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निवेदन ड 


आत्म-विकास' का विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है । इस ग्रत्थ में 

मनो विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, श्राकृति-विज्ञान, व्यवहा र-विज्ञान और श्र्थ- 
विज्ञान भ्रादि मांनव-विज्ञान-सम्बन्धी विषयों का अधिक से श्रघिक उपयोगी, 
प्रामाणिक एवं सारगर्भित सामग्री कम से कम छाब्दो मे और तकसम्मत 
सरल भाषा मे प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया गया है । पाठको को इसमे वे 
सभी बातें सक्षेप मे मिलेंगी जिनका जानना एक सामाजिक प्राणी के लिए 
आवश्यक है । इसमे कोरे सिद्धान्तो की चर्चा नही, व्यावहारिक जीवन का 
सकेतात्मक दत्तान्त मिलेगा, प्राचीन और श्राधुनिक जीवन-विज्ञान का 
सुन्दर सम्मिश्रण मिलेगा। एक प्रकार से यह जीवन-विषयक एक छोटा-सा 
विश्व-कोश है। मैं श्रधिकारपूर्वंक यह्‌ कह सकता हू कि मैंने इस मौलिक 
नथ को सैकडो ग्रन्थो के शास्त्रीय अ्रध्ययन के श्राधार पर वैज्ञानिक बुद्धि 
एवं आ्राधुनिक दृष्टिकोण से लिखा है । इसके द्वारा पाठकों का यदि कुछ 
भी बुद्धि-वद्धन या मनो रजन हुआ्ना, तो मैं श्रपने परिश्र म को सार्थक मानूगा। 
इस ग्रन्थ को लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे मित्र श्रौर हिन्दी के सुलेखक, 
पत्रकार एवं पण्डित ठाकुर राजबहादुरसिह से मिली थी । इस विषय मे 
मेरी जितनी जानकारी थी, उसको लिपिबद्ध करने का कष्ट मैंने उनके 
आश्रह से ही उठाया है। उनके प्रति मुझे उतना ही कृतज्ञ होना चाहिए, 
जितना कोई उद्योगी किसी उद्योजक के प्रति होता है। प्रकाशक के प्रति 
भी मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हु, वयोकि उन्होने मेरी इच्छा का सम्मान करके 
आत्म-विकास' को सुन्दर रूप मे प्रकाशित करके यथाशीघ्र जनता के 
हाथो मे पहुचाने का शुद्ध प्रयास किया है। श्रन्त में मैं उन ग्रत्थ-लेखको 
के प्रति भी अपनी कतज्ञता प्रकट करता हू जिनके उद्धृत वाक्यो से मेरे ग्रन्थ 


हक) 


का गौरव बढा है । यथास्थान उन ग्रन्थो या ग्रन्थका रो का नामोल्लेख कर 
दिया गया है + 

शीघ्र प्रकाशन के लिए मेरी व्यग्रता के कारण इस पुस्तक मे यश्र- 
तंत्र कुछ च्रुटिया रह गई है । विधाता की सृष्टि भी दोषपुरं होती है ; 
अंत मानवक्ृति का सदोष होना कोई श्राइचयं की बात नही है । 


वसनन्‍्त-निवास 
पुत्तानपुर --आननन्‍्दकुमार 
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आत्म-विकास 


१. ग्रात्म-विकास 


पग्रात्म-विकास एक प्राकृतिक धर्म है क्योकि मनुष्य स्वभाव से ही 
महत्त्वाकाक्षी जीव होता है। वह अपनी स्थिति से कभी ससन्तुप्ट नही 
रहता, दूसरो से स्पर्द्धा करता है। ससार के सघर्षमय, प्रतियोगितामय 
जीवन मे मनुष्य बिना आत्मोत्यान किए, विना अपना एक निश्चित स्थान 
बनाए खडा नही रह सकता । सभी महत्त्वानुरागी है, सभी को जीविका, 
प्रतिष्ठा श्रौर सुख-प्राप्ति की चिन्ता रहती है, इसलिए सभी उनके लिए 
प्रयत्तशील रहते हैं। ऐसी स्थिति मे सबलता प्राप्त किए बिना जीवन 
मे सफलता प्राप्त करना कठिन है। जगत्‌ का यह प्राकृतिक नियम है 
कि अचर वस्तुए सचर प्राणियो द्वारा भोग्य होती हैं श्रोर प्राणियों में 
कायर प्राणी वीरो के श्रन्न (खाद्य) होते है। आझात्म-विकास करना एक 
राष्ट्रीय धर्म भी है, क्योकि महात्मा गाघी के शब्दो मे “यदि प्रत्येक व्यक्ति 
श्रात्मोद्धार कर ले तो सारे देश का उद्धार हो सकता है ।' नैतिक, 
भौतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक---सभी दृष्टियो से श्रात्म-विकास करना 
मनुष्य का परम कतंब्य है । 

प्रत्येक व्यक्ति स्वय श्रपना पूर्वज होता है । मनुष्य बाहरी साधनो की 
सहायता से नही, मुख्यत श्रात्मशक्ति द्वारा ही श्रात्म-विकास करता है। 
प्रत्येक व्यक्ति अपना विधाता स्वय होता है। दूसरे शब्दो मे ईश्वर हमको 
जंसा बना देता है, हम वंसे ही नही बने रहते । हम वही हैं, जो हम अपने 
साघनो से अपने को बनाते है। समाज हमारे ईश्वर-निर्मित रूप को 
उतना मान नही देता, जितना स्वनिर्मित रूप को । सभी द्विज है--एक 
रूप मे वे मनुष्य होकर जन्म लेते है, दूसरे रूप मे वे नर-देव, नर-पिशाच 
नर-पशु या गरईभ कहे एवं माने जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि मनुष्य श्रपने 
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को जैसा बनाता है, उसी के श्रनुसार उसकी गणना होती है। मनुष्याकार 
का विशेष सम्मान नही होता, बल्कि गुणा-कर्म के आ्राघार पर मानवता, 
दानवता या पशुता की पहचान होती है । आत्मा के पुनर्जन्म मे विश्वास 
करने से भी इस सत्य को मानना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना 
पूर्वज होता है और अपने कर्म के श्रनुसार फल पाता है--विकास या 
विनाश को प्राप्त होता है “कर्मायत्त फल पूसा बुद्धि. कर्मानुसारिणी ।' 
महाजनो येन गत स पन्या 

आत्मोन्नति कैसे की जाती है, या की जा सकती है--इसपर विचार 
करता चाहिए । जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, श्रनेक दिशाओ्रो में 
लोग भश्रनेक उपायो एवं साधनो से आगे बढते हुए देखे जाते है । प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति श्रवसर के झनुकुल साधनो का निर्माण करते है | विलक्षण 
प्रतिभावाले प्राय- अपना मार्ग स्वय बनाते है, दूसरो के मार्ग पर नही 
चलते। कहा भी है कि 'लीक छाडि तीनो चले, सायर, सिंह, सपूत' 
(कबीर) | ऐसी दशा मे किसी एक मार्ग की ओर सकेत करके यह नहीं 
कहा जा सकता कि यही सफलता का मार्ग है। केवल कुछ ऐसे मूल गुणो 
की ओर सकेत किया जा सकता है जो सफल व्यक्तियों के मूल चरित्र मे 
मिलते है। उनके भ्राधार पर मनुष्य स्वयं साधना करके अपने जीवन- 
मार्ग को बना सकता है या ढ्ढ सकता है। उचित रीति यही है कि जब 
तक श्रपने पैरो मे बल और अपनी बुद्धि मे स्वतत्र विचार करने की 
शक्ति न आ जाए, तब तक महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति महापुरुषों के कार्य को 
ही श्रपना मार्ग मानें । जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जीवन का विकास 
कैसे किया जाता है, इसको हम सत्पुरुषो द्वारा प्रयुक्त सिद्धान्तो के श्राधार 
पर सक्षेप में लिखेगे। 


आत्म-गक्ति का विकास 


ग्रात्म-विदवास 
ग्रात्म-शक्ति की €ढता एवं सवबलता सव जगह सफलता देती है। 
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इसके लिए निम्नलिखित बातो पर ध्यान देना आवश्यक है। श्रात्म- 
विश्वास के बिना मनुष्य में स्वावलम्बन की प्रद्धत्त ही नही उठती और 
स्वावलम्बन के बिना वह अपने को उठाने मे असमर्थ होता है। महत्त्वा- 
काक्षी व्यक्ति को आत्मसत्ता में सर्वाधिक विश्वास करना चाहिए । 
उसमे यह विश्वास होना चाहिए कि उसका जीवन निरर्थक नही है, 
उसमे कुछ विशेष शक्तिया है, तभी ईश्वर ने उसको मानव-शरीर दिया 
है, वह तुच्छ होता तो मनुष्य का शरीर न पाकर खटमल या भीगुर का 
शरीर पाता । यदि आख से देखने पर अपना शरीर मनुष्य जैसा 
दिखलाई पडता है तो निश्चित रूप से,विश्वास कर लेना चाहिए कि हम 
भी वही हो सकते है जो कि कोई भ्रन्य मनुष्य-शरीरघधारी हो चुका है, भर 
उसके साथ ही अपनी क्षणभगुरता पर नही, बल्कि भ्रपप्ती ईशता पर 
विश्वास करना चाहिए । यह विश्वास ग्रात्मस्फूर्ति देता है, मनुष्य के सोए 
हुए बल को जगाता है । 

सुप्रसिद्ध रूसी लेखक गोर्की ने एक बार श्रपने देश के किसानो के 
सामने भाषण देते हुए कहा था कि याद रखो कि तुम प्रथ्वी के सबसे 
श्रावश्यक प्राणी हो।' कोई कारण नही कि कोई व्यक्ति अपने को श्रना- 
वश्यक संगमे । जब तक वह स्वय श्रपने को आवश्यक न मानेगा, तब 
तक दूसरे उसको कंसे आवश्यक मानेंगे । श्रतएव अपने साथ विश्वासघात 
न करना चाहिए, अ्रपनी मनुष्यता को पहचानना चाहिए । महाकवि 
शेक्सपियर ने लिखा है कि सबसे बडी बात यह है कि अपने साथ सच्चे 
बनो । अपने साथ सच्चे बनने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि मनुष्य अपने 
को धोखे मे न रखे, अपने मनुष्यत्व और मनुष्य-सुलभ शक्तियों मे विश्वास 
रखे; इस बात पर विश्वास करे कि वह शव की तरह इस भवसागर में 
बहने के लिए नही फेंका गया है, वह जीवित प्राणी है। अतएवं सजीव 
एव शक्तिमान्‌ बनकर भवसागर को तैरकर पार करना उसका घर्म है । 
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आत्म-ज्ञान 

दूसरी प्रधान भ्रावश्यकता है श्रात्म-ज्ञान की। पश्रात्म-ज्ञान का भ्र्थ 
है--अपने को पुरणोरूप से पहचानना, अपने बलाबल को जानना, अपनी 
साधक श्र बाघक चित्त-दत्तियो को समभना। अपनी इच्छाप्रो, कल्प- 
ताओ और विचारघाराओ एवं शरीर-सामथ्यं को तोलना ही आत्म-ज्ञान 
है। प्राचीन नीतिकार अप्पय दीक्षित ने लिखा है कि नीतिशास्त्र के पडित, 
ज्योतिषी, चतुर्वेदी, शास्त्री और ब्रह्मज्ञानी बहुत मिलते हैं, परन्तु अपने 
ग्रज्ञान को समभनेवाले विरले ही मिलते हैं . 

तीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा श्रपि मवन्ति शास्त्रज्ञा । 
ब्रह्मत्षा श्रपि लम्या स्वज्ञानज्ञानिनो विरला ॥ 

अपने अज्ञान, अपनी अपुर्णाता और असमर्थता को समभकर ही 
अपने को सस्कारित, ज्ञान-गुण से समद्धित तथा आत्मशक्ति से सम्रद्ध 
बनाया जा सकता है। 
आत्म-शुद्धि 

, भ्रात्म-ज्ञानी वही हो सकता है जो सचाई के साथ स्वय आत्म-स्वरूप 

को देखे । शरीर-शास्त्री डॉक्टर आत्म-ज्ञानी नही माना जाएगा। कोई 
भी व्यक्ति जो अपनी समर्थता और विवशता का विवेचन कर सके, 
श्रात्म-ज्ञानी हो सकता है । आत्म-ज्ञान के वाद आत्म-शुद्धि की परम भ्राव- 
इयकता होती है, क्योकि झ्रात्मा की देवी सम्पत्तियो को अनेक आसुरी 
सम्पत्तिया या प्रद्धत्तिया उसी प्रकार घेरे रहती है, जेसे प्राचीन ऋषि- 
सुनियो को दिन मे भी निशाचर घेरे रहते थे | श्रपती मनोव्याधियो से 
मुक्त होकर ही मनुष्य स्वस्थचित्त होकर आत्म-विकास कर सकता है । 
प्रतएव आत्म-शुद्धि नितान्त झ्रावश्यक है । यह श्रात्म-शुद्धि रंडी का तेल 
पीने से नही, वल्कि मन के मिथ्या विकारो को भगाने से होती है । 

मानमिक व्याधियों की सेना बहुत वडी है। उनमे से अ्धिकाश 
भय से उत्पन्न होकर स्वय भयोत्पादक हो जाती हैं--जैसे किसी मा की 
लडकी कुछ दिनो मे स्वय मा वन जाती है। मानसिक भीसता जीवन की 
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-“7 >ऊ देती है, इसलिए उसके विषय में कुछ जान लेना श्रावश्यक 
“णो से उत्पन्त होता है: 

._ तद्ी समभता तो उससे डरता 

'गता है, वैसे 


के आन ता है। प्रकाश 
से भय ६ _ ७... हों होया प्रात्म- 


प्रकाश श्रथवा ज्ञात काशी । 

सशय--किसी बात को न समभने से जो सदेह उत्पन्न होता है भ्रथवा 
समभने पर भी स्वभाववशज्ञ जो विचिकित्सा की भावना होती है उससे 
भय तत्काल उत्पन्न होता है । मन मे शका होने पर छोटी वस्तु भी बडी 
लगती है, भाडी मे भी भूत दिखलाई पडता है। सदेह से भ्रम झौर भ्रम 
से निराशा उत्पन्‍्न होती है। 

उदासीनता--नी रसता या उदासीनता से जीवन-रथ के दो मुख्य 
घोडे--श्राशा और उत्साह--मर जाते हैं श्रौर मनुष्य को ससार श्रध- 
कारमय, मायामय श्ौर भयदायक लगता है। विरक्ति से निर्भीकता की 
नही बल्कि मिराशा श्र भय की सृष्टि होती है । 

अनिश्चितता---मन की श्रस्थिरता या अनिश्चितता श्रथवा उच्छ - 
खलता से जो व्यग्रता उत्पन्न होती है, वह भी भश्रन्तत भय का कारण 
होती है । मनुष्य जब हृढमति होकर सप्रयोजन एक निश्चित दिशा की 
झोर नियम से चलता है तो सकटपूर्ण परिस्थिति मे भय उसको नही 
लगता । 

अनेतिकता--यह भय की वडी मा है। चरित्र की निर्बलता से मनुष्य 
पद-पद पर डरता है । शारीरिक अपराध से ही नही, मानसिक अ्रपराघ 
से भी उसके भय का वीजारोपण होता है। काम, कोध, लोभ, मोह, 
दम्भ, स्वार्थ, घृणा, प्रतिकार-भावना झौर अनुचित पक्षपात से भीतर- 
भीतर आत्मा कापती है। मिथ्यामाषण, मिथ्याव्यवहार अथवा भिथ्या- 
विश्वास या अन्धविजश्वास से तो भय अवश्य ही बढता है। हिसा या 
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करता से भय का भयानक सचार होता है। फ़ास के एक सहामान्य ग्रथ- 
कार ने लिखा है कि भ्रत्याचार और भय परस्पर हाथ मिलाते है, एक- 
दूसरे के सखा होते हैं ।? भयभीत दक्षा मे मनुष्य क्ररता करता है श्रौर 
क््रता करने के बाद उसको भय लगता है । मनुष्य अनैतिक आचरण से 
भयभीत होता है और भयभीत होने पर भ्नैतिक आचरण करता है। 
नैतिक पक्ष प्रबल होने पर एक व्यक्ति मे भी दस हज़ार व्यक्तियो का 
मनोबल आ जाता है । 

अशक्‍्तता--भय श्ौर अशक्तता भी एक-दूसरे के बाप-बेठे हैं। 
किसी भी प्रकार की निर्बलता मे प्रतिपक्षी की चिन्ता होती है। स्वास्थ्य 
के नित्रेल होने पर रोग का, मत के निबेल होने' पर परिस्थितियों का 
और व्यक्तित्व के निर्बल होने पर शत्रु का भय मन में आता है। इसी 
प्रकार भयत्रस्त रहने पर सभी बातो मे अ्रशकतता था जाती है। 
घबराहट और रोगजन्य अशक्तता--दोनो से नाडी की गति बढती है, 
हृदय घड़कता है। इसी से समझना चाहिए कि भय और श्रशक्तता का 
प्रभाव एक-सा होता है। जब मनुष्य अपने को श्रशक्त पाता है, तभी चह 
वेदना या वेदता की कल्पना से भयाक्रान्त होता है। छोटे बच्चे श्रशक्त होते 
हैं, तभी तो वे बात-वात मे डरकर चिल्लाते हैं । प्रशक्त होने पर दूसरो से 
ही नही, अपने से भी डर लगता है। क्षीणकाय व्यक्ति सदेव डरता है कि 
कही उसके हृदय की गति न रुक जाए। शरीर और मन से दुर्वल वच्चे 
कभी-कभी अपने चिल्लाने की आवाज़ से चौकते है। 

अयोग्यता--अयोग्यता के कारण मनुष्य को यह भय सदा वना रहता 
है कि कही कोई भूल न हो जाए श्रौर भय से प्राय. भूल हो ही जाती है 
क्यो कि मन मे भय रहने से रही-सही योग्यता भी स्फुटित वही होने पाती, 
मनुष्य की बोली तक बन्द हो जाती है, वह हकक्‍का-बकक्‍्का हो जाता है। 

अकर्मण्यता--हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भय मुह खोलकर सामने 
खड़ा हो जाता है। झ्रालस्य से पुरुपार्थ क्षीण हो जाता है श्रीर भयकर 
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परिस्थितिया मनुष्य को दबा लेती है। उसको चारो श्रोर भय के भूत ही 
दिखलाई पढते है। काम के साथ भय निश्चित रूप से समाप्त हो जाता 
है । जब मनुष्य एक दिशा मे चल पडता है तो भय उसके पैरो के नीचे श्रा 
जाता है। युद्धस्थलो मे यह देखा गया है कि युद्धारम्म के पूर्व बहुत-से 
सिपाही भावी सहार की कल्पना से भयभीत रहते है, परन्तु युद्ध के प्रारम्भ 
होने पर भीत सैतिक भी गोलियो की बौछार मे निर्मय होकर दौडता है । 
इसका कारण केवल यह है कि कर्मो्रत होने पर भय समाप्त हो जाता 
है, तब मनुष्य भ्रपनी झत्यु से भी नही डरता। शारीरिक श्रम से मन का 
मय निश्चय ही भागता है। श्रालस्थ मे कल्पनाजन्य भय से श्रपनी 
निस्सहायावस्था का जो अनुभव होता है वह महाश्रात्मनाशी होता है। 
शारीरिक एव मानसिक शिथिलता के कारण ही प्राय जीवन मे भअ्रस्त- 
फलता होती है । 
दौनता--चाहे परिवार की दीनता हो था स्वभाव की अथवा साहस- 
उत्साह की या घन की, वह भय उपजाती है। झ्राथिक दीनता से श्रस मर्थता 
ज्ञात होती है। पारिवारिक दीनता से मनुष्य भ्रपते को हीव मानकर दूसरो 
से डरता है। स्वभाव की दीनता से स्वामी होने पर भी मनुष्य अपने 
सेवको तक से डरता है । दीन व्यक्ति सदेव हीनचित्त एवं आकुल-व्याकुल 
रहता है। 
परवशता--परवशत्ता मे, सर्वत्र भय ही भय का सामना करना पडता 
है। परवशता हम उस परिस्थिति को कहते है, जिसमें मनुष्य अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व को खो देता है। उस दशा भें वह स्वावलम्बी न होकर पूर्णख्पेरा 
परावलम्बी बन जाता है। पूर्ण भ्रात्म-विश्वास के साथ स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
चना लेने पर मनुष्य आत्म निर्मेर हो जाता है । अपने को किसी के आश्रित 
कर देने पर भ्रथवा भीड का एक अग बना देने पर आत्म-शक्ति क्षीण हो 
जाती है । भीड मे अन्धविश्वास और उसके कारण भय के भाव उठते हैं । 
भीड में मिले रहने पर यदि किसो ओर भय का सचार हुमप्ना तो भगदड़ 
भच जाती है, लोगो मे परिस्थिति को समझने या उसका सामना करने की 
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योग्यता नही रह जाती । भीड मे भेड बनने की प्रद्धत्ति उठती है। श्रकेलेः 
रहने पर घेयें सबल होता है| कोई कुत्ता भी श्रकेले रहने पर जब विषम 
परिस्थिति मे पडता है तो तनकर मुकाबला करता है। नेपोलियन का 
कहना था कि जो श्रकेले चलते हैं वे तेज़ी से बढते हैं ।* झ्नौर यही निर्भीक 
हिटलर का भी मत था कि साहसी व्यक्ति यदि श्रकेला रहे तो महासाहसी 
बन जाता है। इसका ततात्पयं यह है कि स्व॒तन्त्र श्रधिकारी बनने से भय' 
का निवारण होता है । 
असहनशीलता--भ्रसहनशीलता से भय खडा होता है। भ्रसहनशील 
होने पर मनुष्य स्वभाववश छोटी-छोटी बातो को भी भयकर समभता है, 
क्रोध करता है भ्रौर श्रन्त मे विषाद, पश्चात्ताप तथा लोक-भय से पीडित 
होता है। भावोन्माद से भ्रसहनशीलता तीत्र होती है श्रौर भावोन्मादः 
या भावुकता से भय की भावना भी तीत्र होती है। 
व्यसन - प्रत्येक व्यसन भयकारी होता है, क्योकि बन्धनग्रस्त प्राणी 
भयभीत रहता ही है । किसी सुख से परिचित होने पर उसमे श्रासक्ति: 
होती है श्रौर परिणामत दुख से द्वेष तथा भावी कष्ट की कल्पना से भय 
उत्पन्न होता है । व्यसनी या विलासी व्यक्ति भय से निर्मुक्त होता हुझा 
नही देखा जाता । 
श्रद्धा-विश्वास की कमी - श्रद्धा और विश्वास की कमी से श्रात्म- 
श्रसमर्थता का अनु मव होता है श्रौर यह भय लगा रहता है कि सारा ससार 
हमारे ही ऊपर आक्रमण करने को तैयार है। सुप्रसिद्ध जाज॑ इलियट ने 
लिखा है कि अविश्वास से बढ़कर एकाकीपन और कौन होगा, श्रर्थात्‌ 
उससे भ्पनी निस्सहायावस्था की कल्पना उठती है ।? गाघीजी ने भी कहा 
है कि विश्वास करना एक घर्म है; श्रविश्वास करना दुर्बलता है।* शरीर 
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हम जानते है कि गाधीजी श्रपने शत्रु पर भी विश्वास करके सर्देव भय- 
निर्मुक्त रहते थे । अविश्वास से दुराशा ही जन्मती है और दुराशा के गर्भ 
से भय नामक श्रात्मज पैदा होता है । 
भय को झ्राधार मानकर हमने अनेक मनोव्याधियों का निर्देश 
ऊपर कर दिया है। सक्षेप मे यही जानना चाहिए कि जब तक मस्तिष्क 
शुद्ध एव सुव्यवस्थित नहीं होता तब तक मनुष्य विवेकपुर्वेक कत्तंव्य का 
निश्चय नही कर सकता। स्वामाविक मीरुता, निराशा, श्रस्थिरता, 
उद्विग्नता श्रथवा श्रन भिज्ञता या भ्रनुभवही नता के कारण जब मन श्रस्तव्यस्त 
रहता है, सारा जीवन श्रस्तव्यस्त हो जाता है । उस अवस्था में मन मे 
इन्द्र या द्विविधात्मक भाव उठते हैं श्रोर मनुष्य किकतेव्यविमूढ हो जाता 
है। किकतेव्यविमूढ होने पर भयकर परिस्थितिया उठ खडी होती है। जीवन 
के बहुत-से काम चित्त की अस्तव्यस्तता और भय के कारण बिगडते हैं। 
हिटलर इस मनोवेज्ञानिक रहस्य को जानता था । सन्‌ १९३३ मे राज्य 
प्रधान होने पर उसने कहा था : हम शत्रु को बाहरी साधनो से नही, बल्कि 
उसी के द्वारा जीतेगे, भीतर ही भीतर हम उनको नष्ट करके उसपर 
विजय प्राप्त करेंगे । यही हमारी योजना है । घबराहट, परस्पर-विरोधी 
विचारो का सघरष, भ्रनिश्चितता, भयकर त्रास की भावना--यही हमारे 
हथियार होगे ।' 
झौर हम जानते है कि हिटलर ने कई अवसरो पर शत्रु-जनता के 
चित्त को डावाडोल एवं भय-सत्रस्त बनाकर उसको नष्ट कर दिया था। 
किसी पुराण मे भी इस सम्बन्ध में एक कथा है। एक बार यमराज ने 
इततो को बुलाकर कहा कि मुझे चार सौ झत प्राणियो की आ्रावश्यकता है, 
जाकर लाझञ्ो। दूत चार सो मनुष्यों को मारने के लिए व्याधियो आदि के 
सहारक भस्त्र-शस्त्र लेकर ससार मे पहुचे। चार सौ के स्थान पर वे श्राठ 
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सो खत प्राणी लेकर यमराज के सम्मुख पहुचे तो यमराज ने बिगडकर 
अनावश्यक व्यक्तियों को लाने का कारण पुछा। दूतो ने कहा कि हम 
क्या करे, हम तो चार सौ व्यक्तियों को मार रहे थे, चलते समय ज्ञात 
हुआ कि उस हृत्याकाड से भयभीत होकर चार सौ व्यक्ति श्रपने-आप मर 
गए हैं । अ्रत उनके प्राणों को भी लाना पडा । 

इस कथा के मर्म को समझिए । वह यह है कि श्रधिकाश लोग बिना 
मारे मरते है। उनके मत में भय का भूत समाया रहता है। वह भूत 
मस्तिष्क की अशुद्धता से आता है, क्योकि भूतवादियों के भूत भी गन्दी 
जगहों में, खड॒हरो और श्मशानो ही मे रहते हुए सुने जाते हैं---देव-मन्दिरो 
श्रौर सज्जनो के घर मे नहीं । भय से जब अपना ही पैर लडखडाने लगता 
है तो मनुष्य जीवन-सग्राम मे खडा नहीं रह सकता । 

अ्रतएव आत्मोत्थान करने के लिए मन को शका रहित, स्वच्छ बनाना 
चाहिए, उसके कुप्तस्कारों को मिटाना चाहिए। उनके मिटाने पर ही 
निर्मुक्ष आत्मा उसी प्रकार चैतन्य होगी जैसे किसी की स्वतत्र मातृभूमि । 
यह स्परण रखना चाहिए कि श्रात्म-शुद्धि एक दिन में या एक बार मे 
नही होती। इसके लिए दँनिक अभ्यास करना पडता है कि मस्तिष्क मे 
मेल न बेठे। कत्तंव्य करते समय जहा मन भवभीत हो वहा समझना 
चाहिए कि मस्तिष्क विक्रारग्रस्त है। जहा कत्तंव्य करने की प्रेरणा या 
किसी काम को ठीक समभते हुए भी उसको करने का साहस न पैदा हो 
वहा मानना चाहिए कि मन में कायरता है, भय है, कापुरुषता है। 
झ्रात्म-सयम 

श्रात्म-शुद्धि का कार्य तभी चल सकता है जब साथ-साथ आ्रात्म-सयम 
का कार्यक्रम भी चलता रहे। मस्तिष्क तो विचारो का भूखा रहता है । 
यदि कोई चाहता है कि दुविचारों से पोपित न हो तो उसके स्थान पर 
सदुविचारो का प्रवन्ध करना पडेगा। सद्विचारो का श्रर्थ है, श्रपनी मूल 
प्रदत्तियों को जगाना और सुञ्यवस्थित करना। मूल प्रद्ृत्तियों मे सत्य, 
अहिसा मुख्य है । सत्य से श्रधिफ शुद्ध और सरल वस्तु कोई श्रन्य नही हो 
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सकती। सत्य श्र अ्रहिपा के भ्राघार पर ही प्रकृति का कार्य चलता है, 
झतएव प्रकृति के प्रधान प्रतीक--मानव के यही मूलघर्म है। करता और 
धुर्तता आदि पशु-घमम हैं। प्रत्यक्ष जगत्‌ मे हम देखते हैं कि सत्य की श्रन्त मे 
विजय होती है। घन और मान आदि न्याय से श्रजित होने पर ही सुरक्षित 
एवं चिरस्थायी रहते हैं। श्रन्यायी श्रन्त में हारते है। पतंजलि ने सत्य 
लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठित होने से क्रियाफल स्वाघीन हो जाता है : 
ससत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।' सत्य ही से परम मानव-घर्म अहिसा 
भी सिद्ध होती है। व्यास के मत से 'अहिसा परमो घर्मं सच सत्ये 
प्रतिष्ठित ।!' अ्रहिसा का अर्थ है सहदयता । उसको जीव-रक्षा के श्र्थ मे 
ही लेना चाहिए। स्व्रभाव एवं चरित्र की सरलता एवं उदारता से सत्य- 
भ्रहिसा की विज्ञापना होती है | इन गुणो से पारस्परिक विश्वास बढता 
है और यह स्मरण रखना चाहिए कि विश्वास ही लोक-जीवन का धारक 
है। ससार के सूत्र मे बवबकर आगे बढने के लिए विश्वासपात्र बनना 
परमावश्यक है । 
इनके शअ्रतिरिक्त अ्रन्य प्रमुख आत्म-विकास के भाव हैं --श्राशा, 
उत्साह, साहस और घेयें। आशा मानव-श्रात्मा का एक विशेष गुर है, 
क्योकि हम देखते हैं कि जब तक शरीर मे प्राण रहता है, तब तक आ्राशा 
उसके साथ बधी रहती है, श्रतएव उसको दबाना न चाहिए और उसको 
प्रधकारमय न बनाना चाहिए | उज्ज्वल भविष्य की आशा रखने से ग्रात्म- 
स्फूर्ति चिर-जागरित रहती है । उत्साह से बढकर ससार मे कोई बल नही 
है, ऐसा व्यास ने कहा है * 'नास्त्युत्साहात्‌ पर बलम्‌ । आदिकवि के मत 
से उत्साह द्वारा समार में कुछ भी दुष्प्राप्प नहीं है सोत्साहस्य हि 
लोकेषु न किचिदपि दुलंभम्‌ । भर उन्ही के शब्दो मे हनुमान्‌ के मत से 
उत्साह ही सरदेव सव कार्यों की सफलता का कारण होता है * भ्रनिवेंदो हि 
सतत सर्वार्थेषु प्रवत्तंक. । साहस से पुरुपार्थ और मनोबल सिद्ध होता है। 
इस वर्ग के गुणों मे घैयें का स्थान बहुत ऊचा है| आज्ञा, विश्वास, उत्साह 
और साहस आ्रादि से उत्पन्न मनस्विता का घारक चघैर्य ही होता है ! घैर्य॑ 
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के बिना सभी मानस-शक्तिया अश्रल्पजीवी होती है। कैसा मी उत्साह- 
सम्पन्न या साहसी व्यक्ति हो, यदि वह घेय॑-स्खलित होगा तो हताश 
होकर कही न कही बैठ जाएगा, विघ्त पडने पर कार्य-सिद्धि के पूर्व ही 
कर्म-घात करेगा भर एकबार गरमाकर फिर ठडा पड जाएगा। जीवन 
के सभी क्षेत्रो में घेये सफलतादायक होता है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे 
आविष्कारको को देखिए, बार-बार, विफल होकर भी वे हार नही 
मानते । बिजली का आविष्कार करते समय एडिसन को €०० प्रयोगों 
मे श्रसफलता ही मिली थी, परन्तु वह घैर-च्युत नही हुआ । अ्रन्त मे उसने 
बिजली का आ्राविष्कार कर ही लिया। राजनीति के क्षेत्र मे गाधीजी के 
प्रयासो को देखिए | बार-बार हारकर भी वे मैदान मे घैयंपुर्वक खडे ही 
मिलते थे । अन्त मे वे विजयी हुए । इस्लैंड के प्रसिद्ध भ्रूतपुर्व प्रधानमन्नी 
विलियम पिट ने एक बार कई विद्वानों से पूछा कि प्रधानमत्री के लिए 
सबसे श्रावश्यक गुण कौन-सा होना चाहिए। किसी ने कहा परिश्रम, किसी ने 
उत्साह, किसी ने वाक्‌-पटुता । पिट ने कहा कि घीरता से बढ़कर शासक 
के लिए शअन्य गण नहीं हो सकता। उस श्रनुभवी प्रधानमत्री का कथन 
सत्य था । हम भारतीय राजनीति मे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि घीरता श्रौर 
बुद्धिमत्ता से सरदार वलल्‍लभभाई पटेल ने घीरे-धीरे लगभग ६०० ऐसे 
मह राजाश्ो के राजमसुकुट उतरवा लिए जिनमे से प्रत्येक महीपाल, 
धघर्मावतार, नरेश, श्रन्नदाता और न जाने क्या-क्या बता हुआ था। वह 
शासक की वुद्धिधीरता का ही प्रभाव है। जिस घीरता से कृष्ण ने (हिंसा- 
त्मक ढग से कुरुक्षेत्र मे हजारों राजाशो के सिर उतरवाकर ) भारतीय 
एकता की स्थापना की थी, जिस घीरता से चाणव्य ने (कुटनीति श्रौर 
धात्रु-वघ का श्राश्रय लेकर) अखड मौर्य-साम्राज्य की नीव डाली थी, 
उसी घीरता से पटेल ने (अहिसात्मक रीति से श्रनेक सत्ताधारियो का 
मतिक वध करके) मारतीय एकता को हृढ बनाया । 
यही कुछ मानसिक विभूतिया है जिनके सचय से पोरुप दृढ होता है, 
पराक्रम सिद्ध होता है। मर्यादापुरुषोत्तम राम के भी यही विज्ञेप गुण 
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थे । सीता ने लका में उनके इन्ही गुणों का स्मरण करके हनुमान्‌ से कहा 
था कि उत्साह, पौरुष, बल, श्रकरता, कृतज्ञता, विक्रम, प्रभाव--ये सब 
गुण राम के है 
उत्साह पौरुष सत्त्वमानृशस्य कतज्ञता । 
विक्रमदच प्रभावशच सन्ति वानर राघवे ॥ (रामायण) 

इस स्थान पर हम फिर यही कहेगे कि 'महाजनो येन गत स पन्‍्था ।' 
चित्त-सयम द्वारा श्रपनी सामथ्यं-शक्ति को सगठित एव प्रतीजन्न बनाकर 
ही मनुष्य जीवन मे विजय की भ्राशा कर सकता है । झात्म-सयम से 
अपने स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव तथा ज्ञान--इन चारो का सस्कार करनां 
चाहिए। इनके सयमित होने से इच्छा-शक्ति स्वभावत' बलवती होती है। 
संकल्प 

ग्रपनी इच्छाओं को जगाकर देखना चाहिए कि उनमे सबसे प्रबल 
इच्छा कौन-सी है ”? सबके मन मे एक न एक इच्छा प्रधान होती है श्रौर 
उसी की शोर उनके मस्तिष्क का स्वाभाविक क्रुकाव होता है। साधारण 
मनोयोग से भ्रपती रुचि का पता चल जाता है। सामान्य इच्छाओं को 
त्यागकर एक विशिष्ट इच्छा को पकडना चाहिए । साहित्य, व्यापार, 
राजनीति, विज्ञान या कला-कौशल जो भी स्वभाव के अनुकूल जान पड़े 
उसी को अपना प्रमुख विषय मानना चाहिए, उसी के पीछे मनोरथ को 
दौहाना चाहिए | 

प्रबल तरग को पकडकर तब निशचयात्मक बुद्धि से विचार करना 
चाहिए कि क्‍या बनना है, कैसे बनना है ? इसका हृढ सकल्प करना चाहिए 
कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करके हमे ऐश्वयंवान्‌ बनना है। जीवन 
का एक आदर्श बनाकर उसकी पूर्ति का सकल्प करने से जीवन का 
राजमार्ग सामने दिखलाई पडने लगता है, भीतर से उद्योग करने की' 
आत्म-प्रेरणा होती है। लक्ष्य का निश्वय करके कल्पना को दौडाना 
'चाहिए। मस्तिष्क का कल्पना-तत्त्व ही उसका प्रधान शिल्पी या चित्रकार_ 
है। वह जीवन के भविष्य का सुन्दर मानचित्र बना सकता है। 


रे श्रात्म-विकास 


उसी के भ्रनुसार बुद्धि उपाय सोचती है, विचारों को साकार बनाने की 
चेष्टा करती है भर जो कमी होती है उसकी पूर्ति बाहरी ज्ञान या शक्ति 
से करती है। प्रतएव कल्पना को दूर तक दोडाता चाहिए, दूरदर्शी बनना 
चाहिए। 
उद्योग 

निश्चित कार्यक्रम बनाकर उसके अ्रनुसार उद्यम करने से ही सफलता 
मिलती है। उद्योग के बिना मनो रथ कभी सफल नही होते, इसको स्मरण 
रखना चाहिए। उद्योग ही सच्चा पुरुषार्थ है। उद्योग श्रात्म-विकास का 
भूलमत्र है। नेपोलियन मे एक बार कहा था कि मैंने कर्मोद्योग से ही 
भ्रपने को बहुगुरितित किया है।* 

इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ कार्लाइल के इस मत को ग्रहण करना 
चाहिए: जीवन का एक लक्ष्य बनाशो श्रौर उसके बाद ईइवर ने तुम्हे 
जितना शारीरिक सम्बल श्रौर मनोबल दिया है उसको कार्यपूर्ति के 
निमित्त लगा दो ।' 

महाप्रतिभाशाली शौर महोद्योगी जाजे बर्नार्ड शो ने कभी शभ्पना 
नब्बेबाँ जन्मदिन मनाते हुए सफलता का एक मुष्टियोग बताया था। 
शो के कथतानुसार भानन्दमय जीवन बिताने का उपाय यही है कि मनुष्य 

तन्‍्मय होकर अपने को मनोनुक्‌ल कार्य में व्यस्त रखे भौर सुख-दु ख की 

चिन्ता के लिए श्रपना कुछ भी समय न दे ।* 

स्वपुत्र सजय से कहा हुआ विदुला का यह वचन भी कण्ठस्थ रखने 
योग्य है : उठो, आरालस्य को त्यागो, कल्यारा-कर्म मे अपने को लगाओ । 
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झ्रात्म-विकास र्र. 


इस भाति मन को चिस्तामुक्त करके कार्य करोगे तो श्रवश्य सफल 
होगे. 7 
उत्थातव्य जाग्ृतव्य योकक्‍तव्य भूतिकमंसु । 
भविष्यतीत्येव मन क्ृत्वा सततमव्यथे ॥। (महाभारत), 
श्रतन्‍्य श्रनुभवी विद्वान्‌ व्यास का कथन भी ध्यान में रखने योग्य है-- 
बुद्धि, प्रभाव, तेज, बल, उठने की इच्छा, उद्योग--ये सब जिस मनुष्य मे 
हो उसको जीविका का क्या भय हो सकता है 
बुद्धि प्रभावस्तेजइच सवत्त्मुत्थानभेव च। 
व्यवसायइच यस्य स्यात्तस्या5दृत्तिमय कुत ॥ (महाभारत): 
भ्रध्यवसाथ 
उद्योगारम करके उसको एक लगन के साथ श्रन्त तक निभाने से ही 
कार्यंसिद्धि मिलती है। कर्मयोजना के अनुसार निरन्तर परिश्रम करने को 
प्रध्यवसाय कहते हैं । कौटिल्य के मत से इसी को व्यायाम कहते है * 
'कर्मारम्भाणा योगा राघतनो व्यायाम । सावधानी के साथ एक दिशा मे 
एकाग्रचित्त से चिन्तन, सम्पूर्ण पुरुषार्थ से कार्याम्यास और लक्ष्य का 


प्रनुशीलन करना श्रध्यवसाय या व्यायाम है। यही कर्म-साधन है । यह 
साधना प्रतिदिन प्रत्येक क्षण करनी पडती है। 


कर्मोपासना मे अनेक देनिक बाघाए, विवशताएं, विफलताए पग-पग 
पर मिलती हैं। उनपर विजय प्राप्त करने से ही मनोरथ सफल होता है। 
प्रतएव कर्म-मार्ग में सकटो को भफेलने के लिए तेयार रहना चाहिए । 
साधारण प्रलोभन मे पडकर मुख्य व्यवसाय को न भूलना चाहिए। एकः 
रूसो कहावत है कि जब हल जोतने चलो तो श्रगल-बगल कोई चुहिया 
देखकर उसको पकडने मे समय न यवाओ । अपनी स्म्वति को ठीक रखना 
चाहिए क्योकि स्थ॒ति-नाश से पीछे के अनुभव झागे सहायक नही होते: 
झौर योजना-क्रम ठीक नही चलता | भात्म-विस्म्ृति से भी बचना चाहिए। 
परिश्रम से थोडी सफलता पाकर कार्य-गति को शिथिल बनाने से लक्ष्य- 
देवता दूर भाग जाते हैं। प्रात्म-विस्ट्धति से मनुष्य को समय का ज्ञान 


६ भ्रात्म-विकास 


'नही रहता । दुःख के बाद जब एकाएक सुख मिलता है तो काजज्ञ मुनि 
'तक अपने को तथा अपने कत्तंव्य को भूल जाते है और समय को नहीं 
'पहचानते | तपस्वी विश्वामित्र को मेवका के साथ व्यतीत किए हुए दस 
वर्ष एक दिन के समान प्रत्तीत हुए ये । ऐसे ही विष्णुपुराण-वर्णित एक 
'कण्डु ऋषि थे जो प्रम्लोचा नामक श्रप्सरा पर सुग्घ होकर जप-तप को 
भूल गए थे। ६०७ वर्ष, ६ महीने, ३ दिन उसके साथ गोमती तट पर 
रहकर वे श्रपने को भूले रहे। जब वह जाने लगी तो महर्षि कमण्डलु 
लेकर सन्ध्योपासना करने चले । इसपर श्रप्सरा ने पूछा कि श्राज इतने 
दिन बाद श्रापको सन्ध्या-वन्दन का ध्यान कैसे आया ? तब मुनि ने कहा 
'कि क्‍या कहती हो, श्रभी कल शाम को उपासना कर चुका हू, आज फिर 
जा रहा हू । सुख के इतने दिन उनको एक दिन ही प्रतीत हुए । 
कहने का तात्पर्य यह है कि सजग होकर, समय की गति और श्रपने 
सूल प्रयोजन को ध्यान मे रखकर अथक परिश्रम करना चाहिए। कही 
मार्ग भूलकर पथ-अ्रात न होना चाहिए । उससे श्रष्यवसाय खडित होता 
'है। साथ ही, श्राकस्मिक घटनाओं श्रौर विषदाओ से विचलित न होना 
चाहिए। इग्लैड के एक सुप्रसिद्ध भूतपूर्व प्रधानमत्नी के इस कथन को याद 
रखना चाहिए कि बहुत-सी श्रौर बडी गलतिया किए बिता कोई व्यक्ति 
'महान्‌ नही बनता ।' 
भ्रपनी गलतियों से श्रागे की शिक्षा लेते हुए और शभ्रपने को सुधारते 
हुए सतत उद्योग करने मे बुद्धि मानी है। भ्रात्मिक विकास करने वाले को 
यह समभ रखना चाहिए कि कर्म-त्याग प्रारा-त्याग से कम भयकर नही 
होता । इस लोक को कमें-लोक कहते हैं. 'कमंभूमिरिय ब्रह्मन्‌ ।' ( महा- 
भारत ) । इसमे कर्म की ही प्रधानता है . 'कमं-प्रधान विश्व करि राखा ।! 
(तुलसी) | अश्रतएवं कर्म-ताश से आत्म-नाश होना स्वाभाविक है । 
झ्रात्मिक विकास के सम्बन्ध में यही मुख्य-मुस्य बातें है । जीवन-द्षेत्र में 
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इन्ही आ्रात्म-साधनो से सर्वत्र सफलता मिलती है। इनके भतिरिक्त झौर 
भी अनेक साधन हैं जिनका उपयोग आ्रात्मोत्यान के लिए करना पडता है । 
उनका भी सक्षिप्त परिचय हम श्ागे देते है। 


ज्ञान का विकास 


ज्ञान आत्मोन्नति मे परम सहायक होता है। उससे ही बुद्धि का 
संशोधन होता है । ज्ञान के साथ विवाह करके बुद्धि योग्यता, प्रगल्भता 
व सफलता की जननी बनती है । ज्ञानोपार्जन से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सहस्नधी 
एवं सहस्राक्ष बनता है । ईश्वर की सर्व प्रधानता का एक कारण यह भी 
है कि वह सर्वज्ञ है। मनुष्य छोटे-से जीवन में सम्भवतः सर्वेज्ञ तो नहीं 
हो सकता परन्तु बहुज्ञ भ्रवश्य हो सकता है। जो जितना प्रधिक जानता 
है, वह उतना ही स्वतत्न एवं सामान्य होता है, उसका क्षेत्र उतना ही 
व्यापक होता है। 

ज्ञान की कोई सीमा नही है। प्राकृतिक ज्ञान का समुद्र इतना श्रगाघ 
है कि हज़ारो वर्षों के परिश्रम से भी मनुष्य श्रमी तक उसकी गहराई 
नही नाप सका है । साधारण परमाणु की शक्ति तक का उसको पूरा 
“पता नही था । कौन जानता था कि वे यम के दूत भी है । ज्ञान की प्रसी- 
मता को देखते हुए कोई यह नही कह सकता कि श्रव हमे कुछ सीखने को 
नही है । जीवन को विकासशील बनाने के लिए सर्देव कुछ न कुछ 
शानोपार्जन करना भ्रावश्यक है। कुछ न कुछ का श्रर्थ यह नही कि जो 
भी सामने मिले उसी को हृदयगम कर लिया जाए । 

इस सम्बन्ध में चाणक्य का यह मत है कि शास्त्र श्रसख्य है, 
पविद्याए भी बहुसर्यक है, समय कम है, बाघाए श्रनेक है, श्रतएव हस 
पिस प्रकार पानी मे मिले दूध को श्रलग करके ग्रहण करता है, उसी 
अकार जो साररूप हो उसी को ग्रहण करना चाहिए 

प्रनन्तशास्त्र बहुलाश्च विद्या, 
प्रल्पश्च कालो बहु विघष्नता व 
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यत्सारभूत तदुपासनीय, 
हसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ (चाणक्य) 
उसी ज्ञान का सचय करना चाहिए जो उपयोगी हो, भ्रम-शुन्य 
प्र्थात्‌ यथार्थ हो, जिससे मस्तिष्क का भरण ही नही, मुख्यतः उसका 
पोषण हो, जिससे जानकारी ही त बढ़े बल्कि आात्म-निर्माण भी हो । 
मस्तिष्क के भीतर पर्याप्त स्थान होता है, उसमे कौतुकालय न बनाकर 
कार्यालय बनाना चाहिए, जिससे लोकोपयोगी कर्म हो सके शोर अपना 
लाभ भी । 
ज्ञान के विषय को ठीक से समभकर तब देखना चाहिए कि किन 
साधनों से उसका सचय हो सकता है। ज्ञान के दो भेद है' (१) ज्ञान 
शोर (२) विज्ञान । शास्त्रीय ज्ञान को 'ज्ञान' कहते है । प्रयोगात्मक, 
रचनात्मक या व्यवसायात्मक श्रनुभव-सिद्ध एवं भ्रभ्यास-साध्य ज्ञान को 
“विज्ञान! कहते हैं । शुक्राचायं के मत से वाणी-सम्बन्धी कर्मो को विद्या 
ओर ऐसा कर्म जो बिना वाणी के सहयोग के भी किया जा सके, कला 
कहते है । विद्या और कला को हम क्रमश ज्ञान श्रौर विज्ञान कह सकते 
है। सक्षेप में ज्ञान-विज्ञान, विद्या-कला का यही परिचय है। इनकी 
प्राप्ति के मुख्य साधन ये है--स्वानुभूति, जिज्ञासा, स्वाध्याय, शिक्षा 
और भअ्रतुभव तथा भ्रभ्यास । 
स्वानुभूति 
वहुत-सा ज्ञान वुद्धि की चेतन्यता, एकाग्रता एवं जागरूकता से 
स्वय प्रस्फुरित होता है । श्रात्म-तत्त्वऔर मानवता का मर्म सहानुभूति 
से ही ज्ञात होता है। मस्तिष्क की खिडकियो को खोल देने से भ्रात्म-ज्ञान 
तो प्रकाशित होता ही है, साथ ही बाहर के ज्ञान-प्रकाश की किरणे भी 
अपने-आप मानस-मन्दिर मे प्रवेश करती हैं। मानस-पट स्वच्छ रहने 
पर उसपर दूसरों के चरित्र की छाप चुपचाप अ्रकित होती है, श्रौर उसके 
प्रमुसार मनुष्य को कर्तंव्य-ज्ञान की स्वानुभूति होती है । बुद्धि को सक्रिय 
रखने से बहुत-सा ज्ञान श्रात्मा द्वारा ही सुलभ हो जाता है क्योकि वह 
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(आ्रात्मा) स्वयं कई घाट का पानी पिए रहती है । 
जिज्ञासा 

यदि मनुष्य अ्रपनी बुद्धि-जिज्ञासा को सचेत रखे, भ्पनी प्राकृतिक 
ज्ञान-पिपासा को ज्ञान्त न होने दे और प्रत्येक समझ मे न आनेवाले 
रहस्य को कौतृहल की दृष्टि से देखकर समभने का सहज प्रयत्न करे, 
तो मस्तिष्क ज्ञान-सम्॒द्ध हो जाता है। प्रसिद्ध श्रग्रेज़ी राजकवि रडयडे 
किप्लिग ने लिखा है कि मैं जो कुछ जानता हू वह मेरे छ स्वामिभक्‍त 
सेवको का बताया हुश्ना है, उनके नाम ये है---कहा, क्या, कब, क्यो, 
कंसे और कौन ।* 
स्वाध्याय 

स्वाध्याय का तात्पय वेद-शास्त्र पढना नही है । उसका अर्थ है स्वय 
ग्रष्ययन करना । वह अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है, परिस्थिति 
का भी और देश-काल या मानव-स्वभाव का भी । सस्क्ृत मे वेदपाठी के 
श्रतिरिक्त नगर-ब्यापारी को भी स्वाध्यायी कहते है क्योकि वह बाज़ार 
का अध्ययन करता है, भाव के चढाव-उतार को समभता है, उसको पढता 
है श्र तोलता है । 

बिना पढेै-लिखे मनुष्य यदि स्वाध्यायी हो तो वह व्यावहारिक ज्ञान 
का पडित हो सकता है। भ्रात्मोन्नति के लिए शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा 
व्यावहारिक ज्ञान कही अश्रधिक उपयोगी होता है। सुप्रसिद्ध पत्रकार लुई 
फिशर ने हाल ही मे स्टैलिन पर एक लेख-माला प्रकाशित की है। उसमे 
एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्यों श्रौर परिस्थितियों को समभने की 
योग्यता ही स्टेलिन की ज्ञान-पूजी है, वह बहुत विद्या-सम्पन्न नही है, 
परन्तु जो एक शासक को जानना आवश्यक है श्रर्थात्‌ अधिकार लेकर 
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उसको केसे सुरक्षित रखना चाहिए---इसको उसने सीख लिया है ।' 
जीवन-सग्राम मे खडे और पड़े रहने से, देखने-सुनने से, मिलने-जुलने' 
से, देश-भ्रमण करने से और सामाजिक कार्यों मे भाग लेने से निश्चय ही 
स्वाध्याय होता है । कम से कम काल-प्रगति का ज्ञान, लोक-विचा रधाराः 
का ज्ञान उसी से सुलम होता है । कभी-कभी मनुष्य परिस्थितियो का 
घक्का खाकर शौर कभी-कभी कुछ खोकर सीखता है या सचेत होता है। 
गाघीजी ने एक स्थान पर लिखा है कि घोर सकटपूर्ण परिस्थिति (या 
मंविदारक घटना ) ही महापुरुषो का विद्यालय है ।' प्राय मतस्वी लोग 
अपनी पराजय से भी शिक्षा लेते हैं। इन सबको स्वाध्याय ही मानेगे । 
स्वाध्याय के इन समस्त साधनो की श्रपेक्षा पुस्तक द्वारा स्थाध्याय 
करना निश्चय ही भ्रधिक सरल होता है। पुस्तको द्वारा अ्रनुभूत ज्ञान 
एक ही स्थान पर सचित मिल जाता है, इसलिए उनको स्वाध्याय का 
मुख्य साघन बनाना चाहिए | सामान्य ज्ञानों और विशिष्ट ज्ञान दोनो 
की उपलब्धि पुस्तको से होती है। सामान्य ज्ञान के लिए ऐसे ग्रन्थो को 
पढना चाहिए जिनसे जीवन-शिक्षा, चरित्र-श्षिक्षा, लोक-शिक्षा मिले । 
महषि पतजलि ने तीन विषयो का ज्ञान मनुष्य-मात्र के लिए उपयोगी 
साना है--मानस-सम्बन्धी ज्ञान, वाणी-सम्बन्धी ज्ञान तथा शरीर- 
सम्बन्धी ज्ञान । इसलिए उन्होने मन, वचन और काया के सुधार के लिए 
तीनो विषयो पर एक-एक ग्रन्थ लिखा है--योग-दर्शन, व्याकरण महा- 
भाष्य श्रौर वैद्यक-शास्त्र । प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम साधारण मनो- 
विज्ञान, भाषा-व्यवहार भ्रोर शरीर-विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
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करना चाहिए 4 इनके अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, भ्र्थशास्त्र, समाजशास्त्र' 
ज्और राजनीति को भी श्रपने अध्ययत का विषय बनाना चाहिए। सभी 
विषयो मे पारगत होना आवश्यक नही, परन्तु प्रवेश तो अनेक विषयों 
में होना ही चाहिए | बहुज्ञता से व्यक्तित्व व्यापक बनता है, यह हम कह 
चुके है । 

पुस्तक पढने की एक कला होती है। विशेषज्ञों का कथन है कि धीरे- 
धीरे नही बल्कि तेज़ी के साथ पढना चाहिए, क्योकि गति और ज्ञान का 
परस्पर गहरा सम्बन्ध होता है। तेज़ पढने से विचारों की घारा खडित 
नही होती श्रौर एक-एक वाक्य का सम्पूर्ण विचार मस्तिष्क मे यथास्थान' 
बे5ता जाता है। एक-एक शब्द को घोटनेवाला व्यक्ति वाक्यगर्भित विचार 
को एकसाथ ग्रहरा नही करता, इसलिए वह उसको ठीक-ठोक याद नही 
कर पाता | यह स्मरण रखना चाहिए कि पूरा भाव एक शब्द या दो-चार 
शब्दों मे नही समाया रहता बल्कि वह उनके द्वारा सयोजित वाक्य मे” 
मिलता है। प्रतएवं शब्दार्थ पर अधिक ध्यान न देकर वाक्यार्थ पर ध्यान: 
देना चाहिए क्योकि प्रभिप्राय समभने के लिए ही ग्रन्थ-पाठ किया जाता; 
है । गली, कथाक्रम श्लौर दब्द-जाल मे न उलभकर ग्रन्थ के मर्म को 
समभना चाहिए । पढते समय कल्पना श्र स्घ्वति दोनो को सचेत रखना 
चाहिए । कल्पना से वर्णित विषय को साकार करके देखना चाहिए ।, 
तब वह श्रधिक स्पष्ट हो जाता है। स्थृति को चेतन्य रखने से ज्ञान ठीक- 
ठोक गृहीत होता है। यदि स्मरण-शक्ति ठीक न हो तो पुस्तक पढने से 
कोई लाभ नही होता, केवल क्षण-मर का मनोविनोद होता है । स्थृति- 
हीन व्यक्ति की दशा जमंनी के भूतपूर्व नाज़ी-सचिव 'हरहेस” जैसी हो 
जाती है। न्यूरेम्बग के सुप्रसिद्ध 'ट्रायल' के दिनो मे 'हेस' की स्मरण-- 
एक्ति लुप्त हो गई थी । वह एक ही ग्रथ को सात-आ्राठ बार पढता था 
भोर प्रत्येक बार उसको यही ज्ञात होता था कि वह उसको प्रथम वार- 
पढ रहा है । 

पढना झौर विचार करना जब साथ-साथ चलता है, तभी ग्रन्य-पठन- 
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का प्रभाव पडता है। तोताराम बनने के लिए पढना व्यर्थ होता है। 
हमारे पुरखे विमान पर चढ चुके है, इसको जानकर श्रात्म-सन्तोष कर 
लेने से भी पठन-परिश्रम सफल नही होता । सफल तब होता है जब कि 
इस जानकारी से हमे आ्रात्म-प्रेरणा और आात्म-स्फूति मिले। मर्म को 
समभकर चिन्तन करना चाहिए कि कहा तक लेखक का मत सम्रहणीय 
'है। उसको तोलना चाहिए, तकक॑-बुद्धि से व्यावहारिकता की कसौटी पर 
'कसकर देखना चाहिए और यथार्थत्ता के श्राघार पर अपना स्वतन्त्र मत 
निश्चित करता चाहिए, जो मानते योग्य हो, उपयोगी हो, उसी को घारित 
करना चाहिए। कठस्थ ज्ञान अपना हो जाता है, पुस्तकगत ज्ञान श्रपने 
किसी काम का नही होता । विवाहिता होने पर ही कोई स्त्री पत्नी होती 
है भ्रन्यथा वह भपने बाप की बेटी ही बनी रहती है। सुगमता से यदि 
कोई विषय कठस्थ न हो तो उसको उच्च स्वर से पढकर घ्यानस्य करना 
चाहिए। उच्चारण से बुद्धि जागती है, तभी तो मास्टर की गज ना से 
विद्यार्थी की बुद्धि ठिकाने भ्रा जाती है। स्वय उच्चारण करके पढने से 
ज्ञान कान के द्वारा भी वुद्धि मे पहुचता है। प्राचीन शझ्रार्यों का मत था 
कि श्रवण से ज्ञान अधिक घारित होता है । पहले विद्यार्थी को आखो के 
सहारे नही वल्कि कानो के सहारे ही पढाया जाता था । वुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
स्वभाव से ही कर्ण रसिक होता है । श्रतएवं कान की सुरग से बुद्धि तक 
पहुचना सुगम है। यह तभी हो सकता है जब ज्ञाव ध्वनिमय हो । ध्वनित 
मगलस्तोत्रो से प्रात काल भयवान्‌ भी जय जाते है, इसलिए अपने महत्‌ 
को भी ध्वनि-वाणी से जगाना चाहिए । जिस तरह भी हो, ज्ञान को 
हुदयस्थ करना चाहिए । हा, ध्यान रखता चाहिए कि उमके साथ 
निस्सार वातें भी स्घ्वति-देश मे कुहरे की तरह छाई न रहे। बहुत तीत्र 
स्मरण-शक्ति हानिकारक भी होती है क्योकि वह अ्रनावश्यक बातो को 
भी बटोरे रहती है जिनके कारण मस्तिष्क भारी हो जाता है । 

साधारण ज्ञान के लिए अपने प्रिय विपयो को लेना चाहिए श्रौर 


प्रिय लेखको को चुनवा चाहिए । लेखको की शैली में भिन्नता होती है, 
आझा-२ 
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अतएव एक ही विषय पर बहुत-से लेखको की पुस्तकें एक-सा प्रभाव नहीं 
डाल सकतीं । ऐसे लेखको के ऐसे ग्र थी का श्रवलोकन लाभकर होता है 
जो अपने विचारो को उत्तेजित एव सवेदनाभ्रो को तीत्र बना सके । अतएवं 
ऐसी पुस्तको की ही स्वाध्याय के लिए लेना चाहिए जो मनोरजन के 
साथ ज्ञान-हद्धि कर सकें। ज्ञान के लिए ही सदेव न पढना चाहिए। 
पुस्तक पढने का एक उद्देश्य मत की थकावट को मिटाना भी होता है । 
मनोरजक उपन्यासो श्रौर कहानियो तथा कविताश्रो से मस्तिष्क के 
कल्पना-खड का पोषण होता है, विश्वाम मिलता है। इसलिए रात मे 
'स्वान्त सुखाय' मनोरजक साहित्य पढने से नीद झ्राती है। मस्तिष्क को 
सरस बनाने के लिए सरस पढना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि 
जीवन-सा हित्य । स्वाष्याय के लिए उपयोगी ग्रथो के साथ मनोरजक ग्रथो 
को भी लेना चाहिए । 
ग्राजकल स्वाध्याप का सर्वोत्तम साधन है--समाचारपत्र | समा- 
चारपत्रो और पत्र-पत्रिकाओ से लोक-प्रगति का सामयिक ज्ञान मिलता 
है। लोकमत का विज्ञापन ही नही, बहुत कुछ निर्माण भी पत्रो द्वारा 
होता है। एक अमेरिकन पडित ने लिखा है कि हम लोग एक ऐसी गवर्ने- 
भेट द्वारा शासित होते हैं जो मनुष्यो और दैनिक पत्रो द्वारा सचालित 
होती है ।' अपने को राष्ट्र और समाज के अनुकूल बनाए रखने के लिए 
झाधुनिक समय से एक न एक अ्रच्छे समाचारपत्र को पढना आवश्यक 
है । उनको न पढने से मनुष्य नवयुग के साथ नही चलता, उसका पुस्तक- 
सुलभ ज्ञान वासी हो जाता है और वह स्वय कई पीढियो पीछे का जीव 
या प्रेत हो जाता है। 
विशिष्ट ज्ञान के लिए अपनी मूल प्रदधत्ति को पहचानकर और भावी 
उत्ति का निश्चय करके तव किसी एक विषय का अध्ययन करना चाहिए 
झौर उसमें पारगत वनता चाहिए । एक न एक विषय का विशेषज्ञ होना 
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कि 


मनुष्य के महत्त्व को बढाता है, उसके जीविकोपाजन और यश्योपार्जनः 
मे सहायक होता है, भश्रतएव सतकंतापृर्वक एक उपयोगी विषय का 
सागोपाग श्रध्ययन करना चाहिए भ्रौर उस विषय के मूल सिद्धान्त को, 
समभकर उसके श्राधार पर अपने ज्ञान को मौलिक बनाना चाहिए।+ 
इसी प्रकार मनुष्य उस विषय का अ्रधिकारी बन सकता है| विचार- 
स्वतत्रता के लिए दूसरो के विचारों का उपयोग करना चाहिए क्योकि 
ज्ञान का वही प्रयोजन है। 

जो भी पढे श्रौर जैसे भी पढे या सीखे, पाठक को इस बात का सदैव 
ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान का अजीर्ण न हो । जो ज्ञान श्रम्यास मे 
नही श्राता वह विष हो जाता है * अनम्यासे विष शास्त्रम्‌ ।” लोक-हृष्टि 
मे ज्ञान-विलासी नही, बल्कि कर्मशील व्यक्ति पण्डित माना जाता है 'य: 
क्रियावान्‌ स पण्डित* । सुप्रसिद्ध विचारक हट स्पेन्सर ने लिखा है कि 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान नही, बल्कि कर्म है ।* 

प्रतएव सर्वप्रथम क्रियात्मक रचनात्मक ज्ञान का ही सग्रह करना 
चाहिए श्रौर सग्रह के साथ उसका प्रयोग करके तथा उसकी प्रतीक्षा करके 
भी देखना चाहिए कि वह कहा तक उपयोगी है। शिक्षा और स्वाध्याय 
का प्रयोजन तभी सफल होता है । श्रम्यास में आने पर सिद्धान्तो की' 
उपयोगिता अनुपयोगिता का पता चलता है। कम से ही ज्ञान सार्थक 
होता है, ग्रन्यथा निरथंक। 

कला-सम्बन्धी ज्ञान का स्वाष्याय सीखने और काम करने से होता 
है। पुस्तको से उनकी पूरी जानकारी नही होती । काम करने से श्रम्यस्त 
ज्ञान प्राप्त होता है और वही परिपक्व ज्ञान माना जाता है । इसलिए कम 
से कम व्यावसायिक ज्ञान के उपाज॑न के लिए किसी विपय का देनिक 
प्रम्यास करना चाहिए काम करते हुए सीखना और सीखते हुए काम 
करना चाहिए। सीखना श्रीर विचार करना जब साथ-साथ चलता है 
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श्रात्म-विकास ३५ 


तभी ज्ञान की हृद्धि होती है । 
शिक्षा-प्रतुभव-अ्रभ्यास 

शिक्षा, श्रनुभव और श्रभ्यास के सम्बन्ध में बहुत कुछ ऊपर प्रसग- 
व लिखा जा चुका है | इनके सम्बन्ध में इतता और जानना चाहिए कि 
मनुष्य स्वय सभी वातें नही सीख सकता। वह एक ऐसा जीव है जो दूसरों 
द्वारा शिक्षित बनाए जाने पर शिक्षित बनता है, भ्रतएव निरशिमान होकर 
भ्रपने से योग्य व्यक्तियों द्वारा शिक्षा लेनी चाहिए। योग्य अध्यापको द्वारा 
श्रौर सत्पुरुषो की शिक्षा से जो ज्ञान एक घटे मे मिल सकता है वह सौ ग्रन्थों 
के पढने से मी नही थभ्रा सकता । श्रनुभव से भी यही बात होती है । अनुभव 
से एक मुख्य बात यह होती है कि श्रावश्यकता का पन्ना चलता है श्रौर 
प्रावश्यकता ही श्राविष्कारो की जननी होती है । श्रम्यास से ज्ञान सक्तिय 
होता है, यह हम कह चुके है । 

इस सम्बन्ध में हम, श्रन्त मे, फिर यही कहेगे कि शिक्षा पा लेने मात्र 
से भ्रथवा निष्प्रयोजन ढेर की ढेर पुस्तको को पढ लेने से कोई ज्ञानी 
नही बनता | यह स्मरण रखना चाहिए कि गीता-पाठ सुनकर श्रर्जुन लडाई 
नही जीते थे, गीता-धर्म के भ्रनुसार श्राचरण करने से उनको सफलता 
मिली थी । 'बम-बम' का उच्चारण करने हो से शिव प्रसन्न नही होते । गत 
युद्ध के दिनो मे प्राय समी दिन में दस-पाच बार बम-बम बोलते थे, परन्तु 
किसी को देव श्रनुग्रह प्राप्त होता नहीं दिखाई पडा । सप्रयोजन ज्ञानो- 
पार्जन करके कर्मोपार्जत करना सिद्धि देता है | दान करने से ज्ञान बहुत 
बढता है--चाहे वह किसी व्यक्ति को दिया जाए या किसी कम को । 

सर्वप्रकार से विद्या द्वारा अपने स्वमाव, सुपात्रत्व, घन भ्रौर सुख की 
दृद्धि करनी चाहिए। विद्या का प्रयोजन यही है कि उससे विनय, विनय 
से सुपात्रता, सुपात्रता से घन, घन से घर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति 
होती है * 

विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति घताद्धम तत. सुखम्‌ ॥ (हितोपदेश ) 


है आत्म-विकास 


सामाजिक जीवन का विकास 


भनुष्य एक शुद्ध सामाजिक जीव है। समाज ही उसका कर्म-दक्षेत्र, 
साधन-क्षेत्र और जीवन-क्षेत्र होता है। श्रतएव उसको श्रपने सामाजिक 
जीवन का पूर्णा ध्यान रखना पडता है, समाज की रीति-नीति, मर्यादा 
का ध्यातव रखना पडता है और अपने को समाज के उपयुक्त बनाना पडता 
है । समाज कितना प्रबल है, इसको इन बातो से समभक्रिए--लोक-घर्म ही 
सर्वमान्य घर्म है, लोक-बल ही सर्वप्रधान बल है, लोक-प्रतिष्ठा ही 
मनुष्य की सबसे बडी निधि मानी जाती है, लोक-सम्मत कार्य ही कत्तंव्य 
है, लोक-सेवा सर्वाधिक महत्त्व-प्रदायक साधन है, लोक-मत ही मनुष्य के 
'लिए ईश्वरीय मत श्रौर ईश्वरीय शक्ति है, लोक-प्रथा सबसे बडा बन्धन 
है, लोक-लज्जा ही उच्छुड खलता को रोकने वाली पुलिस” है, लोक- 
दृष्टि ही मनुष्योचित कर्म की कसौटी है श्रौर लोक-हित का सम्पादन 
मानवता है । पच-परमेश्वर के बल को कौन अस्वीकार करेगा ? कौन 
ऐसा वुद्धिमान्‌ है जो अपना श्रप्रिय करके भी लोकप्रिय होने का झ्राकाक्षी 
नहो। 

सार्वजनिक जीवन मे सफल बनने के लिए मनुष्य श्रपने स्वार्थ का 
भी त्याग कर देता है। वास्तव में त्याग भ्ौर सहानुभूति पर ही समाज 
स्थापित है। सब अपने-श्रपने स्वार्थ का थोडा-बहुत त्याग कर एक भ्रश 
तक भअ्रपना कृत्रिम रूप बनाकर समाज में रहते है । यदि ऐसा न हो तो 
सबकी श्रावश्यकताओ की पूर्ति नही हो सकती | ग्रतएव सब भ्रपनी स्वच्छन्द 
मनोद्धत्तियों को दवाते हैं, अपने स्वार्थ के साथ दूसरो का स्वार्थ भी देखते 
हैं, सहयोग पाने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करते है श्रौर समाज के 
नैतिक आदर्शों के सामने सिर भ्रुकाते है। सामाजिक जीवन भ्रव मानव- 


स्वभाव का अग वन गया है। 
सार्वजनिक जीवन के विकास के लिए निम्नलिसित वातों को ध्यान 


में रखना चाहिए : 


आत्म -विकास ३७ 


लोक-घर्म का पालन 

धर्म से हमारा अभिप्राय किसी साम्प्रदायिक धर्म से नही है। मीमासा के 
शब्दो मे जो मगलजनक हो, जिससे सुख हो, वही धर्म है . 'य एवं श्रेयस्करः 
स एव घमंशब्देनोच्यते ।! मगल ही जीवन का परम पुरुषार्थ है । देश, काल 
और समाज के भ्रनुकूल नैतिक आचररा ही धर्म है। उसी से समाज घारित 
होता है। इसलिए समाज मे, शुक्राचार्य के मत से, जो स्वार्थ मे निरत 
रहता है, वही तेजस्वी होता है: 'यो हि स्वधर्मनिरत स तेजस्वी भवेदिह।* 

सत्य, श्रहिसा, न्याय, विश्वास, शील, सौजन्य श्रौर सच्चरित्रता 
आदि ही मुख्य लोक-घर्म हैं। इन्ही से मानव-चरित्र बनता है, कत्तंव्य की 
रूपरेखा बनती है और लोक-कल्याण होता है। सक्षेप मे, नैतिकता 
को लोक-धर्म मानना चाहिए । उसी से लोक-मर्यादा स्थापित होती है । 
अ्रनेतिकता, निर्लेज्जता या काप्ुुकता आदि लोक-व्यवस्था को तोड़ती है, 
इसलिए समाज मे इनका मान नही है। 

लोक-सेवा से समाज मे प्रधानता प्राप्त होती है। जो निस्वार्थ भाव 
से जनता की, मुख्यत. पीडितो की सेवा करता है, वही घीरे-घीरे 'जन- 
गण-मन-अ्रधिनायक' बन जाता है। ईसा ने कहा है कि जो तुममे सबसे 
बडा होगा, वह तुम्हारा सेवक होगा ।' 

इसमे सन्देह नही कि जो महापुरुष होता है, वह जनता का सेवक होता 
है श्लौर जो जनता का सेवक होता है, वह महापुरुष | लोक कि प्रद्धत्ति ऐसी 
है कि यदि आप सबकी सेवा करें तो श्रापकी सेवा को तैयार मिलेंगे | यदि 
श्राप उसके लिए शआञत्मबलिदान कर दें तो सव॒ समाज भी आपके स्थान को 
ससार मे चिरस्थायी वना देना चाहता है। लोक-सेवा से मनुष्य की 
एक सर्वप्रसुख आकाक्षा को पूर्ति होती है वह है यज्ञोपार्जज की | सच्ची 
कोति इसी से मिलती है और विद्वानो के मत से जो कीतिवान्‌ होता है वही 
जीवित होता है 'कीतियंस्य स जीवति |! 
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३८ ग्रात्म-विकास 


लोक-सेवा के अ्रनेक रूप हैं, जैसे--देश-सेवा, समाज-सेवा, साहित्य- 
सेवा श्रादि। कोई भी रचनात्मक कार्य जिससे सावंजनिक हित हो, वह 
लोक-सेवा है। आत्म-विकास के लिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए 
जिससे अन्त में यश और सुख मिले : 

॥॒ तत्कर्म पुरुष, कुर्याद्‌ येनान्ते सुखमेघते । (नेषघ) 

गुण-कम का सान 

समाज में गुण ओर कम से ही सम्मान मिलता है और भ्रात्मोत्थान 
होता है । कारण यह है कि जगत्‌ मे सब कुछ गुणमय एवं कर्ममय है । 
सभी वस्तुए अ्रपने गुणो का विज्ञापन करती हुई एक न एक कर्म मे लगी 
हुई हैं । गुण एवं कम से मनुष्य की उपयोगिता सिद्ध होती है। विष्णु 
पुराण मे लिखा है कि गृणहीन पुरुष मे बल, शौर्य आदि सभी का 
श्रमाव हो जाता है और निरबंल तथा श्रशक्त पुरुष सभी से श्रपमानित 
होता है 

बलशौर्याद्यमावश्च पुरुषाणा गुणौविना। 
लड॒ घनीय समस्तस्य बल-शौये विवर्जित ॥ 

व्यास ने लिखा है कि ससार मे मनुष्य कर्म से ही प्रधान वतता है, 
घन या विद्या से नही “हत्तेन हि भवत्यायों त घनेच न विद्यया ।* 
शौर्य-पराक्रम का मान 

वीरो का ससार में सदा से ही मान होता ग्राया है । कहा भी है : 
वीरभोग्या वसुन्धरा”। शुक्राचार्य ने लिखा है कि शोये श्रौर पराक्रम से 
मनुष्य को जैसा सम्मान मिलता है, वैसा कुल से नही: न कुल पृज्यते 
याहगू बल-शौर्य-पराक्रम ।' छोग स्वभाव से ही वीर को श्रपता नायक 
बना लेते हैं । दवनेवाले को सज्जन भी नही पूछते । वेदकालीन ऋषि भी 
इन्द्र को प्रभु बनाते समय कहते थे कि तू किसी से न दवता हुम्रा हमारा 
नेता वन 'अदब्ब सुपुर एता भवा न (ऋग्वेद ) 
सगठन का महत्त्व 

जिसमे लोक-सग्रह या लोक-मत के सगठन की शक्ति होती है, वह 


आत्म-विकास रे 


समाज मे सबल माना जाता है। दुर्गासप्तशती मे लिखा है कि सघ में ही 
शक्ति है 'सडचघें शक्ति ।' सघ-शक्ति की हृढता से एक मनुष्य बहुतो की 
सम्मिलित शक्तियो को एक कार्य मे जोड सकता है। सहयोग या एकसूत्रता 
से असाध्य भी साध्य हो जाता है। सघ-शक्ति हृढ करने के लिए योग्यता, | 
चातुये, विश्वासपात्रता और आ्रात्म-वी रता की आवश्यकता होती है। 

सघ-शक्ति का यही श्रर्थ नही है कि मनुष्य कोई सेना खडी करे या 
संघ स्थापित करे। राष्ट्रीय जीवन का सबसे बडा सघ तो गवर्न॑मेट है, 
जिसको हृढ बनाने से जन-शक्ति हृढ होती है । व्यक्तिगत जीवन का सबसे 
बडा सघ मित्र-मडल है । यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्रबल मनुष्य 
का बडा भारी बल है, जो उसके जीवन को विकासशील बनाता है। 
धन॑ झ्ोर पद का सान 

सम्पत्ति और पद-प्रतिष्ठा से भी समाज में गौरव बढता है । धन से' 
इच्छाओ की पूर्ति नही होती, वल्कि सम्पूर्ण जीवन की पूर्ति होती है। 
रिक्त होने से सवेत्र लघुता मिलती है और पूर्णंता से गौरव मिलता है, 
ऐसा महाकवि कालीदास ने मेघदूत मे लिखा है। “रिक्त सर्वो मवति हि 
लघु पूरंता गौरवाय |” पुरुष को धन-काम-घाम कहते ही है। घन न. 
रहने से पुरुषार्थ खडित हो जाता है। 

पद से मनुष्य का स्थान उच्च होता है श्रोर वह अपने श्रधिका री 
नाम को सार्थक करता है । 


पारिवारिक जीवन का विकास 


पारिवारिक जीवन का विकास करना भी आत्म-विकास का एक श्रग 
है । समाज तो मनुष्य के जीवन का सग्राम-क्षेत्र होता है, घर या परिवार 
शिविर होता है। जीवन-सग्राम के थके सैनिक का वह रैन-बसेरा होता 
है। घः वही स्थान है जहा मनुष्य के स्वार्थ की पूति होती है, जहा वह 
पूर्णतया मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति करता है। 
समाज मे मनुष्य की बहुत-सी प्रद्धत्तिया दवी रहती हैं क्योकि वहां उसको 
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दूसरो के अनुकूल बनकर रहना पडता है। परिवार मे उन प्रदतत्तियों को 
तृप्त होने का श्रवसर मिलता है । 

इसमे सदेह नही कि सर्व साधारण के लिए अपने पारिवारिक जीवन 
का विकास करना नितान्त भ्रावश्यक है। ग्रह की सुख-सशद्धि से आत्म- 
: समृद्धि होती है, श्रपनी नीव मज़बूत होती है। इसलिए सफल गरहस्थ बनना 
सबके लिए कल्याणकारी है । गृहस्थ-जीवन का आरम्भ विवाह से होता 
है। विवाह मानव-जीवन का एक मधुरतम प्रसंग है। दो श्रपरिचित 
परिचित बनते हैं । लोक-जीवन मे एकात्मता होती है। मनुष्य की एक 
हादिक कामना रहती है कि कोई वस्तु ऐसी हो जिसको वह श्रपनी कह 
सके, कोई वस्तु ऐसी हो जिसका उपभोग वह, और केवल वही, स्वच्छ- 
न्दतापुर्वक कर सके । पति को पत्नी के रूप मे और पत्नी को पति के रूप 
में वह वस्तु प्राप्त होती है। पत्नी पति के पुरुषार्थ शर पति पत्नी की 
मोहिनी शक्ति से, जो स्त्रियों मे स्वाभाविक होती है, परस्पर प्रभावित 
होते हैं। इस प्रकार सघर्ष मय जीवन-क्षेत्र मे सरसता की घारा बहती है। 
इसका प्रभाव चरित्र पर और सम्पूर्ण जीवन के विकास पर पडता है। 
ऐसे भ्रमेक उदाहररा हैं जिनसे पता चलता है कि बहुत-से पुरुष स्त्रियों 
की प्रेरणा से उद्यमशील बनकर महापुरुष या सफल व्यवसायी बने है। 
स्‍त्री के सामने पुरुष को अपना पुरुषार्थ स्वभावत प्रमाणित करना 
पड़ता है, इसलिए इसमे भ्रादचर्य की कोई वात नही | स्त्रियो की प्रेरणा 
से ही नही, उतके लात मारने से भी कालिदास मूर्ख से महाकवि हो गए 
ये । स्त्री के दुग्यंवहार से तग होकर कितनो ही ने परमार्थ के बड़े-बड़े 


काम किए है। 
विवाह से ही जीवन का विकास होता है, ऐसा नही कहा जा सकता । 


सुप्रसिद्ध भारत-मक्‍त फ्रंच लेखक रोम्या रोला का मत था कि विवाहित 
व्यक्ति श्रद्धे-पुरुष या खण्डित पुरुष है ।' श्रग्नेज़ी मे पत्नी को श्रपना उत्तम 
श्रद्ध-भाग (बटर हाफ) कहते हैं । इस प्रकार पुरुष वेचारा तो हीनाग 
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हो ही जाता है | खैर, हम रोम्या रोला के मत की पुष्टि के लिए यह 
सब नही लिख रहे हैं । हमारा अभिप्राय यह है कि स्वतत्र रहकर भी 
मेघावी मनुष्य प्रात्मोत्थान कर सकता है । विलायती पडितो का यह मतः 
सर्वमान्य नही है कि पत्निया ही पति को काम के मंदान मे खडा करती 
हैं । हमारे यहा राम को सीता से, कृष्ण को राधा से श्रौर बुद्ध को 
यशोघरा से क्‍या प्रेरणा मिली, पता नहीं। चाशकक्‍य औऔर पटेल को 
निश्चय ही कोई प्रेरणा नही मिली । ऋषि-मुनियो के तो हजारो उदाहरण 
इस प्रकार के है । 

सत्य बात यह है, सयमित झौर श्रानन्दमय सासारिक जीवन विताने 
के लिए विवाहित जीवन परमावश्यक है। जो लोक-सेवा के पीछे अपने 
जीवन को लगाना चाहता है, उसके लिए यह उतना आवश्यक नही है ।' 
परन्तु सुन्दर पारिवारिक जीवन से उसको सहायता श्रवश्य मिलतो है। 
यदि स्त्री दुर्मुखा मिली तो श्रात्म-विकास तो दूर रहा, वहा श्रात्मनाशा 
होने लगता है। एक सस्कृत कवि ने कहा है कि दुविनीता स्त्री से वेदया 
पत्नी ही श्रच्छी है 'वर वेश्या न पुनरविनीता कुलवधू ।” पारिवारिक 
जीवन श्रानन्दमय हो सकता है और घोर विपत्तिमय भी । प्रयत्न यही 
करना चाहिए कि वह सुखमय हो, क्योकि उससे श्ात्म-सुख के अतिरिक्त 
समाज का सग्मठन होता है । श्रग्नेज्ी की इस कहावत को ध्यान मे रखना 
चाहिए कि प्रसन्न परिवार तात्कालिक स्वर्ग है ।' 


व्यक्तित्व का विकास 
अपने सपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही सच्चा श्रात्म-विकासः 
है। समाज या परिवार का एक अग होकर भी प्रत्येक व्यक्ति अपना एक 
स्वृतन्त्र रूप, एक स्वतन्त्र स्थान रखता है, उसी को उसका व्यक्तित्व या 
प्रपनापन कहते हैं। व्यक्तित्व का साधारण श्रर्थ है--व्यक्ति विशेष का 
सहज रूप, स्वत्व, स्वास्थ्य, स्वाभाविक रूप | परन्तु इसका व्यावहारिकः 
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अर्थ श्रघिक व्यापक है। शारीरिक या स्वाभाविक भिन्नता तो सबमे जन्म 
से होती है। उनके ही श्राधार पर सबके व्यक्तित्व का निर्णय नही होता । 
जरीर एव स्वभाव की भिन्‍नता होते हुए भी जिनमे कोई विशेषता नही 
होती, उनकी गणना सर्वसाधारण मे होती है | वे मुण्ड-मण्डली या भीड 
की सख्या बढानेवाले, सम्राज, जाति या किसी कुल के श्रग-मात्र गरिने 
जाते है। समाज, जाति या कुल के नाम से परिचित होने वालो का रवतत्र 
व्यक्तित्व नही माना जाता । 
व्यक्तित्व वह है जिससे किसी की स्वतन्त्र सत्ता, श्रात्म-योग्यता, 
'प्रभावता, श्रेष्ठता और श्रसाघारणता प्रकट हो। व्यक्ति-विशेष के 
व्यक्तित्व मे जब मौलिकता होती है, निरालापन होता है, तभी उसका 
स्वरूप जनसाधाररणा से भिन्‍न माना जाता है । दूसरे शब्दों मे, लौकिक 
जीवन मे किसी की श्रलौकिकता की व्यक्तता या विलक्षण॒ता अथवा 
विशिष्टता ही उसको स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करती है। इस सम्बन्ध में 
चदर्शनशास्त्र का यह सिद्धास्त ध्यान रखने योग्य है कि किसी वस्तु की 
महानता ही उसके प्रत्यक्ष या व्यक्त होने का कारण होती है। श्रणु- 
परमाण सूक्ष्म होने के कारण ही भ्रव्यक्त रहते है । मनुष्य के सम्बन्ध 
मे भी यही बात लागू होती है। किसी का श्रसाधारण विकास उसको 
व्यक्तित्व और स्वतन्त्र व्यक्तित्व देता है। तुच्छ बने रहने से मनुष्य 
अव्यक्त, श्रप्रसिद्ध एव सत्ता-महत्ता-विहीन होता है। जिस व्यक्ति के जीवन 
मे प्रभाव, झ्राकर्षण, तेज, आत्मवल और गुरा-चरित्र का विकास होता 
है उसी के व्यक्तित्व की रजिस्ट्री समाज मे होती है। 
ग्रतएव हमे यह जानना चाहिए कि जिस रूप में मनुष्य अपने नास 
से पहचाना जाए, समाज-जाति या वर्ग-विशेष के नाम से नही, वही 
उसका व्यक्तित्व है।यह रूप कुछ भ्रशो मे जन्म से प्राप्त होता है और 
-विशज्ञेष श्रशों मे श्रपने बनाने से बनता है। बहुत-से लोग जन्म से ही 
विशेष लक्षण-सम्पन्न होते है, उनकी श्राकृति से तेज भलकता है, उनके 
आचार-विचार से उनकी प्रतिमा, स्वमावज सद्गुणो की श्राभा टपकती 


आत्म-विकास डरे 


है श्रौर वे सर्वसाधा रण से श्रधिक निर्मुक्त एव ऊचे लगते है। जन्मजात 
व्यक्तित्व का श्रागे के विकास पर बडा प्रभाव पडता है | बहुत-से लोग 
जन्म से विलक्षण न होते हुए भी स्वाध्याय, गुणो के सचय और कम से 
सस्कारित करके अपने को दूसरो की दृष्टि मे महान्‌ बना लेते है। बहुत- 
से लोग ऐसे है जो जन्म से सतेज, प्रभावशाली होते हुए भी अपने को 
विगाड लेते है। इसलिए स्थायी व्यक्तित्व उसी को मानना चाहिए जो 
भ्रपने बनाने से बनता है । सक्षेप मे उन बातो को जान लीजिए जिनसे 
व्यक्तित्व बनता या बिगडता है। 
स्वभाव 

स्वभाव से मनुष्य के आत्म-स्वरूप का सच्चा विज्ञापन होता है । 
स्वमाव से मनुष्य प्रिय-अप्रिय, मान्य या हेय बनता है। स्वभाव से दूसरे 
लोग ही नही, अपना शरोर भी प्रभावित होता है। आकृति, व्यवहार, 
वाणी, प्रग-चेष्टा-- सभी पर छाप पडती है । प्राचीन काल से विद्वान्‌ लोग 
इसको मानते आए है । भारतीय विद्वानो के अतिरिक्त यूवानी विद्वान्‌ भी 
“इसको मानते थे कि शारीरिक बनावट में स्वभाव की भलक मिलती है 
और उसके अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व-निरूपण हो सकता है। प्रसिद्ध 
कवि होमर इसका समयेक और विशेषज्ञ था | दाशनिक पडित सुकरात 
भी इस रहस्य को मानता था और महत्त्व देता था| श्रद्धितीय पादचात्त्य 
दर्शनशास्त्री अरस्तु ने अपने एक प्रसिद्ध ग्रन्थ मे श्राकृति, वर्ण, अग, वाणी 
आदि के आधार पर मानव-स्वभाव की परीक्षा का वर्णन छ अध्यायो 
मे किया है। बाद के अनाये द्विजो मे ह॒वंर्ट स्पेन्सर, डाविन आदि ने इस 
विषय का वैज्ञानिक विश्लेषण करके इसकी सत्यता को सिद्ध किया है। 
सवका यही मत है कि प्रत्येक मनोभाव का विशेष लक्षण होता है, जो 
शरीर पर प्रकट होता है। श्र उसके अनुकूल अ्रग-चेष्टाए होती है। 
जव कोई मनोभाव स्वभाव के रूप मे स्थायी हो जाता है तो उसके स्थायी 
लक्षण शरीर पर और शारीरिक चेष्टाश्रो मे मिलते हैं। 

भत्पेक दशा में स्वभाव ग्राकृति से प्रतिविम्बित होता है। इस विपय 
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से मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जी भावों को भाषामय बनाकर सार्थक 
कर सकता है । अतएवं अपनी इस विलक्षण शक्ति के विकास से विलक्ष- 
खता प्राप्त करनी चाहिए । 

“वबाणी-प्रयोग के कई रूप है। सबसे प्रभावक रूप है--भाषण । 
अपने भाषणो से लोग जनता को वश मे कर लेते हैं । भ्रच्छा भाषण वह 
होता है जो विचारोत्तेजक हो, मर्मस्पर्शी हो शौर जिससे साव॑ंजनिक हित 
का सम्पादन हो । भाषण का प्रयोजन देर तक जोर से चिल्लाना नहीं 
होता । एक योजना पर, धैर्य विद्वास के साथ, सप्रमाण श्र सक्षिप्त 
दिया हुआ भाषरा ही प्रमावोत्पादक होता है। वक्‍ता बनने के लिए 
व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए, एक सिद्धान्त 
झौर नैतिक मत व्यजित करना चाहिए। सक्षेपर मे सप्रभाव कहा हुश्ना 
छोटा-सा सारगर्भित भाषण लम्बे-चौडे व्याख्यान से कही श्रधिक हृदय- 
थ्रान्दोलक होता है। श्रफ्रीका की कुछ जातियो मे, एक विचित्र प्रथा है। 
वहा वक्‍ता को एक पैर पर खडे होकर ही व्याख्यान देना होता है। उठे- 
हुए पैर के गिरते ही उसको श्रपना भाषण समाप्त कर देना होता है । इस 
इस प्रथा के झाविष्कारको का प्रयोजन यह लगता है कि कम से कम समय 
में श्रधिक सारयुक्त वात कहनी चाहिए, श्रोता के समय का श्रपव्यय न 
करना चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि 'विचलित हुए तो गए! ।' 
अतएव हृढ होकर भाषण + रना चाहिए, निशचयात्मक वुद्धि से श्राशा-धैये- 
विश्वास का देवदूत बनकर बोलना हिए, मूर्ख जनता हो तो उसको 
हाकना चाहिए, भीरु हो तो उसका हाथ पकडकर खीचना चाहिए, 
समभदार हो तो उसको आगे का मार्ग बतलाना चाहिए--नैतृत्व करना 
चाहिए; सकट से पूर्व सचेत करके उज्ज्वल मविष्य की श्रोर सकेत करना 
चाहिए। तकं-सम्मत, न्‍्याययुकत वाणी बोलने से लोकमत श्रपने पक्ष मे 
होता है भ्रौर इस प्रकार कुशल वक्ता का व्यक्तित्व लोक-हृष्टि में ऊचा 


उठता है। , 
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वाणी-वल का दूसरा उपयोग लिखने मे होता है। लेखन-शक्ति से 
मनृष्य महाशक्तिशाली बन जाता है । उससे वह देश-समाज मे क्रान्ति- 
शान्ति कुछ भी कर सकता है। सुन्दर सारगर्भित शैली मे जीवन साहित्य 
आदर्श साहित्य प्रस्तुत करनेठाले व्यक्ति श्रपनी रचनाओं से लोक में 
भ्रपना विशेष स्थान वना लेते है । उनकी झाथिक, पारिवारिक, शारीरिक 
झ्ौर चारिन्रिक विवशताए भी उन्तकी साहित्यिक कीति के पीछे छिप' 
जाती है। वर्ना ज्ञां कुरूप थे, परन्तु भ्रपने ग्रथो मे महारूपवान्‌ लगते 
हैं, उनकी प्रतिभा साकार होने पर उनकी कुरूपता को ढक देती है ।' 
उनके जीवन की एक घटना है कि एक बार उनके एक नाटक के श्रभिनयः 
के उपरान्त उसकी प्रधान पात्नी, एक अनिन्‍्द सुन्दरी, शो की योग्यता के 
कारण उनपर सुर्ध हो गई । उसने कहा कि यदि हमारा-आपका विवाह- 
सम्बन्ध हो जाए तो उसके फलस्वरूप जो सन्‍्तान होगी वह श्रभूतपूर्वे होगी 
क्योकि उसमे श्राप जेसी विलक्षण प्रतिभा और मेर जैसा श्राकषंक रूप 
होगा ! वर्नाडे शॉ ने कहा कि ठीक है, परन्तु देवयोग से यदि उलठा हुआ 
तो क्या होगा, भर्थात्‌ मेरे जेसा कुरूप हुआ और तुम्हारी जैसी दुर्बृद्धि हुई 
तो वह सतान कंसी होगी ? 

तात्पयं यह है कि लेखन-शक्ति से व्यक्तित्व का श्राकपंरा बढ जाता 
है। श्राकषंण ही नही, वल भी बढ जाता है । झ्राज़कल पत्रकार होने में 
एक वडा लाभ यही है कि लोकमत हाथ मे 95 जाता है। अच्छे पत्रकार 
से सभी डरते हैं नेपो लियन जेसा एः5+र भी समाचारपत्रो से डरता था। 
उसने एक बार कहा था कि मैं. लाख सगी नो की श्रपेक्षा तीन समाचा र- 
पत्नो से श्रघिक डरता हू ।* 

लेखक या पत्रकार होकर भी अ्रपनी महिमा निश्चय ही प्रकट की 
जा सकती है। दिग्गज विद्वान को सव दिग्गज जैसा महान्‌ मानते है । 
झ्रालोचक को छोटा कौन मानता है? गवर्नमेण्ट भी उससे शकित 
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रहती है। 
वाणी-व्यवहार मे इस बात का सदव ध्यान रखना चाहिए कि कही 

सत्य की हत्या न हो। सत्य को दबाने से वाणी का प्रभाव कम हो जाता 
है। निर्भीकता, विचार-स्वतन्त्रता और सतर्कता से उसके शरीर में झात्मा, 
चुद्धि और मन की स्थापना होती है, वाणी जीवित हो जाती है। 
गम्भीरता 

“ विचार, वाणी, कर्म -तीनी की गम्भीरता से व्यक्तित्व का मान 
बढ़ता है । चचलता से हलकापन प्रकट होता है। गम्भीर रहने से मनुष्य 
सबसे घुलता-मिलता नही, यह सत्य है, परन्तु चह औरो से भ्रघिक ठोस 
प्रतीत होता है। लोग उसका सम्मान करते है, समभते हैं कि इस भ्रगाघ 
समुद्र मे न जाने कितने रत्न और मगरमच्छ हो सकते हैं! कोई लोक- 
नेता या उच्च-पदाधिकारी जब तक गम्भीर रहता है, तभी तक उसके 
नीचेवाले उसका सम्मान करते हैं। सर्वेसुलभ होते ही उसका व्यक्तित्व पानी 
में चीनी की तरह गल जाता है। गम्भीर और ज्ञान्तचित हं'ना शासको 
और लोकनायको का एक असाघारण गुण माना गया है । फ्रास के बहु- 
प्रसिद्ध भूतपूर्व मंत्री काडिचलल रिचलू का कथन है कि उचित रीति 
से राष्ट्रशासन करनेवाले के लिए झधिक सुनना भर कम बोलना नितान्त 


आवश्यक है ।* 
एक सुप्रसिद्ध लेखक मे लिखा है कि शासक के लिए श्रव्यग्रता सबसे 


आवश्यक गुण है ।* 

अस्थिरता, श्रसहनशीलता श्र कोध से चित्त की शान्ति श्रौर गम्मी- 
रता नष्ट हो जाती है। और कम से कम क्रोव का यह परिणाम होता है 
कि अधिकारी व्यक्ति मर्यादाश्रष्ट होकर अपने आश्रितों के अ्रधीन हो 





3 एा6 गाए वाषञाष्या 3 छाल्झां 06४ ऋ्रटवोर वह 40 ह0एएछाआ 8 


93607 [7709677५ --र30॥९6९0 
2 (000655 35 #6 705 व77एणांवाई दुपबाप 0 गत. एरंटडँगा2तै 
40 एछा€ +-२7१(07९ 803$ 


आत्म-विकास “४8. 


जाता है। इसीलिए विद्वानों का मत है' क क्रोघ भ्राने पर गम्भीर हो जाना 
चाहिए, क्योकि क्रोध को व्यक्त करने में विलम्ब करना ही उसके नाश 
की एकमात्र अमोघ श्रोषधि है । .. 
प्रलोकिकता 

लोकिक जगत्‌ मे श्रलौकिक लगने से मनुष्य का व्यक्तित्व विलक्षण 
वनता है, यह हम कह चुके है । उस भ्रलौकिकता का तात्पर्य यह नही है 
कि अग्राकृतिक कार्य करो । उसका अशिप्राय यह है कि मनुष्य सर्वसाधारण 
की पहुच से बाहर रहे । सर्वेसाघा रण स्वार्थग्रस्त रहते हैं, श्रतएव स्वार्थ- 
त्याग भ्रनौकिक गुण है । सवंसाधा रण वासनाओो में फसे रहते है, भ्रतएव 
वासनामुक्त होना भ्रलौकिकता है , प्रलोभनमुक्त होना तथा मोहमुक्त होना 
अलोकिकता है। जब किसी के चरित्र मे साधारण मानवीय दुबंलताश्रो 
का श्राभास नही मिलता तभी हम उसको अलौकिक प्राणी मानकर 
उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते है । ऐसे श्रनेक दत्तान्त हैं, जिनसे प्रकट 
होता है कि मनुष्य जब तक असाधारण बना रहता है तब तक लोग 
उसको देवता की तरह पृजते हैं | यदि वह किसी स्त्री के प्रेम मे फसकर 
आधरणक्रष्ट हो जाता है श्रयवा कोई भ्रन्य चारित्रिक दुर्बलता दिखलाता 
है तो लोग समभते है कि यह तो हमारी ही कोटि का दुर्बल प्राणी है। 
वही उसके प्रति आदर-श्रद्धा समाप्त हो जाती है। इसलिए साधारण 
व्यक्तियों जैसी कोई भूल न करनी चाहिए । उच्चपद पर रहकर किसी को 
उह समझने का अवसर न देना चाहिए कि श्राप केवल लौकिक प्राणी 
हैं--.श्र्थात्‌ वही हैं जो दूसरे भी हैं । इसके लिए कुछ अशो तक अपने 
व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाना पडता है। अपना एक रूप रखना चाहिए 
जो वार-बार देखने पर भी वैसा ही लगे, जो दूर से मी उतना ही प्रभावशाली 
हो, जितना निकट से । 'नाम बड़े श्रौर दशन छोटे” की उक्ति चरितार्थ 
नही होनी चाहिए। व्यक्तित्व को सरल रखकर भी उसको गम्भी रता से, 
चतुराई से, रहस्यमय बनाया जा सकता है। आकाश निर्मल होने पर 
भी रहस्यपूर्ण है। 


५०. श्रात्म-विकास 


संगति 
सगति का प्रभाव भी व्यवितत्व के निर्माण पर पडता है। तुलसी 

के शब्दो मे 'सत्सगति महिमा नहिं गोई ।' श्रर्थात्‌ सत्सगति की महिमा 
छिपी नही है । श्र उन्ही के शब्दों मे 'को न कुसगति पाइ नसाई ।' कुसगति 
से कौन नही नष्ट होता ! यह प्रभाव तो अपने चॉारत्र पर पडा ही है, 
अ्रपने व्यक्तित्व के विकास पर और भी अधिक पडता है | इसको इन 
पक्तियों से समक्रिए. गगन चढइ रज पवन प्रस्गु।! (तुलसी) तथा 
शो गर्दराह हैं मगर भ्राधी के साथ है।' (अ्रकबर)। बडो की सगति से 
छोटे भी बडे बन जाते है या बडो जैसे लगते है | बडो के नाम ही में बडी 
सिद्धि होती है । उनके दर्शन-मात्र से हृदय मे सत्प्रे रणाए उठती हैं । मनुष्य 
प्रत्यक्ष जीवन का एक आदर्श देखता है। सब दृष्टियो से सत्पुरुषो के सम्पर्क 
में- रहना आत्म-विकासक होता है। महात्मा व्यास ने लिखा है कि महा- 
पुरुषो का दर्शन कभी निष्फल नही जाता | द्वेष, भ्रज्ञान, प्रमाद या प्रसग- 
वश भी लोहा यदि पारसमरि से छू जाए तो वह सोना ही हो जाता है 

महता दर्शन ब्रह्मन्‌ जायते नहि निष्फलम्‌ । 

द्ेषादज्ञानतों वापि प्रसडगा प्रमादत । 

अयस स्पर्शसस्पर्शों रुक्‍्मत्वायव जायते। (महाभारत) 
स्वावलम्बन 

व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वेदा स्वावलम्बन का ही श्राश्रय लेना 

चाहिए । सहायको की प्रतीक्षा मे बठने से अपनी प्रगति रुकी रहती है। 
इस विषय में टंगोर का 'एकला चलो रे उपदेश मान्य है। करतंव्य का 
निश्दय करके और आत्म-शक्तित को सतुलित करके एक मार्ग पर चल 
निकलना चाहिए । जो अपनी रुचि का विपय हो उसको मौलिक बनाकर 
उसकी साधना मे अपने को लगाना चाहिए । जहा कठिनाइया मिले वहा 
नत्राहि माम्‌ू, त्राहि माम्‌! न चिल्लाकर पूर्ण मनोवल शौर पुरुपार्थ के साथ 
झपनी परीक्षा देनी चाहिए। अग्नि-परीक्षा के बाद ही स्वर्ण कुन्दन 
होता है | हीरा खरादे जाने के वाद ही मूल्यवान्‌ होता है । यह सोचकर 
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साहस के साथ कठिनाइयो में कूद पडना चाहिए । सक्ट को पार कर 
जानेवाला लोक-पूज्य होता है । 
ऋमदगदा विकास 

व्यक्तित्व का जब क्रमश विकास होता है तभी वह स्थायी रहता 
है। विकास तब होता है जब सफलता के बाद सफलता की शखला बची 
रहे, जब कीति अखण्डित रहे । अग्रेज़ी के किसी विचारक ने कहा कि 
प्रसिद्ध होने का यह एक दण्ड है कि मनुष्य को निरन्तर उन्नतिवान्‌ बने 
रहना पडता है ।" 

ऋ्रम खण्डित होने पर उसको पुन जोडना कठिन होता है। साख 
उखडने पर फिर नही बेठती | इसलिए शपने प्रभाव को प्रतिदिन बढाते 
रहना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब कि कहने से अधिक करके दिखाया 
जाए । कहने-मात्र या बडप्पत का भ्रभिनय करने-मात्र से घाक नही 
जमती । सिनेमा मे राम का अभिनय करनेवाले महापान्र की प्रतिष्ठा उतनी 
कभी नही हो सकती जितनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। वास्तविकता 
का ही मान होता है। आत्मोत्थान करनेवाले का ध्येय. सदेव यह होना 
चाहिए कि वह साधिकार अनुपम, झ्नन्य, सर्वाग्रणी बनकर दिखला देगा। 
मनमा वाचा कर्मेशा' एक होकर उसको आत्म-विज्ञापन करना चाहिए 
शोर यथाशक्ति कीति, घन और स्वास्थ्य का सचय करना चाहिए। 


साराश 


मनुष्य एक घडी की तरह है, जिसका सचालन-यत्र युप्त रहता है 
काम करनेवाले हाथ बाहर रहते हैं। दानो जब ठीक रहते हैं तो मनुष्य घडी 
की तरह समय के साथ चलता हुआ विकास करता है। अतएवं मनोवल 
झौर पुरुषार्थ को सम्रुक्त करके निश्चित गति से वढना चाहिए 
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२. मनुष्य का मस्तिष्क 


सस्तिष्क-बल मनुष्य का प्रधान बल है 

श्रथवंवेद के छाब्दो में मनुष्य का मस्तिष्क एक “हिरण्यमय कोष” 
श्र्थात्‌ स्वर्ण से भरा हुआ कोष है । इनका स्पष्ट प्रमाण एक तो यही 
है कि शुद्ध शारीरिक परिश्रम करनेवाला व्यक्ति (मज़दूर) दिन-मर 
में श्रधिक से श्रधिक एक रुपया कमाता है, परन्तु एक बुद्धि-व्यवसायी 
उतने ही समय मे लाखो-करोडो रुपये कमा सकता है शौर कमानेवाले 
कमाते ही हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि शरीर के हड्डी-मास एवं रासा- 
थनिक तत्त्वो का मूल्य चार या पाच रुपये तक हो सकता है, परन्तु 
मानव-मस्तिष्क से निकली हुई एक तत्त्व की बात कभी-कभी लाखो 
रुपये की हो जाती है। 

'हिरण्य-कोष' का श्रर्थ यह नही है कि मस्तिष्क एक रुपया बनाने 
का यन्त्र है। उसका व्यापक श्रर्थ यह है कि मस्तिष्क मानवजीवन की 
प्रधान सम्पदा है। मनुष्य की सभी सम्पत्तियो एवं विलक्षणताझञो का 
वही उत्पादक है । वही उसकी प्रधानता का मूल आधार है। कहा भी 
है कि 'सर्वेषु गरात्रेष शिर प्रधानम्‌ु---सव श्रगों में सिर प्रधान है। 
मस्तिष्क-बल का विकास ही मनुष्यता का प्रथम लक्षण माना जाता 
है । 

शरीर से मनुष्य एक बहुत साघारणा कोटि का जीव है। शरीर- 
सम्बन्धी कोई भी ऐसा बल श्रौर कर्म नही है जिसमे कोई न कोई पशु 
उससे श्रेष्ठ न हो। सिंह जैसा पराक्रम श्रौर नाद, हाथी जैसा श्राकार- 
प्रकार, ग्रद्ध जैसी दृष्टि, पक्षियों जैसी गमन-शक्ति, घोडे-गधे जेसी भार 
वहन करने की शक्ति मनुष्य को कहा सुलभ है | वह तो जन्म से ही 


मनुष्य का मस्तिष्क रे 


शारीरिक प्रसमर्थता लेकर, जकडा हुग्ना, रोता-चिल्लाता, श्रद्धें-विक्षिप्त- 
सा प्रथ्वी पर श्राता है, बिना सिखाए अपने पैरो पर न तो खडा हो 
सकता है श्रौर न कोई काम ही कर सकता है। पशु-पक्षियो के बच्चे 
जन्म से ही समर्थ श्रौर शारीरिक क्रियाओं मे स्वावलम्बी होते हैं। इन 
असमर्थताओ के होते हुए मी मनुष्य केवल अपने मानसिक बल की श्रेष्ठता 
से सर्वंसमर्थ एव सर्वप्रधान प्राणी बन जाता है। ईश्वर के बाद सर्वेश्क्ति- 
सम्पन्न वही माना जाता है। मस्तिष्क-बल से साधनो का झाविष्कार 
करके वह पशुवर्ग पर विजय प्राप्त करता है, प्रकृति से श्रतिरिकत शक्ति 
लेता है श्रौर ससार के भीतर शअ्रपन्ते एक नये ससार का निर्माण करता 
है। वायुयानो पर बैठकर वह सैकडो-हज़ारो पक्षियो की सम्मिलित गति 
से श्राकाश मे गमन करता है। ध्वनि-विस्तारक यन्त्र से वह ऐसी श्राकाश- 
वाणी सुनाता है कि वह पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक गूज जाती 
है। मनृष्य-निरमित यन्त्रो मे सहस्नो घोडो की शक्ति समाई रहती है। 
उसकी एक मालगाडी पर लाखो गधो का भार ढोया जाता है। दूरद्शक 
यत्रो से वह दूर के ग्रहो के भीतर भी फाक लेता है। जो उनसे भी नहीं 
दिखलाई देते, उनको ज्योतिष-गरित से देख लेता है । अपनी ज्ञान-हृष्टि 
से वह भूत-भविष्यतू-वर्ते मान सवको देखने की क्षमता रखता है। उससे 
वह प्रत्यक्ष को ही नही, श्रप्रत्यक्ष को भी देखता है। ससार-व्याप्त श्रनन्त 
शव्ति-त रगो का भ्रनुभव करता है श्रोर उनको पकडता है। 
शारीरिक सम्बल की सीमा है, मानस-सम्बल की कोई सीमा श्राज 
तक देखी नही गई । पैरो से मनुण्य एक सीमा तक ही दौडकर जा सकता 
है, भौर शरीर से म्त्यु त्त दोड सकता है, परन्तु मस्तिष्क के विचार 
जहा तक दौडकर जा सकते है, वह सीमा श्राज तक निर्धारित नही हो 
सकी । शरीर-नाश के वाद भी मस्तिष्क मविष्य की शताब्दियों मे समाया 
रहता है भौर कई युगो तक उसके विचार सजीव रहते है| मस्तिष्क-वल' 
से मनुष्य जितना ऊचा उठ सकता है, उसकी नाप भी नही हो सकती। 
एक से एक वढकर कवि, विचारक, श्राविष्कारक, राजनीतिज्ञ श्नौर कूट- 
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नीतिज्ञ पंदा होते ही रहते हैं। उतकी विशालता का श्रनुमान भी नहीं 
लगाया जा सकता । एक छोटा-सा प्राणी भी एक विशाल जगत्‌ को 
श्रपने मस्तिष्क के एक कोने में डाले रहता है। यही नही, वह तो 
विराट्रूपघारी परमेश्वर को भी श्रपने भ्रन्तस्तल मे बैठने के लिए 
निमन्त्रण देता रहता है । उसका पेट सेर, दो सेर भोजन से भर जाता 
है, जेब, तिजोरिया कुछ लाख रुपयो से भर जाती है, परन्तु चित्त तो 
संसार की समस्त सम्पत्तियों से भी नही भरता और कभी-कभी दो-चार 
बातो से ही मर जाता है। 
वास्तव में मस्तिष्क-बल श्रसीम है। उसकी असीमता के कारण 
सानव-शक्ति भी अ्रसीम है । लोग भ्रमवश अपने मन में अपनी समर्थता 
की एक कल्पित सीमा बना लेते हैं । वह उनकी व्यक्तिगत सीमा होती 
है। मस्तिष्क के विकास की कोई सीमा नही वाघी जा सकती, यह 
प्रसख्य प्रमाणो से प्रसिद्ध है । सारी बातो से यह स्पष्ट है कि मनुष्यों का 
मस्तिष्क ही उसका कल्पतरु, सर्वसिद्धिदायक कवच, महत्त्व का महत्तत्व 
श्रौर भ्रपना सर्वस्व है। जिस प्रकार एक हज़ार की सख्या मे से यदि एक 
को निकाल लिया जाए तो उसके श्रागे के शून्य, शुन्य--श्रर्थात्‌ मूल्य रहित हो 
जाते हैं, उसी प्रकार मानवजीवन से उसके मस्तिष्क को श्रलग कर देने 
से उसकी एकता” या महत्ता शोर सारी मनुष्यता ही समाप्त हो जाती 
है। किसी पागल की दशा को देखकर यह वात ठीक से समभ्ी जा सकती 
है। जीवित रहते हुए श्रौर शरीर के सबल होते हुए भी ऐसा व्यक्ति पशु 
से भी अ्रधिक निर्बंल, निस्सहाय भौर वेकार हो जाता है। मानसिक बल 
की महत्ता पर एक दृष्टि से भौर विचार कीजिए। शरीर से निर्वल होकर 
भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति करोडो बलवानों पर अपना श्राधिपत्य स्थापित 
करता हुझा देखा जाता है । शरी र-वल मस्तिष्क-प्रसृत उपाय-बल की सर्वदा 
विजय होती झ्ाई है । मनुष्य को ससार मे ऐ्वर्य श्र्थात्‌ देवत्व देनेवाला 
उसका मस्तिष्क ही है । भीतर से नही, वाहर से भी बह मानव की महिमा 
का प्रतीक है । सिर उठाने से मनुष्य की मनुष्यता उठती है, उसके भुकाने 
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से दीनता प्रकट होती है | वैभवसूचक वस्तुए मस्तक पर ही रखी जाती 
हैं--जंसे पगडी, टोपी । मस्तक पर पुरुषो का विजय-तिलक और स्त्रियों 
का सौभाग्य-बिन्दु लगता है । महान्‌ की महत्ता कहा नही पूजी जाती । 
मस्तिष्क का साधारण परिचय 

मानव-बल के प्रमाव को समभते हुए भी स्वय मस्तिष्क के स्वरूप 
को समझना कठिन है। सत्य वात यह है कि कोई भी ठीक-ठीक यह 
नही वता सकता कि वह (मस्तिष्क) क्‍या है श्लौर कंसा है। स्थूल रूप 
से वह कपाल के भीवर सुरक्षित एक छोटा-सा चेतना-यत्र है, जो सपूर्ण 
शरीर के चेतना-चक्र" से सयुक्त होकर इन्द्रियो को चेतनता देता है और 
उनके द्वारा विषयो का ज्ञान प्राप्त करता है । यह उसका श्रग-रूप है। 
उसका एक अ्रनगरूप भी है, जो ग्रघिक शक्तिणाली एवं स्वतन्त्र रहता 
है। अ्ग-ग्रनग दोनो मस्तिष्क के पर्यायवाची हैं । मस्निष्क का भ्रगरूप तो 
वही है जिसको सभी शरीरशास्त्री जानते हैं ग्रौर जिससे शरीर का समस्त 
चेतना-कर्म सम्पादित होता है। अनगरूप भावनामय है, तत्त्वमय और 
अ्रनुभवगम्य है, परन्तु प्रत्यक्ष नही । वह शरीररहित झौर भाव-शरी रघारी 
है। उस रूप मे वह कंसा है, कितना बडा है, इसको कोई नही बता 
सकता | अतएव मस्तिष्क के विषय मे इतना ही ज्ञात है कि वह क्‍या 
करता है और कंसे करता है तथा किस प्रकार व्यक्त होता है। उसकी 
जिन शक्तियों या प्रदतत्तियो से स्वय उसका चेतना-भाव सचालित होता 
है, उनकी भ्रनुभूतिमात्र होती है । एक बात का अनुअभव श्रौर होता है 
कि मस्तिष्क का शारीरिक रूप ही उसके क्रिया-तत्त्वो का घारक होता 
है । वह विकृत हो जाता है तो चेतना-शक्ति स्वय शरीर को प्रमावित 
नही कर सकती 

मनोवेज्ञानिको ने मस्तिष्क की क्रिया-प्रणाली का श्रध्ययन करके 
उसको दो भागो मे विभाजित किया है। सामने के उन्नत भाग को हहत्‌ 
मस्तिप्क या चेतन मन कहते हैं और पीछे के भाग को लघु मस्तिष्क 
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या अन्तर्मन । इन्ही दोनो से भाव, विचार या सज्ञा-सम्बन्धी शारीरिक 
कार्य होते हैं। ज्ञान-तन्तुओ के यही केन्द्र-स्थान होते हैं। दूसरे शब्दों में 
चित्त-प्रहत्तियो और सवेदनाओ के यही चेतना-स्थान होते हैं। मत नामक 
तत्त्व से गे दोनो अ्रग सचालित होते हैं । 'मन', चित्त, अन्त करण, हृदय 
श्रौर मस्तिष्क के अर्थ में भी व्यवहृत होता है। प्राचीन तत्त्वज्ञों ने हृदय 
के भावना-सम्वन्धी जो ग्रुण-धर्म बताए हैं, उनसे उनका अभिप्राय 
मस्तिष्क से है । इस तथ्य को स्वर्गीय विद्वान महामहोपाधष्याय डाक्टर 
गणनाथ सेन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “प्रत्यक्ष शरीर' मे तकंसहित प्रमारिगत 
किया है | श्रतएव हमे मन को मस्तिष्क का क्ियातत््व मानकर उसके 
दोनो अगो के सम्बन्ध मे कुछ जान लेना चाहिए । 

चेतन मानस ज्ञान एवं विचार का स्रोत होता है । यहो अ्रग कल्पना 
करता है, मनन करता है, चिन्तन, विवेचन और विवेक करता है । इस 
खण्ड पर मनृष्य का पूर्ण अधिकार रहता है। विद्या, श्रभ्यास, ज्ञान, 
व्यायाम और पौष्टिक तत्त्वों से इसको विशेष सक्रिय, कुशाग्र तथा प्रवुद्ध 
चनाया जा सकता है। इसको इच्छानुसार केन्द्रित और नियत्रित किया 
जा सकता है। इसी भाग के विकास से ज्ञान और सम्पूर्ण मनृष्यत्व का 
विकास होता है । यही मनुष्य का भविष्य-निर्माता या भाग्य-विधाता 
होता है । तभी लोग कहते हैं कि ललाट मे मनुष्य का भाग्य लिखा रहता 
है । यह अनुभवी होने के साथ-साथ विचारक और श्राविष्का रक भी होता 

। 

| चेतन मन स्वभाव से स्वच्छुन्द, चचल और श्ीत्रगामी होता है। 
ससार की अ्रन्य कोई वस्तु इतनी स्वेच्छाचारिणी और तीत्रगामिनी नही 
होती । यह स्वर्ग तक दौडता है श्रीर पल-मात्र मे झरीर खाट पर पदा 
रहे, तो भी मन हजार दो हजार मील की दूरी पर किसी के वन्द घयना- 
गार में पहुच सकता है। उसके भ्राने-जाने की कही रुकावट नहीं , वह 
अपने ही रब पर चलता है, जिसको मनोरथ कहते हैं। ब्रह्म के विषय में 
कही हुई तुलसी की यह उक्ति उसके विपय्र में भी चरितार्थ होती है . 
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पग बिनु चले सुने बिनु काना । 
करविनु कर्म करें विधि नाना ॥ (मानस ) 
यह मन कभी खो जाता है, कभी चोरी हो जाता है, कभी जल- 
भुवकर राख हो जाता है, कभी फूल जाता है, कभी छोटा होता है भौर 
कभी किसी रस मे मरन होकर डूब जाता है। कभी यह कटठाक्षमात्र से 
घायल हो जाता है, कभी केवल बातो से, और कभी गालियो को भी बड़े 
प्रेम से सुनता है --जैसे विवाह मे। जिसमे यह रम जाता है, वही मनुष्य 
के लिए मनोरम हो जाता है, चाहे वह कितना ही कुरूप क्यो न हो 
जहा से यह टूट जाता है, वहा से जीवन का सम्बन्ध टूट जाता है। चेतन 
मन का यह वर्णात कवित्वपूर्णा नही बल्कि यथार्थ है। जब यह मनमोदक 
खाता है, तो मुख से अ्रनायास लार टपकती है । मानसिक दुराचार की 
अवस्था मे इन्द्रिया श्रका रण चचल हो जाती है। कल्पित कोप से शरीर 
उत्तप्त हो जाता है । शरीर पर ही नही, सम्पूर्ण जीवन पर कल्पना-क्रिया 
का प्रभाव पडता है। 
सक्षेप मे यही समझना चाहिए कि चेतन मानस का क्षेत्र भ्रत्यन्त 
उबर है। उसमे प्रत्येक क्षण विचारो की सृष्टि होती रहती है । वह 
केवल इन्द्रियो की सहायता से ही विषयोपलब्धि नही करता, वल्कि 
स्वतन्त्र रूप मे भी कार्ये करता है । किसी कार्य मे लगे रहने पर वह उसी 
के सम्बन्ध में विचार करता है, परन्तु कार्य न होने पर वह स्वभाववश 
वाहर दौडने लगता है शौर यह समझ लेना च।हिए कि किसी कार्य मे 
चेतन मन के लग जाने का श्रथं है, उस काये मे सम्पूर्ण शारीरिक शक्ति 
का एक साथ लग जाना, क्योकि वही शरीर का चेतनाधार होता है । 
भअन्तर्म न 
प्रन्तमंन चेतन मन का ज्ञानकोप होता है। अगरूप मे यह गोला- 
फार होता है श्नौर इसको काटने पर इसमे पुस्तक के पन्नो जैसे छोटे- 
छोटे दल मिलते हैं । इस खण्ड मे ज्ञान-विचार के तन्तु नही होते । चेतन 
मानस की तरह न तो यह स्वतन्त्र होता है भ्रौर न वाह्य जगत्‌ से सम्बद्ध | 
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बाहर से चेतन मन द्वारा जो शनुभूति होती है, वही यहा पर स्म्ृ॒ति-हूप 
मे सचित रहती है। देखी, सुनी अ्रथवा विचार की हुई प्रत्येक बात यहा 
बैठती है और श्रागे विचारो की श्रावश्यकता के अ्रनुसार उनसे सयुक्त 
होती है। एक ही बात को बार-बार देखने-सुनने या सोचने से उप्तकी 
गहरी छाप इस मन पर पड जाती है श्र समय पडने पर चेतन मन उन 
श्राकृतियो, ध्वनियों श्रादि के अनुरूप व्यक्ति को तत्काल पहचान लेता 
है। प्राय ऐसा होता है कि किसी को देखकर आप उसको पहचान लेते 
है, परन्तु उसका नाम, पूर्व-परिचय का स्थान ध्यान मे नही आता । बहुत- 
सी बाते मन मे रहती है, परन्तु वे ठीक-ठीक याद नही ञ्राती या जीभ 
पर नही झ्राती । इसका का रण यह है कि उनकी छाप अभश्रन्तर्मन पर 
गहरी नही रहती, पर रहती प्रवश्य है । होता यह है कि अ्रन्तर्मन मे बहुत- 
सी बाते बैठती हैं श्रौर खो जाती हैं। कभी-कभी वे भ्रवायास प्रकट हो 
जाती हैं श्रौर कभी-कभी बहुत-सी बातो के साथ उलभी हुई । स्वप्नावस्था 
में कभी-कभी जो विचित्र हहय दिखलाई पडते हैं, उसका मुख्य कारण 
एक यह भी है कि मनुष्य के अन्तमंत्र मे कल्पित, पठित या प्रत्यक्ष घटित 
घटनाओ के क्रम उलभकर एक विचित्र रूप मे प्रकट होते हैं। उन स्वप्नों 

से मनुष्य की श्रान्तरिक स्थिति का पता चल जाता है। स्वप्नों से यह पता 
चलता है कि चेतन मन किस प्रकार के विचारो से श्रपने घर को भर रहा 

है और मनुष्य की भीतरी स्थिति कसी है। 

अन्तस्तल विचारो का सरक्षक या घारक ही नही, उनका सचालक 

एवं उत्पादक भी होता है। जीवन की इच्छाए, प्रद्धत्तिया यही उत्पन्न 
होती है श्रीर वे चेतन मानस की विचारवारा को चुपचाप प्रभावित 

करती है। अ्रसख्य चित्त-प्रदत्तिया, भावनाएं, वासनाए जो स्वभाव के 

रूप मे होती हैं, इसी खड मे सोती रहती है । श्राशा, विश्वास, मान, मद 
श्रद्धा-भक्ति, प्रेम, भय, लोभ, कोच और मोह श्रादि के भाव-दुर्भाव यही 

उत्पन्न होते है। मनोज का तो वह पिता ही होता है । इन वासनाओं का 

या भावों का विचारो पर प्रवल प्रभाव पडता है | मन में भूत रहने से 
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फाडी में भी भूत दिखाई पडता है, स्वभाव मे वासना रहने से सती की 
ग्राकृति मे भी कामिनी का रूप प्रतीत होता है शौर सद्भाव रहने से' 
वेश्या मे भी बहन की छाया दिखाई पडती है। अ्रन्तमंन मे कपट की 
भावना होती है तो कल्पताकार मन हाथ को माला पकडाकर बैठा देता 
है और दान-दक्षिणा की कामना करता है । उसमे ग्लानि होती है, 
तो वह विचारक मन श्रात्महत्या का विचार करता है। उसमे वेराग्य 
होता है, तो मनुष्य लाखो-करोडो की सम्पत्ति को कौडी बराबर समभता'ः 
है। वास्तव मे अ्रन्त करण मे ज॑सी भावना रहती है, उसी के श्रनुसार 
हमारा बाहरी दृष्टिकोण बनता है | किसी मन्दिर की मृत्ति मे एक व्यक्ति 
देवता का शभ्राभास देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी को एक निर्जीव पत्थर 
का टुकडा मानता है। क्यो ?-- क्योकि पहले व्यक्ति के हृदय मे देवता 
की भावना-मूर्ति रहती है जिसके भ्रतुसार उसी को छाया वह पत्थर की 
मूर्ति मे देखता है | देवता पत्थर में नही रहते, हृदय मे रहते है । दूसरे के 
हृदय में वह भावना नही रहती, इसलिए वह बाहर देवता को कहा से 
देखेगा ! किसी को एक व्यक्ति परम आदर-श्रद्धा की दृष्टि से देखता है,. 
दूसरा व्यक्ति उसी को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखता है।॥ 
इसका भी कारण वही है--प्रद्ेंघष या श्रतिसम्मान की भावना मन के 
सकलपो के श्रनुसार ही उत्पन्न होती है 'प्रदेषो बहुमानों वा सकल्पादु- 
पजायते ।'-- (स्वप्नवासवदत्ता) । वुलसी के शब्दों मे 
जाकी रही भावना जैसी । 
प्रभु-मूरति देखी तिन्ह तैसी ।। (मानस) 
एक पाश्चात्त्य विचारक ने भी लिखा है कि हम किसी वस्तु को उसके 

यथार्थ रूप मे नही बल्कि उस रूप मे देखते है जिस रूप में हम स्वय 

होते है।' श्ग्रेजी मे कहा भी है कि सौन्दर्य देखने वाले की झ्राख मे 

(पहले से ही) रहता है ।' यह सर्व-अ्नुभूत सत्य है कि विचारो को सरस 
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या तीरस, श्राशामय या निराशामय बनानेवाला हमारा अ्रन्तर्मंन ह्ठी 
होता है, जिसमे हमारे स्वाभाविक एवं उपाजित गुण सचित होकर 
हमारे दृष्टिकोश को बनाते हैं । वही हमारे सम्पूर्ण चरित्र और व्यक्तित्व 
का श्राधार होता है । वही हमारा साधन-द्षेत्र है । 
इस प्रसंग मे यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्त'करण वाह्य जगतु 
के सम्पर्क मे नहीं रहता । उसमे मनुष्य की कुछ सहजात दृत्तिया रहती 
हैं, जो चेतन मन को प्रेरित करती है। सदभाव श्रौर दुर्भाव दोनो उसमे 
रहते है। प्रत्येक व्यक्ति मे इनमे से एक की प्रवलता होती है। उनका 
पोषण या निराकरण मनुष्य स्वेच्छा से नही कर सकता | यदि दुर्भाव है, 
त्तो वे आसानी से हृदय-प्रदेश' से निर्मूल नही किए जा सकते | उनको 
निर्मूल करने का एक ही उपाय है । यदि चेतन मन द्वारा हम लम्बे श्र्से 
तक सद्दविचार करें तो अन्तर्मंत की सदृभावनाए पोषित होगी । उनके 
'प्रबल होते से दूषित मनोऋत्तिया दब जाती हैं । कल्याण के विचार करने 
से, सदगुणो का अभ्यास करने से तथा शिक्षा द्वारा श्रन्तर्मनम सस्कारित 
हो जाता है। श्रन्य किसी उपाय से श्रन्तस्थल में सदृद्॒त्तियों की सुष्टि 
नही हो सकती । यदि इसके प्रतिकूल किया जाए तो घीरे-घीरे भीतर 
दुर्मावनाओं का विक्रास होता है, मनुष्य व्यसनी, विषयी श्रौर श्रादतो 
का गुलाम हो जाता है। सार रूप मे यही समझना चाहिए कि सद्दिचारो, 
“दुविचारों तथा सत्कर्मो-दुष्क्रमों से हमारी आदतें बनती है, स्वभाव बनता 
है, मनोदशा बनती है श्लौर मतोदशा के अ्रनुसार सम्पूर्ण जीवन बनता 
है | स्वभाव या मनोदशा के दुष्ट होने पर विचार निबल हो जाते हैं 
श्रौर इन्द्रिया दुराचारिणी हो जाती है । यदि मनुष्य मत से क्लीब होता 
है तो उसका सारा पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है । उपनिपदुकारो ने सत्य 
ही लिखा है कि मन ही मनुष्य के वन्धन एवं मोक्ष का कारण होता है: 
मन एवं भनुष्याणा कारण वन्धमोक्षयो" । मनोयोग से कोई तो मनो- 
बल मचित करके अधिक समर्थ एवं स्वतन्त्र बन जाता है श्रौर कोई श्रपनी 
श्रादतो की गुलामी से वन्वन-पग्रस्त हो जाता है। एक बार जो स्वभाव 
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बन जाता है, वह कठिनाई से बदलता है, इसलिए नीति का वचन है किः 
'स्वभावो दुरतिक्रम “| 

प्रन्तमंन फे सम्बन्ध मे दो-चार शभ्रन्य बातें भी जानने योग्य है 

१ दरीर के अ्रगो की जो स्वाभाविक चेष्टाए होती है, उनका” 
सचालक श्रन्तमंन ही है । कोई विचार मस्तिष्क मे आते ही यह मन शरीर 
के श्रगो को तत्काल सचालित कर देता है। इसमे जैसी दुर्भावनाए जगती 
हैं था उठती हैं, उनका प्रमाव शारीरिक चेष्टा श्रौर मुखमुद्रा से तत्काल 
लक्षित होता है। 

२ सबके मस्तिष्क का भावना-शभ्रग चेतना-अग से पझ्रधिक सबल 
होता है। सब विचारक भले ही न हो परन्तु एक अश तक भावुक अ्रवश्यः 
होते है । सबमे कुछ प्राकृतिक भावनाए होती हैं इसलिए हृदयस्पर्शी या 
ममंस्पर्शी बातो का प्रभाव अधिक पडता है| भावों को आन्दोलित करने 
से किसी की विचारघारा उनके श्रनुकुल चल पडती है, परन्तु शुद्ध ज्ञान- 
क्षेत्र मे भावुकता का प्रदर्शन सूर्योदय मे चन्द्र जेसा होता है। दोनो के 
प्रलग-अलग अवसर होते है। जहा ज्ञान-प्रयोग निष्फल होता है, वहा 
भाव की सजगता कार्ये कर जाती है। 

3 शभ्रन्तमंन की दो प्रद्धत्तिया सबमे प्रबल होती हैं---एक आर्थिक, 
दूसरी मनोवैज्ञानिक । पहली के श्रन्तगंत क्षुधा या जीविकोपार्जन-सम्बन्धी 
दत्तिया होती हैं, दूसरी के अन्तर्गत प्रेम-प्रतिष्ठा श्रादि की प्राप्ति की 
भावनाएं | इनको विचारों के वेग से उखाडा नही जा सकता | श्रतएव 
विचारों को इस रूप मे ढालना पडता है, जिससे क्षुघा भर मान शभ्रादि 
को तृप्ति हो सके । 

४ विचारों या सवेदनाश्रो की अधिक उत्तेजना से पहला श्राघात 
भ्रन्तमंन पर पडता है। वह निर्वेल हो जाता है। इस स्म्वति-प्रग के निर्बेल 
होने से बुद्धि नप्ट हो जाती है । वयोकि घारक यत्र ही निर्वल होगा तो 
विचार ठहरेंगे कहा, विचार-श्खला कंसे बधेगी ! पागलो की पहले- 
स्वृति ही नष्ट होती है। क्रोध मे भी पहले स्घृति-ताश होता है, जिससे 


६२ ग्रात्म-विकास 


मनुष्य मला-बुरा कुछ नही पहचान सकता भ्रौर बेसिर-पैर के काम करता 
>है । बहुत-से लोगो के व्यक्तित्व में जो विभिन्‍नता दिखलाई पडती है, 
उसका मुख्य कारण उनकी स्थृ॒ति-दुबंलता है। विचारो या सवेदनाञो की 
शिथिलता श्रथवा अकर्मण्यता से मस्तिष्क मे जडता झा जाती है। अतएव 
छोटे-बडे सन का कार्यक्रम तभी ठीक रह सकता है, जब कि दोनो मे 
'परस्पर श्रादान-प्रदान होता रहे। मनुष्य उन्‍तति तब करता है, जब 
उसके विचार उसकी भावुकता पर शासन करते है । इसलिए चेतन मन 
को ग्रहपति श्रौर अच्तमंन को ग़हस्वामिनी मानकर उनको उनकी मर्यादा 
से रखने से सफलता मिलती है । 
सस्तिष्क का प्रधान तत्त्व 

मस्तिष्क की क्रिया-प्रणाली के श्राधार पर उसका साधारण परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका है श्रौर इसका भी सकेत किया जा चुका है कि 
उसका सचालक मन नामक तत्त्व है। उसके श्रतिरिक्त मस्तिष्क का एक 
और श्रग है, जिसको बुद्धि कहते है। बुद्धि वह तत्त्व है जो मानस को 
प्रकाशित करता है। वह मानस से सयुकत रहता है । ज्ञान, विवेक श्र 
स्थवृति-सम्बन्धी जिन कार्यों का उल्लेख ऊपर हुआ्ना है, वे बुद्धि के सहयोग 
से ही होते हैं। या यो कहिए कि मानस-खण्डो की सहायता से बुद्धि ही 
कल्पना, मनन झादि करती है। बुद्धि का हम भ्रलग से वर्णन केवल 
उसकी कुछ विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए कर रहे है। 

बुद्धि मस्तिष्क की प्रधान शवित है, जिसका श्रधिकाश सबको जन्म 
से ही सुलभ होता है। उसका केवल एक विश्ञेष रूप है, जो सर्वंसुलभ 
नही होता, वह है प्रतिमा। प्रतिभा उस वुद्धि को मानते हैं जिसमे 
मौलिक विचारो की सुष्टि करने की क्षमता हो! ऐसी विलक्षण वौद्धिफ 
शविति विलक्षण व्यक्तियो को जन्म से प्राप्त होती है, श्रौर बनाने से 
नही बनती। बुद्धि-प्रयोग से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान और विद्या- 
अभ्यास से विद्वान हो सकता है, परन्तु सब प्रतिभागाली नहीं हो 
सकते | 


पनुष्य का मस्तिष्क दे 


न्यायशास्त्र के मत से साधारण बुद्धि के दो भेद होते हैं--भ्रनु भूति 
और स्घृति । इनका विवरण चेतन और शअन्तर्मन के श्रन्तर्गत श्रा चुका 
है। उपयोग के भ्रनुसार शास्त्रकारो ने उसके कुछ और भी भेद किए 
है। उनका भी सक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है। इस प्रकार की 
बुद्धि को आसक्न बुद्धि कहते है। वह किसी विषय मे आसकत होकर, 
तब स्वार्थ-मावना से उसपर विचार करती है । इसलिए वह अपने प्रधान 
घर्म--न्याय या विवेक--को भूल जाती है और विषय के यथार्थ रूप 
का निरूपण नहीं कर पाती। उत्तम बुद्धि निरासक्त होती है, जो 
न्यायपूर्वक किसी वस्तु का यथातथ्य निरूपण करती है। निरासक्त और 
आसकत वुद्धि के आधार पर ही ज्ञानी-श्रज्ञानी का भेद किया जाता 
ह्ठै। 
इस प्रकार की बुद्धि सशपात्मक होती है, जो अ्रमपृर्णा, मलिन और 
द्विविधाग्रस्त रहती है। भ्रल्पज्न, अपराधी और चचल स्वभाव के मनुष्यो 
की वुद्धि सशयात्मक श्रतएवं श्रस्थिर होती है । दूसरे प्रकार की वुद्धि 
निश्चयात्मक होती है, जो स्थिर, गम्भीर, स्वच्छु श्रौर ज्ञान से प्रकाशित 
रहती है । 
इसी प्रकार बुद्धि के सदुपयोग, दुरुपयोग श्लौर भ्रनुपयोग के आधार 
पर उसके अनेक भेद किए जाते है। मर्मज्ञता, कुशाग्रता, दृरद्शिता, 
सूक्ष्मदशिता, प्रत्युत्पन्नता श्रादि उसके विद्येप गुण माने जाते हैं और 
दीघंमत्रता, जडता, मुग्घता आदि आत्मनाशी श्रवगुण । सरलता, विचारो 
की स्पष्टता, सुव्यवस्थित ढंग से भावों की भ्रभिव्यजना, प्रगल्मता, सक्ति- 
यता, एकाग्रता ओर परिणामदर्शिता-ये उत्तम बुद्धि के गुण है। जो 
बुद्धि क्रियात्मक होती है, सप्रयोजन विचार करती है और विचारो को 
कार्यरूप मे परिरात करते के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है, वही बुद्धि 
विशेष गृणवत्ती कही जाती है। सबसे निक्ृष्ट बुद्धि वह है जो मन्द 
होती है भ्ौर श्गाल को तरह भीरु रहती है । ऐसे वृद्धिवालो या बुद्धि- 
हीनो को क्रमश मन्दवुद्धि और श्गालवुद्धि कहते हैं । 


॥3.॥ आत्म-विकासा 


बुद्धि की महत्ता 

विस्तार-मय से हमने सूक्ष्म रूप मे ऊपर बुद्धि का साधारण विवरण 
दे दिया है । उसके सदुपयोग के सम्बन्ध में हमें सर्वप्रथम यही कहना 
चाहिए कि बुद्धि की उपयोगिता से ही मनुष्यता की प्रतिष्ठा होती है । 
इस श्रध्याय के आरम्भ मे हम मस्तिष्क-बल की प्रधानता के सम्बन्ध में 
जो कुछ लिख चुके है वह वस्तुत बुद्धि-बल्न की श्रेष्ठता का वर्णान है। 
बुद्धि-प्रधान जीव होने के कारण मनुष्य सर्वप्रधान जीव है। हितोपदेश 
में सत्य ही कहा है कि जिसके पास बुद्धि है, वही बलवान्‌ है, , 'बुद्धि्यस्य 
बल तस्य । मानव-जगत में हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि जो बुद्धिमान हैं, 
वेही स्वतन्त्र, सम्रद्ध एव शक्तिमान्‌ हैं। बौद्धिक स्वतन्त्रता से मनुप्य 

बन्दीगृह मे भी स्वतन्त्र रहता है। गाधीजी उस समय भी सर्वस्वतन्त्र ये, 

जब सारा देश पराधीन था, क्योकिवे बुद्धि से स्वतन्त्र थे। गाधीजी 
नि.शस्त्र होते हुए भी अ्रति-शक्तिमान्‌ थे श्रौर कौन नही जानता कि उस 
क्षीणकाय मनुष्य ने केवल बुद्धि-साधना से श्रकेल खडे होकर दिग्वजेता 
अ्रग्नेशो को सात समुन्दर पार खदेड दिया। अपने साधारण जीवन में 
देखिए--किसी कर्म के सम्पादन मे एक बुद्धिमान्‌ू श्रौर एक मूर्ख की 
शारीरिक क्ियाग्रो मे कोई श्रन्तर नही होता, केवल बुद्धि का श्रन्तर 
होता है, जिसके कारण बुद्धिमान्‌ का काये सफल होता है और मूर्खे 
का विफल * 

प्राज्स्य मूर्खस्य च कार्य्ययोगे समत्वमम्पेति तलुर्न बुद्धि | (भास ) 

बुद्धिमानू से कही भ्रधिक कठोर परिश्रमी होकर भी मूर्ख केवल 
इसलिए नही सफल होता कि वह कार्य-कुशल नही होता। अपनी बुद्धि- 
हीनता और विचारो की दासता के कारण वह परतन्त्र तथा बुद्धिमानो 
का श्राश्चित बना रहता है। हितोपदेश मे लिखा है कि वुद्धिहीनो से वुद्धि- 
मानो की जीविका चलती है 'विदुषा जीवन मूर्ख | 

बुद्धि की उपयोगिता पर एक दृष्टि से शोर विचार कीजिए--समय 
सबके लिए एक-स्र रहता है, परन्तु वुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसी को कामघेनु 


मनुष्य का मस्तिष्क भू 


बनाकर दुहता है और बुद्धि-रक उसको व्यथे गवा देता है। ऐसे व्यक्ति 
के हाथ से समय जब तीर की तरह निकल जाता है, तब वह सचेत होकर 
खोए हुए भ्रवसर के पीछे किकतंव्यविमृढ होकर दौडता है। वही भ्रवस्था 
नरक है। एक श्रग्नेज़ी विचारक ने लिखा है कि श्रवसर का हाथ से 
निकल जाना और समय बीतने के बाद यथार्थता का ज्ञान होना ही 
नरक है ।' 
इस नरक से बचने के लिए बुद्धि का समयानुकुल उपयोग श्रावश्यक 
होता है । विदुर की जिह्ना पर बैठकर व्यास की सरस्वती ने ठीक कहा 
है कि सद्बुद्धि द्वारा ही देवताओं का श्रनुग्रह प्रकट होता है। देवता 
लोग चरवाहे की तरह डण्डा लेकर किसी की रक्षा नही करते, वे जिसकी' 
रक्षा करना चाहते हैं, उसको बुद्धिबल से सयुक्त कर देते हैं।' 

इसके विपरीत, बुद्धि का दुरुपयोग होने से मनुष्य की मनुष्यता का 
नाश हो जाता है. 'विनाशकाले विपरीतबुद्धि --इसका प्रत्यक्ष प्राकृ- 
तिक प्रमाण यह है कि सत्यु-काल के निकट होने पर मनुष्य की बुद्धि 
एकाएक परिवर्तित या विपरीत हो जाती है भ्रौर वह अपने हित-अहित' 
को पहचानने मे असमर्थ हो जाता है | तुलसी की यह उक्ति उल्लेख- 
नीय है 

जा कहें प्रभु दारुन दुख देही। 
ताकर मति पहिलेहि हर लेही ॥ (मानस) 

जिस दृष्टि से भी हम देखें, यही सत्य प्रतीत होता है कि मनुष्य के 
उत्थान-पतन का कारण उसकी बुद्धि होती है। बौद्धिक विकास से 
मानव-शक्ति का विकास होता है श्रौर उसके ह्वास से शक्ति-विनाश । यही 
नही, बुद्धि के दुरुपयोग से मनुष्यता का दुरुपयोग होता है! बुद्धि इतनी 
परभावशालिनी शक्ति है कि वह कुटिल होकर श्रपना ही नही, बहुतो का 
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१. न देवा दण्डमादाय रघ्न्ति पशुपालवत्‌। 
यन्तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम्‌॥. (महाभारत) 


हा आत्म-विकास 


सर्वंनाश कर देती है। श्रतएव उसके उपयोग मे उतनी ही सावधानी की 
आ्रावश्यकता होती है जितनी बन्दूक या पिस्तौल के उपयोग मे । 
बुद्धि का सदुपयोग क्‍या है ?--वाल्मीकि के अ्रनुसार उसके ये गुण 
हैं, जिनसे उसके उपयोग का पता लग सकता है सुनने की इच्छा, सुनना, 
ग्रहण करना, धारण करनता, तके द्वारा सिद्धान्त का निश्चय करना, 
विज्ञान और तत्त्व-ज्ञान ।' 
सार रूप मे इसमे सभी कुछ भरा गया, परन्तु इसपर विस्तारपुर्वक 
भी विचार करना चाहिए । बुद्धि का प्रधान कार्य है---सत्य को खोजना, 
उसको प्रकाशित करना । जीवन के रहस्यो और प्रकृति के रहस्यो को 
जानना उसका विशेष घर्म है। वह एक दीपक है, जिसको लेकर मन घोर 
अ्रघकार मे प्रपना मार्ग देखता है। बुद्धि जीवन का नेतृत्व करती है, श्रतएव 
ज़ंब वह सत्य को देखने मे प्रवीण होती है, तभी नेतृत्व कर सकती है। 
बुद्धि-चक्षु से बुद्धिमान्‌ प्राणी पहले जीवन-सत्य को देखता है, 
“जिसको भश्रात्मज्ञान कहते है । वह प्रपने को पहचानता है, अपनी श्रात्म- 
शंक्तियो को देखता है, वह भ्रपनी स्वभावज प्रद्धत्तियो को समभता है 
“और अपनी सर्वप्रधान मूल प्रदत्तियों को पकडता है। वह देखता है कि 
-उसके मस्तिष्क का स्वाभाविक भुकाव किघर है| वह यह देखता है कि 
“उसकी पशु-प्रद्धत्तिया कितनी प्रबल है और श्रात्मसयम द्वारा इनके सस्कार 
का उपाय सोचता है। वुद्धि द्वारा ही वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है भौर 
प्रात्मज्ञान ही परम ज्ञान है, ऐसा प्राचीन पण्डितो का मत है . प्रात्मज्ञान 
'पर ज्ञानम्‌' । पादचात्त्य दार्शनिक भी श्रात्मज्ञान को दर्शनशास्त्र का मूल 
सिद्धान्त मानते है भ्रौर कहते हैं कि प्रपने को पहचानो ।* यह ज्ञान वुद्धि 
के उपयोग से हां सुलभ होता है। श्रात्मज्ञान के श्रतिरिक्तत दूसरो को 
पहचानना दुद्धि का ही कतेव्य है। श्रपने को तथा दूमरो को पहचानकर 
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ही मनुष्य भ्पने कतंव्य का निश्चय कर सकता है। इस प्रकार बुद्धि का 
कार्य कतेव्य-प्रकर्तव्य, उचित-भनुचित को जानना श्रौर जीवन के सत्य 
को, प्रयोजन को समझकर उसका विकास करना है । 

बुद्धि का दूसरा प्रधात उपयोग है--सृष्ठि के सत्य को समभकर, 
मानव-जीवन को उसके श्रनुरूप बनाना। सुष्टि का सत्य क्या है ? 
झतपथ ब्राह्मण” मे लिखा है कि यह सभी विश्व एक छन्द है. छन्दासि 
वे विश्वरूपाणि'। छुन्द उस गति को कहते है जो ताल-ताल में नृत्य 
करती है। किसी छुन्दोबद्ध रचना में जिस प्रकार बहुत-से शब्द यथास्थान 
सयुकक्‍त होकर एक भाव को भ्रशभिव्यक्त करते है, उसी प्रकार इस विश्व-रचना 
के सभी साधन भ्रलग-प्रलग रहते हुए पभ्ोर परस्पर सघर्ष करते हुए भी 
एक ही उद्देश्य की पूत्ति के लिए प्रयत्नशील प्रतीत होते है । जिस प्रकार 
शब्दों को यथास्थान सयुक्त करके कोई कवि उनको काव्य का रूप दे 
देता है, उस्ती प्रकार समस्त प्राकृतिक शक्तियों को किसी 'कविमंनीषी' ने 
ऋम से सयोजित किया है, तभी सृष्टि का कार्यक्रम नियमपूर्वक चलता है। 
काव्य के पीछे कवि की प्रतिमा श्ौर किसी चित्र के पीछे चित्रकार की 
कला की तरह सृष्टि-रचना के पीछे किसी कुशल रचताकार की रचना- 
त्मक बुद्धि भ्रौर उसके भ्रस्तित्व का प्राभास मिलता है। उसकी भावना 
प्रथवा योजना के प्रनुसार सव सत्त्व सप्रयोजन प्रपनी-प्रपनी मर्यादा में 
सीमित होकर, प्रपने-अपने निश्चित घम्म के भ्रनुसार ही चलते है और इस 
व्यवस्था से सम्पूर्ण सृष्टि नियमित गति से चलती रहती है। उसके भावुक 
कलाकार या नियामक को ईश्वर, परमात्मा प्रादि नामो से पुकारते है। 
यही सासारिक जीवन का सबसे बडा सत्य है, जिसको बुद्धि से ही समझा 
जा सकता है । इस सत्य के भ्राघार पर ही मानव-जीवन की समस्त रूप- 
रेखा बनती है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है भर मनुष्यता की 
एक मर्यादा वबती है। मनुष्य समझता है कि वह ससार में प्रकेला नहीं 
है, उसका एक साथी भी है जो उसको प्रेरित करता है। वह उसको जीवन 
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का पथ-प्रद्शक शौर जीवन-सध्या का श्रन्तिम दीपक मानकर घैयंपूर्वक 
श्रागे बढता है। श्रौर सबसे प्रमुख बात यह है कि इसी सत्य-विश्वास के 
आ्राधार पर मानव-जीवन की नैतिकता की प्रतिष्ठा होती है, जिसके द्वारा 
जीवन मे सफलता मिलती है । समाज में जो अनेकता मे एकता दिखलाई 
पडती है, वह जीवन के इसी नैतिक पक्ष की प्रबलता के कारण है। 

लोक-जीवन का एक और प्रधान सत्य है, जिसको समभने के लिए 
बुद्धि की आवश्यकता होती है। उपनिषद्‌ के शब्दों मे वह यह है श्रानन्द 
ही ब्रह्म है, यह जान, शअ्रानन्द से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न 
होने पर भ्रानन्द से ही जीवित रहते है श्रौर श्॒त्यु से झानन्द ही मे समा 
जाते हैं ।* 

इसको जानने की श्रावश्यकता इसलिए है कि जीव-मान्न सुख का 
इच्छुक होता है, या दूसरे शब्दों मे, आनन्द-कुमार होता है । ससार 
श्रानन्दमय तभी हो सकता है जब सभी सृष्टि के नियमानुसार श्राचरण 
करें। यह तथ्य बुद्धि ही से जाना जा सकता है। 

सक्षेप मे यह समभना चाहिए कि बुद्धि द्वारा चित्त की भ्रमणशील 
बत्तियो को रोका जाता है श्रर्थात्‌ चित्त को एकाग्र किया जाता है, उसी 
को योग कहते हैं । उससे कुप्रद्त्तियों का दमन करके मानसिक विभू- 
तियो को उद्दीप्त किया जाता है, जीवन के मर्म को समझा जाता है श्रौर 
श्रावश्यकतानुसार बाहर से ज्ञान का सचय करके चारो का निर्माण किया 
जाता है । सुकरात के मत से ज्ञान ही घर्मं है। भौर पाइचात्त्य दर्शन के 
भ्रनुसार ज्ञान ही शक्ति है ।' भारतीय दर्शन के मत से ज्ञान द्वारा किया 
हुआ कर्म ही प्रधान वल है । क्रियात्मक ज्ञान ही बुद्धि का असली धन है । 
महाकवि गेटे के शब्दो मे विचारो का कार्यरूप मे परिणत करना ससार 


१ आनन्दों अह्म ति व्यजानात्‌ आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते * 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्त्यभिश्तविशन्तीति | 
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में सबसे कठिन कार्य है।' अतएव बुद्धि का काम किसी ज्ञान को प्राप्त 
करना ही नही, बल्कि उसका उपयोग करना है, श्रौर उपयोग भी इस 
तरह करना कि उससे मानव-चरित्र की मर्यादा बनी रहे। गाधीजी ने 
लिखा है कि चरित्र के विना ज्ञान एक नाशकारी बल है; जेसा कि ससार 
के बहुसरूयक सिद्धहस्त चोरो श्रौर घु्ते मलेमानसो के उदाहरण से प्रकट 
होता है। चरित्र के लिए बाहर की भ्रपेक्षा बुद्धि को श्रपनी शब्रात्मा का 
आश्रय लेना पडता है। 
आत्मा 

मानस तत्त्वो के इस विवरण को समाप्त करने से पूर्व श्रात्मा के 
विषयो मे भी कुछ लिख देना भ्रावश्यक है क्योकि वही प्राण-प्रदायक 
तत्त्व है और तत्त्वज्ञो के मत से, उसी से उसके स्वमाव का 'महत्‌' (बुद्धि) 
उत्पन्त होता है, जिससे मनुष्यता का विकास होता है। बहुत-से लोग 
श्रात्मा के भ्रस्तित्व में विष्वास नही करते और जीवन के भौतिक पक्ष 
को ही सर्वस्व समभते है । वे लोग श्रात्मिक शक्ति को इतना महत्त्व नही 
देते, जितना ऐटम की शक्ति' को । यद्यपि इसी युग मे गाधीजी सिद्ध कर 
चुके है कि आ्रात्मिक शक्ति ही ससार मे प्रधान शक्ति है। जो लोग श्रात्मा 
के भ्रस्तित्व भें विश्वास नही करते, वे श्रपनी चेतना की अपेक्षा अपनी 
जडता में भ्रधिक विश्वास करते हैं । 

भात्मा के होने मे इससे बढ़कर कोई क्या प्रमाण होगा कि वही एक 
तत्व है जिसके सयोग से पाथिव शरीर मे चेतनता श्रा जाती है श्र उसी 
के वियोग से मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी मे मिल जाता है । मरने पर 
भी शरीर ज्यो का त्यो वना रहता है, पर उसमे कोई एक श्रज्ञात वस्तु 
नही रही, जिसके कारण वह निर्जीव हो जाता है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह सकटग्रस्त, महारोगी या झ्रयोध वालक 
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ही क्यो न हों, ग्त्यु से डरता है, श्रपने को बचाने की चेष्टा करता है। 
जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक जज॑रकाय दृद्ध भी श्ृत्यु-यत्रणा से बचना 
चाहते हैं, यद्यपि सभी मानते हैं कि श॒त्यु से शारीरिक व्यथा का श्रन्त हो: 
जाता है। इस स्वाभाविक भय का कारण यह है कि यद्यपि कोई मनुष्य 
मत्युकालीन वेदना का श्रनुभवी नही होता, परन्तु कोई ऐसी वस्तु शरीर 
मे रहती है, जो उस घोर वेदना से परिचित रहती है और पुन उसको 
भोगने से घबराती है। वह वस्तु या तत्त्व आत्मा ही है। वह वस्तु बुद्धि 
नही हो सकती क्योकि जीवात्मा से बुद्धि की भिन्नता अनुभूति ही नही, 
प्रत्यक्ष प्रमाणित भी होती है | पागलपन मे पूर्णतया बुद्धि नष्ठ हो जाती 
है, फिर भी शरीर जीवित रहता है। योग की मनोलया श्रवस्था मे 
श्रथवा सुच्छितावस्था मे सम्पूर्ण मानसिक क्रियाए स्थगित हो जाती है, 
परन्तु प्राणी जीवित रहता है। इससे उस भ्रतिरिक्त शक्ति का श्राभास 
मिलता है। 

कभी-कभी कोई अ्नैतिक झ्राचरण करने पर मनुष्य को आ्रात्म- 
गस्लानि होती है श्रीर कभी-कभी अकेले मे भी कोई श्रपकर्म करते समय 
उसको अपने से ही भय लगता है। ये बाते पात्मा के भ्रस्तित्व को 
प्रमाणित करती हैं। ये बौद्धिक क्रियाए नही हो सकती क्योकि बुद्धि के 
सहयोग से ही कर्म होता है श्रौर अपराधी स्वय न्यायाधीश नहीं बन 
सकता । कोई और है जिससे मन, बुद्धि दोनों डरते हैं। भ्रौर मन जब 
उच्छु खल होने लगता है, तो सावधान वृद्धि उसको सचेत कर देती है 
कि भीतर कोई बाहरी देखनेवाला फाक रहा है। मनुष्य को भ्रनुभूति 
होती है कि भीतर एक द्रष्टा है, साक्षी है। सबके साथ ईदवबर का एक 
गुप्तचर लगा है । बडे से वडा आततायी भी निरपराध व्यक्ति को सताते 
समय भीतर से निर्वेल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का वह राजदूत 
झनैतिक कार्यों मे सहयोग नही देता। नैतिक कार्यों में श्रात्मशक्ति 
स्वभावत. बढ जाती है क्योंकि समस्त शरीर को जीवन-पर्यन्‍्त सते ज॑ 
एखनेवाली महाशक्ति का तेज स्फुटित होता है। यह वही प्रकाशन है 
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जिसको नोश्राखाली मे महात्मा गाधी अपने भीतर ढूढते थे। स्वानुभुति 
से उस तेजोमय तत्त्व का आभास मिलता है। बीज के बिना दक्ष की 
तरह, आ्रात्मही न जीवन की कल्पना नही हो सकती । 
ग्रात्मा का स्वरूप 

जीवात्मा के अस्तित्व को मान लेने पर भी उसके स्वरूप का ठीक- 
ठीक निर्णय करना कठिन है । उसका स्वरूप जैसा भी हो, इतना निद्िचत 
है कि वह परम चेतन्य, आनन्दमय, तेजस्वी, ज्ञानमय, निविकार और 
प्रक्षय है। आत्मशक्ति की हढता से उसकी इन विषमताओो की श्रनु- 
भूति होती है। मानव-जीवन के आदर्श और ध्येय इन्ही गुणी के आधार 
पर बने हुए प्रतीत होते है। यदि श्रात्मतत्त्व में ये बातें न होती, तो 
स्वभाव और विचारो मे ये वाते कंसे श्राती | प्रकृति मे ईश्वरीय कार्यों 
को देखकर मनुष्य ईश्वर में भी इन्ही गुणों की कल्पना करता है । 
श्रात्मसयम से वह स्वयं अपने भीतर विशेष चेतनता, आनन्द, स्फुरति, 
ज्ञान-प्रकाश, भुद्धता और श्रमरता का श्रनुभव करता है। निदचय हीं 
ग्रात्मा का वही स्वरूप है जो सर्वभूतान्तरात्मा ब्रह्म का है | तभी तो 
शास्त्रकारो ने निर्णय किया कि आत्मा ही ब्रह्म है या आत्मा परमात्मा 
का अश है, भ्रथवा महाकवि तुलसीदास के शब्दों में ईश्वर अश 
जीव शभ्रविनाशी' वही कर्ता है, जो चरित्र, स्वभाव कत्तंव्य और जिज्ञासा 
की उत्पत्ति करता है। वह क्षेत्रज्ञ है, जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के क्षेत्र 
में भावों का आरोपण करता है। 

आत्मा ब्रद्ममयी, है इसको दो-एक श्रन्य प्रमाणो से भी समझना 
चाहिए। वेद मे लिखा है कि आदि मे केवल ब्रह्म था, उसने सक्ल्प किया 
कि मैं एक से अनेक हो जाऊ | सकल्प के वाद उसने सुष्टि-रचना श्रारम्भ 
की ओर स्वय उसी मे समा गया। ईश्वर ने सचमुच ऐसा सकल्‍प क्रिया 
या नहीं, इसपर तके करने की पपेक्षा इसके सत्य को इस रूप में देखना 
चाहिए फि एक ही प्राण स्वंभूतो मे समाया है, तमी सव घक्तिया एक 
घुन में काम कर रही है । बिना सकल्प वा योजना के ईश्वर यो ही गिर- 
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'कर चकनाचुर हो गया होगा । 'एको5ह बहु स्याम्‌' की भावना को हृढ 
'करके उसने आ्रात्मविकास किया होगा। ध्यान से देखने वर एक से अ्रनेक 
होने की यह भावना मानव-स्वभाव में भी दिखलाई पड़ती है। कर्म से, 
सहानुभूति से, प्रतिष्ठा-प्राप्ति से मनुष्य अपने को व्यापक बना देना 
चाहता है और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो व्यक्ति श्रपने को जितना 
व्यापक बना लेता है, वह उतना ही ऐश्वर्यवान्‌ बन जाता है । विश्व-कवि 
रवीन्द्र ने सत्य लिखा है कि देश श्रौर काल में” जो मनुष्य जितने 
अधिक मनुष्यो के अन्दर अपने को मिलाकर देख सका हैं और प्रकाशित 
कूद सका है, वह उतना ही महान्‌ पुरुष है । श्रात्मविकास की ईइ्वरीय 
भावना प्रत्येक मनुष्य के हृदय मे रहती है । 

दूसरी बात यह है कि साधारण से साधारण प्राणी स्वभाव से मह- 
त्वाकाक्षी होता है। वह प्रभु होना चाहता है, श्रधिकारी एवं ऐश्वयवान्‌ 
होना चाहता है । घनोपाजन तथा यशोपाजन से मनुष्य दूसरो पर 
ईद्वरता प्राप्त करना चाहता है, जो बाहर सफल नही होता, वह घर 
में स्त्री-बच्चो का ही प्रभु बनकर रहना चाहता है । जो किसी पर 
अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, वह घर के पजुग्रो पर ही श्रपना प्रभुत्व 
दिखाकर श्रात्मसतोष करता है। प्रभु होने की यह सावंजनिक श्राकाक्षा 
सनुष्य के हृदय मे किसी प्रभु के श्रश से ही श्राती है । इसी के साथ यह 
भी समझ लेना चाहिए कि सभी स्वभावत स्वाधिकार-प्रेमी है, इसी लिए 
कोई किसी के अधिकार को छीनकर उसकी सहानुभूति नहीं प्राप्त कर 
सकता । ईश्वर का एक और विचित्र गुण मानव-मनोदत्ति मे समाया 
हुआ है। वह यह कि शक्ति या घन को बटो रने से नही वल्कि उनका 
वितरण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । ईश्वर ने प्रकृति में श्रपनी 
'विभवुतियों को फैला दिया है, इसी से उसकी ईश्वरता का मात होता है । 
-मानव-समाज में भी देखिए तो यही बात मिलेगी, जो दूसरो को दे 
सकता है--चाहे अधिकार या घन या पद--श्रौर जो दूसरों के लिए 
स्याग कर सकता है, उसी को लोग स्वभाववज्ञ (वुद्धिवश नही) सामथ्य- 
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वान्‌ या महान्‌ मानते हैं। सेवा, त्याग और परोपकार से ही ऐश्वर्य या 
अधिकार की प्राप्ति होती देखी जाती है। इसको देखते हुए स्कदपुराण 
की ईश्वर द्वारा कथित यह उक्ति ठीक समझ मे आ सकती है : ददामि 
च सर्देश्वयमीश्वरस्तेन कीतित !। श्रर्थात्‌ मैं सदेव ऐश्वर्य प्रदान करता 
हू, इसलिए ईश्वर माना जाता हू । कुबेर धनाधीश कहे जाते है, परन्तु 
लोक मे उनको कोई नही पूजता । लक्ष्मी की पूजा सर्वत्र होती है, उनकी 
पूजा के लिए त्यौहार है, उनकी मूर्तिया हैं श्रोर उपासको मे उनके प्रति 
श्रद्धा मिलती है।कारण यह है कि लक्ष्मी दूसरो को सम्॒द्ध बनाने मे 
प्रसिद्ध हैं, कुबेर की तरह बटोरती नही । इस प्रद्धत्त को घारण करने 
वाली शक्ति भ्रात्मा ही है, जो ब्रह्मस्वरूपिणी है। जो ऐश्वयं नही प्रदान 
करता, उसके प्रति मानव-सश्रात्मा विद्रोह करती है। जनता की इसी 
प्रदत्ति ने उन देशी नरेशों को नीचे गिरा दिया जो दूसरो को ऐश्वर्य 
न देकर, उनका ऐश्वयें छीनकर स्वय ऐश्वयंशाली बने रहना चाहते थे । 
उनकी ईशता कृत्रिम थी, भ्रतएव श्रसह्य थी | उन्होने ईश्वर की पदवी 
तो ले ली थी, पर कभी यह चेष्टा नही की कि वे एक से श्रनेक हो जाए 
प्र्थात्‌ प्रजातन्त्र स्थापित करके अपने को प्रजा में व्यापक बना दें । 
ब्रह्म भौर भ्रात्मा समानधर्मी है। इसका एक प्रवल प्रमाण श्ौर 
भी है। लौकिक दृष्टि से मनुष्य श्रपने से श्रधिक अ्रन्य किसी को नही 
चाहता, वह स्वार्थी होता है श्रौर उसके श्रधिकाश काम स्वार्थ की प्रेरणा 
से होते है परन्तु स्वार्थ पर ही उसका सारा ससार नही बनता। मनुष्य 
के भीतर एक श्र प्रवल भावना रहती है, जो स्वार्थ को दवा लेती है। 
यह भावना प्रवल होती है तो मनुष्य उस जीवन तक सह वलिदान 
कर देता है जिसके लिए वह स्वार्थ-सचय करता है और जिसकी रक्षा 
के लिए वह भ्रपना सर्वंस्व लुटाने को तंयार रहता है, वह नैतिक 
भावना है । मनुष्य अपते ब्लादर्शों की रक्षा के लिए जीवन का मोह नही 
फरता । देश्-प्रेम, जाति-प्रेम, घमं-प्रेम, के लिए वह सहपं आात्म-त्याग 
फरता देखा जाता है झौर उसकी आत्मा तभी उद्दौप्त होती है जब 
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नेतिक जीवन की रक्षा मानवता की मान-रक्षा का प्रइन उपस्थित होता 
है। उस दशा में लोक-सेवा के लिए वह अपने को भूल जाता है । तभी 
प्रकट होता है कि मनुष्य भ्रपने लिए ही नही, दूसरो के लिए भी जीता 
है। वह समाज मे श्रपना नाम, श्रपनी कीरति छोड़ जाना चाहता है-- 
शरीर चाहे रहे या न रहे, श्रादर्शों के पालन की यह भावना और 
श्रमरता की शआकाक्षा ही प्रकट करती है कि श्रात्मा मे ईइ्वररूपी अ्रर्नि 
की चिनगारी है। श्रौर यह बात सत्य मालूम होती है कि मनुष्य को 
ईश्वर ने श्रपने जैसा ही बनाया है, उसको अपनी जैसी रचनात्मक एव 
महत्त्वाकाक्षी बुद्धि दी है । आत्मा द्वारा ही ये ईश्वरीय तत्त्व शरीर मे 
आते है। 
श्रात्मा की कुछ विशेषताएं 

श्रात्मा के रूप में मनुष्य को देवी तत्त्व सुलभ होता है इसमें सन्देह 
नही । भौतिक शरीर मे ज्ञान, चेतना श्रौर समस्त मूल द्धत्तियों का 
बीजारोपण वही करती है, इसमे भी सशय नही हो सकता । वह शक्ति- 
शालिनी है, इसको कौन न मानेगा | जिसमे जीवन देने की और जीवन 
लेने को क्षमता है, उसकी शक्ति-सत्ता को न मानना मू्खेता है। उसका 
स्वरूप जैसा भी हो, इतना निश्चित है कि वह ब्रह्ममयी है। इन बातो को 
ध्यान मे रखते हुए हमें श्रात्मा-सम्बन्धी कुछ श्रन्य बातो को भी समझ 
लेना चाहिए | 
पुनर्जन्म 

पुनर्जन्म भारतीय तत्त्व-ज्ञान का मौलिक सिद्धान्त है । इससे श्रात्मा 
का श्रस्तित्व ही नही सिद्ध होता, बल्कि जीवन की बहुत-सी पहेलिया 
भी सुलभ जाती हैं। जीवन की बहुत-सी विचित्रताश्रो को श्राजजल के 
बडे-वडे पाइचात्त्य मनोवैज्ञानिक नही समभ पाते; जहा बुद्धि से कार्ये- 
कारण समभ मे नही श्राता, वहा वे प्रकृति या स्वभाव का श्राश्रय लेकर 
छुट्टी पा जाते हैं । पुन्जन्म के सिद्धान्त से सब प्रन्‍नो का उत्तर मिल 


जाता है । 
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सक्षेप मे पुनर्जन्म की व्याख्या यह है। शरीर के विनाश के साथ' 
उसमे घारित आत्मा का विनाश नही होता । एक शरीर से निकलकर 
वह दूसरे शरीर मे घारित होती है। एक शरीर में रहते हुए वह निलिप्तः 
रहती है। शरीर-ताश के वाद वह उस जीवन के अ्रजित कर्मों को लेकर 
दूसरे शरीर मे प्रवेश करती है । उन कर्मों को ही सस्कार कहते है । यह 
क्रिया वैसी ही है, जैसे वायु का एक कज की गन्ध लेकर दूसरे कुज या 
स्थान में जाना। 
इस रहस्य को समभने के लिए मनुष्य के जन्म-मरण पर ध्यान: 
दीजिए । पुरुष के मस्तिष्क-सस्थान' की उत्तेजना से कामोत्तेजना होती' 
है, कामाग्नि प्रदीप्त होती है | कामाग्नि से प्रेरित प्राण-वायु के वेग से 
शरीर का तेज शुक्राणु रूप मे उग्र एव गतिमान्‌ होकर स्त्री-रज से सयुक्तः 
होता है । उस प्राण-वायु मे, जिसकी प्रेरणा से शरीर का तेज गमन 
करता है, वाहर से जीवात्मा घारित होकर शुक्र के साथ जाती है। वह 
उसी प्रकार घारित होती है, जेसे वायु मे गन्ध । इस प्रकार रज-वीर्य 
के साथ श्रात्मा के सयोग से नये शरीर की नीव पडती है । 
शिशु की श्रात्मा उसके पिता की श्रात्मा नही होती, इसके प्रमाण 
हैं। यदि एक ही श्रात्मा होती, तो दोनो के भ्राचार-विचा र, रूप-रग में 
भी समानता होती | पर ऐसा नही होता । एक ही माता-पिता के दो: 
पुत्र भिन्‍न-भिन्न स्वभाव के होते हैं--कोई वुद्धिमान्‌ एवं श्रानन्दप्रिय' 
स्वभाव का होता है, कोई घोघावसन्त या मूर्खेराज | बहुतो मे ऐसी 
रुचिया दिखाई पडतो है, जिनका लेश-मात्र भी उनके पूर्वजों में नहीं 
होता। कोई जन्म से ही साहित्य की रुचि लेकर श्राता है श्र कोई 
प्रपच-रचना की । इन सबसे पिता की ग्रात्मा से सन्‍्तान की भ्रात्मा की 
भिन्नता प्रकट होती है श्लौर यह भी पता चलता है कि प्रत्येक श्रात्मा 
प्रपने साथ भिन्न-भिन्न जन्मगत सस्कार लेकर श्वाती है । तभी तो लोगों 
भे रुचि-विभिन्नता भौर बुद्धि-विभिश्नता होतो है । इसके अनेक उदाहरण 
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'है कि बहुत-सी सन्‍्तानें कुछ वयस्क होने पर श्रपने पृव॑जन्म के उत्तान्त 
बता देती हैं और खोज से उनकी बताई बातें सत्य निकलती है। श्रत 
यही मानना पडता है कि पुत्र की आत्मा एक स्वथा स्वतन्त्र श्रात्मा होती 
“हैं, उधार ली हुईं नही । 
हा, इतना अवश्य मानना पडेगा कि श्रात्मा श्रपने पूर्व-जीवन के 
"सस्कार ही नहीं, बल्कि माता-पिता के सस्कार भी लेकर नवजीवन मे 
'पदाप॑ण करती है। पिता के प्राण-मार्ग से जाने के कारण वह उसके 
वातावरण से श्रवश्य ही प्रभावित होती होगी। इसके अतिरिक्त शुक्राणु 
भी कुलज प्रद्धत्ति-वाहक होते हैं, जिनका प्रभाव आत्मा पर पडता है। 
माता के गर्भ में शरीर के नो महीने निवास के कारण प्रात्मा मुख्यत. 
भमाता के सस्कारो-विचारो से प्रमावित होती है। उन ससस्‍्का रो का प्रभाव 
“इतना रहता है कि पुत्र के कष्ट से माता-पिता को स्वाभाविक कष्ट होता 
है। वह कष्ट शरीर द्वारा नही, आत्मा द्वारा अनुभूत होता है । एक के 
“शारीरिक कष्ट से दूसरे को शारीरिक कष्ट नही होता। इस शआत्मीयता 
को देखकर ही 'आ्रात्मा वे जायते पुत्र” कहा जाता है । यह आत्मीयता 
-सस्कारो के कारण या आत्मा के समान-घर्मी होने के कारण ही नही 
“उत्पन्न होती | भ्रात्मा जिस शरीर मे जाती है, उसकी प्रकृति के श्रचुसार 
अ्ाचरण करने को बाध्य होती है । शरीर की प्रकृति माता-पिता द्वारा 
आ्राप्त होती है। शरीर की बनावट पर उनके श्रगो का प्रभाव पडता है । 
सुश्रुत के मत से शरीर के स्थिर तत्त्व श्र्थात्‌ केश, इ्मश्रु, रोम, श्रस्थि, 
“नख, दात, सिर, घमनी, स्नायु तथा रेत पितृज होते है श्ौर खदु तत्त्व 
प्र्थात्‌ मास, रक्त, मेद-मज्जा, हृदय, नाभि, यक्षत्‌, प्लीहा तथा श्रान्त्र मातृज 
होते है । (पुष्टि, वल, वर्ण, स्वास्थ्य, श्रस्वास्थ्य को उन्होने रज जन्य ग्रौर 
इन्द्रिय, ज्ञान, विज्ञान, श्रायुर्मान, सुख-दु ख को आ्रात्मज माना है।) इस वनावट 
का प्रभाव आत्मा पर पडता है श्रौर मुख्यत रक्त का प्रवल आकपण 
होता है। रज-वीर्य के रक्तसार से ही शरीर वनता है, श्रतएव समान 
गुणधारी रक्त मे स्वाभाविक एकता होती है। अनेक परम्परागत 
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बीमारिया रकत-सम्बन्ध की सत्यता को प्रमाणित करती है। आत्मा पर 
रक्त-सम्बन्ध की हृढ़ता का प्रभाव प्राय श्रन्य जन्मो मे भी दिखलाईः 
पडता है। यही कारण है कि कुछ लोग किसी के प्रति स्वाभाविक प्रीति 
रखते हैं : 'प्रीति पुरातन लखे न कोई” (तुलसी ) । 
ग्रात्मा पर जीवनगत सस्कारो का प्रभाव कैसे पडता है? इसका 
उत्तर यह है---किसी विचार या कर्म का लक्षण हमारे श्रगो पर तत्काल” 
प्रकट होता है । देनिक चरित्र का वैसा ही प्रमाव श्रात्मा पर पडता है। 
सद्गुणो-दुर्गणो का प्रभाव ज॑से शरीर पर पडता है वैसे ही श्रात्मा 
पर भी । जिस प्रकार आज के कर्मो का परिणाम कल या दस साल बाद 
मिलता है, अ्रथवा युवावस्था की भूलो का फल ढद्धावस्था में भोगना 
पडता है, उसी प्रकार झ्रात्मा के साथ लगे हुए गुणो या कर्मों का परि- 
णाम एक जीवन मे या उसके बाद भोगना पडता है । यह गुण-परम्परा" 
शरीर-नाश के बाद भी चलती रहती है। पुर्वे-जन्म या इसी जन्म का* 
सुकृतफल हमे जब आगे प्राप्त होता है, तो हम उसी को पुण्य या भाग्य" 
का उदय कहते है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उन गुणो का श्राभास पाकर उनको 
भ्रौर विकसित करता है। पूव॑वत्‌ या इसी जीवन के विकार श्रात्मा की 
श्राग को घृमाच्छादित रखते हैं। तब श्रात्मा का प्रकाश नही फंलता 
झौर वे विकार समय पाकर फोडे की तरह फूट निकलते हैं। उसी श्रवस्था 
को हम पाप या दुर्भाग्य कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति उसी घुए मे सास लेता रहता 
है। चतुर व्यक्ति उन कुसस्कारो को पहचानकर उससे भश्रात्मा को मुक्त 
करता है भ्रौर तप-सयम से जुद्धात्मा वन जाता है। श्राकस्मिक घटनाओं 
भौर पाप-पुण्य का बहुत कुछ भेद श्रात्मा के पुनर्जन्म के सिद्धान्तो से खुल 
जाता है। भौर यह भी पता चल जाता है कि वहुत-से लोग स्वभाव से 
ही क्यो प्रतिभाशाली, विलक्षण, भाग्यवान्‌ या सरल लगते है भौर दूसरे 
लोग क्यो मन्द, चिडचिडे या चोर होते है। यह मस्कारो का प्रभाव है। 
जिस प्रकार कूज की वायु पुष्पो का सौरम लुटाती हुई श्राती है भ्रौर 
इमशान को वायु शव-गन्घ, वेसे ही शझ्रात्मा पूर्व -जीवन के गुणों का विस्तार: 
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करती आती है । सस्कारो का प्रभाव न होता तो सब बालक एक-से बुद्धि- 
सान्‌ होते। एक ही गुरु पचास शिष्यो को पढाता है, परन्तु सबका 
विकास एक-सा नही होता, क्योकि ससस्‍्कारो का प्रभाव अझलग-प्रलग 
होता है । 
सस्कारो का यह परिचय हमने इस प्रयोजन से दिया है कि पाठक 
ग्यह जान जाए कि भाग्य-दुर्भाग्य कोई देवी घटना नही है। ससस्‍्कार श्रात्मा 
न्‍के स्थायी गुण नहीं हैं, वे बदले जा सकते है, या प्रबल न हो तो और 
प्रबल बनाए जा सकते है। आ्रात्मा को श्राप पारे की तरह एक वस्तु मान 
लीजिए । पारा भी निलिप्त रहता है, परन्तु उसके साथ श्रनेक दोष लगे 
रहते हैं । योग्य वेद्य उस पारद को सस्कारित, सशोधित करके शुद्ध एव 
कल्याणकारी बना लेता है। योग्य व्यक्ति भी ठीक उसी तरह श्रात्मा 
न्‍को शुद्ध करके उसको उपयोगी बना सकता है भौर इच्छानुसार उससे 
लाभ ले सकता है। 
“आत्मा का धर्म 
आत्मा शरीर मे रहकर स्व्रय इन्द्रिय-सचालन नहीं करती । उसकी 
“बहुसख्यक द्धत्तिया मृच्छितावस्था मे रहती हैं। बुद्धि द्वारा वे जगती है । 
-जब बुद्धि भात्मा से सयुक्त होती है, तभी उसको श्रात्मा की स्फूर्ति या 
प्रेरणा मिलती है। घोर विपत्ति में या साधना से जब आत्मा उद्दीप्त 
होती है, तो वह भझपने महातत्त्व से श्रतिरिक्त शक्ति लेकर भ्रधिक सबल 
हां जाती है। वह सहाचुभुति के लिए भ्रपने सजातीय तत्त्व की शोर सहज 
रीति से दौडती है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि पुत्रोत्पत्ति के समय 
जब स्त्री को प्रसह्य वेदना होती है भौर बुद्धि तथा मन व्याकुल हो जाते 
हैं, तो स्त्री की श्रात्मा मा-वाप या राम को पुकारती है। वह प्राणापति 
था प्राणाचार्य (वैद्य) को सकट-निवारण के लिए नही मजती | पाप शरीर 
कष्ट मे इसी लिए शुद्ध श्रात्मा की पुकार सुनाई पडती है । 
आत्मा का दूसरा मुख्य धर्म यह है कि वह प्राणि-वर्ग में वधुत्व-भावना, 
.सत्य-अहिंसा की भावना जगाती है। वही प्रेरित करती है कि सब एक 
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ही दक्ष के फल हैं। एकात्मता वही जगाती है। वसुधेव कुटुम्बकम्‌' तथा 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' की भावना वही पैदा करती है | इस मर्म को समभझ- 
कर लोग पराये को भी अपना बना लेते हैं, हिसक पशुओं तक को वश मे 
कर लेते हैं। जो इस मर्म को नही पहचानते, वे मिथ्या व्यवहार और 
कऋरता से कुद्ठम्बियो तक को पराया बना लेते है । 
श्राचरण-शुद्धता से झात्मा पुष्ट होती है 

ग्रात्मा की तीसरी विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचयं, शारीरिक 
शुद्धता, सद्दिचार से निश्चय ही झ्धिक कान्तिमयी होती है। बच्चो मे 
जो स्वाभाविक सरलता, शुद्धता, तिष्कपटता मिलती है, उसका रहस्य 
यह है कि उस अ्रवस्था तक उनका आचरण शुद्ध रहता है, श्रात्मा जग- 
भगाती है भ्रौर मन-वबुद्धि इतने वलवान्‌ नही रहते कि वे उसकी स्वाभा- 
विक श्राभा को रोककर खडे हो सके । वालको के भोलेपन मे उनकी शुद्ध 
श्रात्मा प्रतिविम्बित होती है। 

ग्रात्मा के सम्बन्ध मे यही कुछ मुख्य बाते हैं। उसमे महाशक्ति है, 
इसमे सन्देह नही परन्तु वह लारी की तरह वरदानो की घूलि उडाती हुई 
नही चलती । वह मागने से ही वरदान देती है श्लरौर सागनेवाली भी जब 
उसकी प्रात्मजा (कन्या) बुद्धि हो। रत्त जिस प्रकार पहाडो पर नही, 


वल्कि समुद्र के भ्रन्तराल मे मिलता है, उसी प्रकार जीवन का रत्न अन्त- 
स्तल मे मिलता है। 


साराश 


१ मनुष्य अ्रमवश् भ्रपने को जितना साधारण सममता है, वह उतना 
साधारण नही होता। भ्रसरवृ्॒प श्रलोकिक शक्तिया उसको प्रत्येक क्षण घेरे 
रहती हैं । उन शवितयों को सयोजित करके मनुष्य महाशक्तिष्याली बन 
सकता है, यह भ्रनेक महापुरुषो के श्॒लौकिक चरित्रो से प्रमारित होता 
है। ध्रग्नमेशी मे एक वहुप्रसिद्ध लोकोवित है, जिसका श्रर्य यह है कि 
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मनुष्य श्रपने अ्रतुमान से श्रधिक शक्तिसम्पन्त होता है ।* मानस-बल की 
श्रसीमता इसकी सत्यता को सार्थक करती है । 

२ जहा इतनी शक्तियों का मेला लगा होता है, वहा यदि ठीक 
शासन-व्यवस्था न हो, एकता और क्रमबद्धता न हो तो “हिन्दू-पुसलमान 
दगा हो ही सकता है। उसी के लिए आ्रात्म-सयम की श्रावश्यकता होती 
है। यह तभी सभव है जब बुद्धि श्रात्मा के प्रकाश मे विवेक करे, उपाय 
या चतुराई से कार्य-सचालव करे। गआत्मायुक्त बुद्धिबल को देव-बल 
कहते है श्लौर सफलता तभी मिल सकती है जब कि देव-बल और पुरुष- 
कार (पुरुषार्थ) साथ-साथ रहते है। पुरुषार्थ के न होने से देव-बल व्यर्थ 
जाता है श्लोर बेकारी से मन भयाक्रान्त हो जाता है। उसी तरह देव-बल 
के बिना पुरुषार्थ निष्फल होता है। 

३ बुद्धि-प्रधान प्राणी होने के कारण मस्तिष्क का विकास करना 
मनुष्य का पहला कतेव्य है । वह विकास ज्ञानोपाजेन से होता है। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान की कोई सीमा और श्ायु नहीं होती। 
किसी की श्रायु से उसकी मानसिक हृद्धता की नाप नहीं होती। कभी- 
कभी शरीर से मनुष्य तीस-चालीस वर्ष का हो जाता है, किन्तु उसका 
मस्तिष्क उसी ग्रवस्था में रहता है, जेसा वह दस-बारह वर्ष की आयु में 
रहा होगा । उसको श्रपरिपकत्र मस्तिष्क" कहते हैं । प्राय थोढी आयु मे 
ही कुछ लोगो का मस्तिष्क शरीर की श्राय्ु के अनुपात से श्रधिक बढ 
जाता है । मस्तिष्क के घटने-बढने से लोग वैसा ही आचरण करते है। 
खैर, ये तो प्राकृतिक विषमताए हैं । यहा हमारा कहने का श्रभिप्राय यह 
है कि अल्पायु मे भी मनुष्य ज्ञानी हो सकता है जेसा कि राम के अनुसार 
भरत ये : 'ज्ञानइृद्धवयो वाल ।' कालीदास ने भी लिखा है कि तेजस्वियो 
की श्रायु नही देखी जाती 'तिजसा हित वय समीक्ष्यते! (रघुवश) 

बौद्ध ग्रव्यो मे इस सम्बन्ध मे एक छोटी-सी कथा है. जीवक नाम 
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का एक दरिद्र बालक था, जिसको घनाभाव के कारण बचपन में बड़े 
कष्ट भोगने पड़े थे । एक बार बीमार पड़ने पर वह पैसे की कमी से अपनी 
चिकित्सा भी न करा सका। उसने सोचा, ऐसे ही निर्धन कष्ट भोगी 
लाखो होगे । अतएव लोगो को मुक्त करने का सकल्प करके उसने तक्ष- 
शिला मे जाकर चार वर्ष तक चिकित्साशास्त्र का श्रष्पपन किया और 
वहा से उत्तीर्ण होकर वह लोक-यात्रा को चला। अयोध्या मे उसको एक 
विघवा मिली, जिसको वर्षों से मयकर शिरोरोग था । जीवक जब उसकी 
चिकित्सा करने चला, तो बुढिया ने कहा कि तुम अभी बालक हो, क्‍या 
करोगे, बड़े-बडे दृद्ध और प्रनुभवी वैद्य मी मेरे रोग का इलाज नही कर 
सके है। इसपर युवक ने उत्तर दिया कि “विज्ञान बालक भी नहीं और 
न ढृद्ध ही है।' उसने उसके रोग पर विजय प्राप्त की। एक बार जब 
बुद्ध बीमार पडे और अन्य चिकित्सक कोई उपचार न कर सके, तो उनके 
सर्वप्रिय शिष्य भ्रानन्द ने इस नवयुवक की प्रसिद्धि सुनकर इसको बुलाया । 
निर्धनपुत्र जीवक ने भव-व्याधिहर्ता के व्याधि-हर्ता होने का गौरव प्राप्त 
किया । इस कथा से शौर श्रपने ही समय के सेकड़ो उदाहणो से जाना जा 
सकता है कि ज्ञान की कोई श्रायु नही है । सकल्प के साथ श्रभ्यास करने से 
थोड़े समय मे भी मस्तिष्क को प्रखर एव ज्ञान-ठद्ध वनाया जा सकता है। 
करत-करत अ्रम्यास के जड़मत होत सुजान 
सबका सार यह है--गागर मे सागर की तरह मस्तिष्क एक छोटी- 
सी खोपडी मे भरा हुआ्ना ब्रह्माण्ड है। एक प्रकार से हमारे शरीर-शैल पर 
महावरदानी शिव का मन्दिर जन्म से ही बना रहता है । वरदान के लिए 
केवल साधन की ग्रावश्यकता होती है । 


३.-स्वास्थ्य, व्यायाम, विश्राम 
स्वास्थ्य 


श्रन्न ही प्रजापति है 

शास्त्रों ने श्रत्त श्रर्थात्‌ आहार को ही विघाता कहा है। 'अन्न वे 
प्रजापति ” (प्रश्नोपनिषद्‌) । अन्न से ही रस बनता है, रस से रक्त, 
रक्त से वीर्य झ्ौर वीय॑ से जीवन । इस प्रकार आहार से ही शरीर का 
घारण, पोषण और नवनिर्माण होता है । चरक ने भी लिखा है कि देह 
श्रन्न से ही बनती है 'देहो ह्याहारसभव ।” यह तो एक साधारण समझ 
की बात है कि शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और दद्धि मनुष्य के भोजन पर 
अवलम्बित रहती है । शरीर के जीवन और स्वास्थ्य का सर्वप्रमुख साधन 
आहार ही होता है। स्थूल शरीर को दार्शनिक भाषा मे अन्नसय कोष 
कहते ही हैं । कोई इस तथ्य को श्रस्वीकार नही करेगा कि शरीर मे जो वल, 
तेज और वर्ण का विकास होता है, उसका उत्पादक श्राहार ही होता है । 
प्राह्दार ही श्रारोग्य और शआरायुबल देता है, जिसको स्वास्थ्य कहते है । 
वैद्यक के मत से अन्न तत्काल चैतन्य देनेवाला, इन्द्रियो का पोपक, बुद्धि, 
स्वति एव ओज-तेजवरद्धक होता है। 

श्राहार के महत्त्व को मानकर हमे सक्षेप मे इस वात पर विचार 
करना चाहिए कि किस प्रकार के आहार से शारी रिक स्वास्थ्य का विकास 
होता है । यह सर्वज्ञात है कि मोजन का उद्देश्य पेट भरना ही नही, 
मुख्णत शरीर का पोपण करना है । पेट मरने से ही झ्राहार का प्रयोजन 
सफल नही होता है। वही भोजन स्वास्थ्यवर्डक होता है, जो घरीर के 
अनुकूल होता है। प्रतिकूल होने पर वह प्रजापति नही वत्कि घरीर के 
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लिए प्राणपति (यमराज) श्रर्थात्‌ मारस्वरूप एव नाशक होता है। कौन- 
सा शभ्राहार शरीर के अनुकूल पडता है, इसको समभने के लिए हमे सर्वप्रथम 
शरीर की रचना-सम्बन्धी निम्नलिखित बातो को ध्यानपूर्वेक समझ लेना 
चाहिए * 

१ एक-एक ईंट से बने हुए मकान की तरह शरीर अ्रसख्य सूक्ष्म पर- 
माणुओ' से निर्मित होता है। ये भिन्न-भिन्न भ्राकार-प्रकार के होते है 
ओर भिन्न-भिन्न समृहो मे सगठित होकर धातु' के नाम से पुकारे जाते 
हैं। भिन्न-भिन्न जाति की इन्ही घातुझ्नरो से मास, रक्त, श्रस्थि और 
नाडियो आ्रादि का निर्माण श्रोर सचालन होता है । 

२ घातुप्रो-सहित सम्पूर्ण शरीर का सगठन पाच मूल तत्त्वो से होता 
है भ्रर्थात्‌ पाच मुख्य तत्त्व हैं, जिनके आराधार पर शरीर की रचना होती 
है। वही परमाणुओ या घातुग्नो श्रथवा उनके द्वारा सयोजित शरीर के 
मूलाघार माने जाते है। आयुर्वेद के मत से ये पृथ्वी, जल, श्रग्नि, 
श्राकाश और वायु है। श्राधुनिक रसायनशास्त्रियो की वैज्ञानिक भाषा में 
वे पाच मूल पदार्थ ये हैं (क) प्रोटीन श्रर्थात्‌ मास जातीय (पौष्टिक) 
पदार्थ, (ख) चरवी, (ग) खनिज या पार्थिव पदार्थ, (घ) कार्बोहाइड्रेट 
अर्थात्‌ शर्क राजातीय पदार्थ, (ड) जल । इन्ही के भ्रन्तगंत सम्पूर्ण शरीर 
में कुल तेईस तत्त्व मिलते है, जिनमे से श्रॉक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 
कार्बन, फासफोरस, चूना, गधक, क्लोरीन, सोडियम, लोहा और 
पोटेशियम मुख्य है। श्रॉक्सीजन के अ्रतिरिक्‍त श्रन्य सभी यौगिक? रूप मे 
मिलते है श्रौर सबको उक्त पाच श्रेणियों मे विभाजित किया जाता है । 
वैज्ञानिक परीक्षा से ज्ञान होता है कि शरीर में जल का ब्रश सत्तावन 

प्रतिधत, खनिज पदार्थों का श्रश बीम प्रतिशत, चरवी, प्रोटीन और 
फार्वोहाइट्रेंट का अंश तेईस प्रतिशत होता है। इसका अर्थ यह है, जब ये 
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मूल तत्व इन्ही परिमाणो मे शरीर मे रहते हैं तभी घातुए सक्तिय होती 
हैं श्रौर शरीर भ्रपनी प्राकृतिक अवस्था मे श्रर्थात्‌ स्वस्थ रहता है। श्रायु- 
वेंदोक्त पच महातत्त्वों का सम्मिश्रण भी जब उनकी उचित सात्रा में 
रहता है, तभी शारीरिक क्रियाए ठीक चलती है। दोनो मे से जिस मत को 
भी मानिए, इतना निश्चित है कि शरीर पचतत्त्वात्मक है । इस विषय को 
सामयिक दृष्टि से समभाने के लिए हम इस स्थान पर आधुनिक मत के 
अ्रनुसार विचार करेंगे । 

३ ये रासायनिक द्रव्य सदेव उपयु क्त परिणामो मे नही रहते क्योकि 
दारीरिक क्रियाओ से प्रत्येक क्षण लाखो परमाणु नष्ट होते रहते है। रक्त 
ही के स्वास्थ्यधारक लाल परमाणु प्रतिदिन १०,००,००,००,००,००० 
की सख्या मे नष्ट होते हैं। शरीर स्वत इस क्षति की पूर्ति 
नही कर सकता, झौर जब नही कर सकता तो घातुओ का स्वय परिमारए 
मे रहता सभव नहीं है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बाहर से कुछ 
ऐसे पदार्थ लिए जाए, जो नष्ट हुए परमाणुओ के स्थान मे नये परमाखुआझो 
का उत्पादन कर सकें और इस प्रकार घातुश्रो को सतुलित रखकर 
शारीरिक क्रिया को स्थिर एव सचालित रखे । ये पदार्थ आहार के रूप मे 
ही लिए जा सकते हैं । 

ऊपर के विवरण से एक बात स्पष्ट होती है, वह यह कि श्राहार 
का सगठन वैसा ही होना चाहिए जंसा कि स्वय शरीर का सगठन है । 
दूसरे शब्दों मे--भक्ष्य पदार्थों के चुनाव मे इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि उनसे शरीर के मूल तत्त्वो के लिए उचित मात्रा में श्राव- 
शयक सार-सामग्री मिलती रहे। पचतत्त्वात्मक शरीर के लिए पचतत्त्वा- 
त्मक आहोर ही उपयुक्त हो सकता है। उनकी प्रचुरता श्रथवा न्यूनता 
से घातुओ का सगठन नष्ट हो जाता है। शरीर मे वे क्या कार्य करते हैं 
झ्लौर किन पदार्थों से उपलब्ध होते है, इनपर भी हम सक्षेप मे विचार 


करेंगे । 
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प्रोटीन 

प्रोटीन शरीर के परमाणुओं के जीवन का मुख्य तत्त्व होता है । 
धातु-दृद्धि श्रौर धातु की स्वाभाविक क्षति की पूर्ति इसी से होती है। 
प्रोटीन के श्रतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ से घातु-तन्तुओ का उत्पादन नही 
हो सकता। यह नाइट्रोजन-प्रधान द्रव्य---मास, दाल, श्रड्ा और फल 
तथा बनस्पतियो के यौगिक पदार्थों से पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होता है। 
यदि ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा मे लिए जाते हैं, तो सार रूप 
में जो अ्रधिक प्रोटीन निकलता है, वह चरबी के रूप मे शरीर मे सचित 
हो जाता है । 
चरदी 

चरवी के रूप मे शरीर के लिए स्थायी शक्ति अधिक मात्रा में 
सचित होती है, उससे उष्णता श्रौर शक्ति उत्पन्त होती है। जीवो 
की चरवी, वनस्पतियो के तेल, मक्खन, धी श्रीर पिस्ता, बादाम श्रादि 
भेवो की गिरी से यह प्रचुर मात्रा मे मिलती है | चरवी की शक्ति 
कार्बोहाइड्रेट की शक्ति से डेढ गुनी अधिक होती है । 
खनिज द्रव्य 

खनिज द्रव्यो से धातु-निर्माण मे सहायता मिलती है। हड्डिया 
इन्ही से बनती है। इनका प्रभाव शारीरिक शक्ति पर कम या बिल्कुल 
नही पडता किन्तु शरीर के पोपण, पाचन-क्रिया और घारक घातुग्रो 
पर इनका विश्येप प्रमाव रहता है। हड्डी मे & भाग खनिज द्रव्यो का 
ही रहता है । रवत के लाल करो मे, दात, केश, पाचन-रस श्रौर मस्तिष्क 
में खनिज द्रव्य प्रचुर मात्रा मे पाए जाते हैं शोर उक्त श्रगो का पोषण 
एनसे थिशेष रूप से होता है। दूध, अ्रडा, हरे साग झौर अनाज शभ्रादि 
घादराये पर्याप्त मात्रा में नुलम होते है । 
फार्योहाइड्र 2 

शारीरिक शक्ति, स्फूर्त भ्ौर उप्णता का उत्पादक और सामर्थ्य- 
दाता द्रव्य कार्वोहाइड्रेट ही होता है । शारीरिक परिश्रम की क्षमता इसी 
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से प्राप्त होती है। उचित मात्रा मे रहने पर यह शरीर की क्रियात्मक 
शक्ति को चंतन्य रखता है, श्रावश्यकता से भ्रधिक होने पर चरवी के 
रूप मे सचित हो जाता है। चावल मे कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा मे होता 
है। फल, शहद, गुड, शक्कर, गेहू, श्रालू आदि का सुख्य पोपक पदार्थ 
कार्बोहाइड्रेट ही है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वनस्पतियो द्वारा ही 
इस महातत्त्व की प्राप्ति होती है। मास शभ्राहार से प्रोटीन और चरबी के 
तत्त्व भ्रवश्य अधिक मिलते है, परन्तु कार्बोहाइड्रेट श्रन्ताहार श्रौर फला- 
हार से ही मिलता है । 
जल 

जल शरीर का एक मुख्य तत्त्व है। सारे तत्त्व उसी की सहायता 
से दरीर मे प्रवाहित होते हैं और उनका साम्यीकरण भी उसीके श्राघार 
पर होता है। आहार को शरीर से भ्रहरा करने और निस्सार पदार्थों को 
दरीर से बाहर निकालने मे वही सहायक होता है। उससे शरीर में कोई 
शक्ति नही उत्पन्न होती, परन्तु उसके विना परमाणु न तो जी सकते हैं 
और न शरीर मे फलकर अपना काये ही कर सकते है । 

भोजन के रूप में जो पदार्थ पेट मे जाते है, वे पाचन-रस के सयोग 
से पाक-स्थान मे पचते है। पाचन-यन्त्र स्वाभाविक रीति से आ्राहार- 
परिवतंन करते है । वे भक्षित पदार्थों मे से उनके प्रोटीन, मेद, खनिज, 
जल ,भौर पिष्टमय (कार्बोहाइड्रेट) श्रशों को साररूप मे ग्रहण करके 
रस-रक्तादि घातुओ मे परिवर्तित करते है। उनके द्वारा नष्ट हुई घातुए 
पुन शरीर को प्राप्त होती है और शरीर की स्थायी शक्ति मे क्षति 
नही होने पाती । श्राह्मर-परिवर्तन से ही शरीर की स्वाभाविक उप्णता 
उत्पन्न होती है। मोजन के श्रावश्यक तत्त्वो को श्रर्थात्‌ श्राह् र-सार को 
ग्रहण करने के अतिरिक्त भीतरी यत्र एक दूसरा काये भी करते है। वे 
आहार-मल को अलग करते हैं। शरीर के शअ्नुपयुकत पदार्थों के जो 
ग्रनावश्यक अ्रश होते है और जो आहार-परिवर्तंन की प्रक्रिया में भीतर 
ही भीतर उत्पन्न होते है, उनको वे मल, मूत्र श्रौर प्रश्वास से बाहर 


स्वास्थ्य, व्यायाम, विश्राम पघ७ 


निकालते है। श्राहार-परिवर्तत के समय श्राहार के रचनात्मक ओर 
विनाशात्मक कार्य साथ ही साथ होते हैं। इसको जान लेना आवश्यक है 
कि जब शरी<-यन्त्रो को सारयुक्त पदार्थ पर्याप्त मात्र मे मिलते हैं तो 
उनकी शक्ति का अपव्यय नही होता। वे अधिक से अ्रधिक भ्रावश्यक तत्त्व 
उनमे से निकाल लेते हैं। जब निस्सार पदार्थ मिलते है तो उनका परिश्रम 
त्याज्य पदार्थों को अलग करने मे ही व्यय होता है । 

सामने के पृष्ठ पर एक तालिका दी है, जिससे कुछ झ्रावश्यक खाद्य- 
पदार्थों के श्रावश्यक-अनावश्यक श्रशों की साधारण जानकारी प्राप्त 
होगी । 

इस प्रसग मे अन्य जाति के पदार्थों का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है। आ्राधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि यद्यपि ये पाचो तत्त्व 
शरीर के लिए परमावश्यक हैं, फिर भी इनके द्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा 
झ्ौर दृद्धि नही होती। ये पचतत्त्व शरीर को भले ही स्थिर रख ले किन्तु 
रोग के श्राक्रणा से उसको नहीं बचा सकते। शारीरिक विकास और 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिए एक अन्य द्रव्य की श्रावश्यकता भी होती है, जिसको 
विलायनती वैज्ञानिक भाषा में 'विटेमिन' और श्रनुवादित भाषा में जीव- 
द्रव्य कहते हैं । 
विटंमिन 

जीव-द्रव्य के सम्बन्ध मे इतना जान लेना आवश्यक है कि वे भोजन 
के सजीव श्रश होते है भौर पचतत्त्वों को अधिक क्रियात्मक बनाते है। 
वे मुध्यत वनस्पतियो से उपलब्ध होते हैं । विटेमिनो की पाच मुल्य 
जातिया प्रभी तक निर्घारित हो पाई है । वे शरीर की जीवनी शक्ति के 
लिए नितान्त उपयोगी हैं, इसलिए सक्षेप मे उनका परिचय दिया 
जाता है। 

धिटेमिन ए--शारीरिक इृद्धि श्लौर सक्तामक रोगो से बचाव के लिए 
धरीर में उस् जीव-द्रव्य का होना प्रावरयक है । इसकी कमी से घरीर 
व्यातान्त दुर्दल एवं कोर होता है श्लौर फेफटे, पाचन-बन्त ग्रादि 





स्वास्थ्य, व्यायाम, विश्वाम पड 


निर्वल होते हैं। बच्चो की टृद्धि इसके भ्रभाव मे रुक जाती है। रात्रि- 
श्रवता (रतौंघी) इसी की कमी से होती है । विदंमिन 'ए' हरे शाको में 
प्रचुर मात्रा मे मिलता है । दूध, दही, मक्खन के अतिरिक्त श्रडो, जानवरों 
के यक्षतू, मछली के तेल (कांड लिवर श्रॉयल ) मे भी यह विशेष रूप से 
रहता है। 

ड्िंटेमिन बी--विटेमिन 'बी' के कई उपभेद है। सवकी उपयोगिता 
मे अन्तर है । यह जीव-द्रव्य त्वचा श्रीर नाडी-सस्थान के पोषण के लिए 
ग्रावरयक होता है। इसकी प्राप्ति उडद, मटर, गेहू, चावल के भीतरी 
श्रश, मूगफली श्रोर श्रडे श्रादि से होती है। गेहू, जौ के चोकर श्रोर 
ग्रनाजो के ऊपरी पत॑ मे यह अ्रधिकर मिलता है । 

पिटैमिन सी-- शरीर की जीवन-शक्ति बढाने के लिए, दातो के पोषण 
झभ्ौर रक्षण तथा शरीर की वर्ण-हृद्धि के लिए विटेमिन 'सी' श्रावश्यक 
होता है । दूध, आराम, नीवू, सतरा, हरे शाक, गोभी, श्रालू, गाजर, प्याज, 
टोमेंटो, शलजम और भ्रकुरित भ्रनाज इसके उत्पादक होते है। 

द्िटेमिन ढी--विटेमिन 'डी' से श्रस्थियो का पोषण होता है झौरु 
रक्त में गाढ्मपन भ्राता है। दातो मे इसके कारण शक्ति श्राती है । इसके 
प्रभाव में बच्चो को सूखा रोग होता है, क्योकि उनकी हड्डिया हढ नही 
होती । यह द्रव्य मुख्यत सूर्य की किरणो से मिलता है । गाय की अपेक्षा 
भेस के दूध मे इस जीव-द्रव्य की मात्रा अधिक रहती है। मक्खन, श्रढा 
ध्ौर मछली के तेल द्वारा भी यह प्राप्त होता है । 

जिंटेमिन $--यह द्रव्य पुरुषार्थ-शक्ति का घारक माना जाता है। 
इसके सेवन से जननशक्ति प्रवल होतो है। जिन माता-पिताओ के शरीर 
में यह जीव-द्रव्य नही होता, उनकी सन्तानोत्पादक शक्ति क्षीण हो जाती 
ऐ भ्रौर उनके चच्चे या तो होते ही नही या बहुत दुर्वंल होते है । यह दूघ, 
मयपन, वीजो या उनके तेल, गेहू तथा हरे शाकों में पाया जाता है। 
पीवनीय द्र॒ण्यो के सम्बन्ध में जो सदसे ग्यावश्यक बात ध्यान मे रखनी 
चाहिए, वह यह कि दे प्राय कच्चे पदार्पो मे श्नौर ताजे फलो और हर 


६० आ्रात्म-विकासः 


तरकारियो ही मे सुरक्षित रहते है। उबालने श्रथवा बासी हो जाने से 
उनकी शक्ति कम हो जाती है या बिल्कुल नष्ट हो जाती है । फल, भ्रनाज 
और शाको से जो स्वास्थ्य-सुधार होता है, उसका रहस्य यही है । फल, 
श्रनाज और शाक श्रादि श्रपनी जीवनीय शक्ति यूय-प्रकाश से पाते है । 
इसलिए ऐसे पदार्थों मे जो सूर्य की किरणो के सम्पर्क मे रहते है, कन्दो 
की श्रपेक्षा ग्रधिक विटेमिन होते है। ये तत्त्व अनाजो के ऊपरी पत्तों मे 
विशेषरूप मे मिलते हैं। इसलिए पालिश किए हुए चावल निस्सार होते 
है। अनाजो के सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि उनके अभ्रकुरित 
होने पर उनके पौष्टिक तत्त्वो के अतिरिक्त उनमे विटेमिन बहुत श्रधिक 
मात्रा मे उत्पन्न हो जाते है। 

विटमिनो के आविष्कार के बाद से शरीर-शास्त्र और कम से कम 
रोग-विज्ञान के सम्बन्ध मे वंज्ञानिको का दृष्टिकोण ही बदल गया है। 
श्रभी तक लोग एक-एक पदार्थ को कीटाणुओ से मुक्त करने के लिए 
उन्हे नाना प्रकार के साधनो से उबालक र, रासायनिक द्वव्यो से घो क र--- 
स्वच्छु बनाकर खाने के पक्षपाती थे। वे यह समभते थे कि शरीर को 
रोग से बचाने का यही उपाय है। परन्तु श्रव वैज्ञानिको ने सिद्ध किया 
है कि इन अप्राकृतिक उपायो से पदार्थों के प्राकृतिक सत्त्व ही नष्ट हो 
जाते हैं। और यही कारण है कि जो बच्चे गरीबी के कारण प्राकृतिक 
प्राहार लेते है, वें उन बच्चो से श्रधिक स्वस्थ एव दीर्घजीवी होते है जो 
बड़े यत्न से शोघधित आहार पर पाले जाते हैं | पहले की श्रपेक्षा भ्रव 
लोगो को पाचन-विकार अधिक होते हैं, दातो की शिकायत श्रधिक होती 
है श्रौर गठिया झादि रोग भी बहुत होते हैं, यद्यपि श्रव खान-पान में 
पहले की अपेक्षा लोग अपने को श्रधिक सम्य मानते है। इसका कारण 
यह है कि अब प्राकृतिक आहार को प्राकृतिक ढंग से नही लिया जाता । 
झौर हम यह भी देखते है कि पुरानी कोष्ठवद्धता मे जब हरे शाक श्रौर 
फल आदि प्राकृतिक ढंग से लिए जाते है, तो वे रोग निर्मूल भी हो जाते 
हैं क्योंकि तव विटैमिन जीवित रूप मे शरीर में पहुचते है। इन बातो 
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पर विचार करके हम एक निर्णाय पर पहुचते है, वह यह है कि दुनिया 
कम से कम झ्राहार के विषय में धूम-फिरकर फिर वही पहुच रही है 
जहा प्राचीन श्रायुर्वेद्ष लोग पहुच चुके हैं। प्राचीन श्ास्त्रज्ञो ने घारोष्ण 
दूध पीने का जो विधान बताया था उसको अव तक लोग शभ्रस्वास्थ्यकर 
मानते थे और त्तीन वार उसको उवालने का विधान वताते थे, जिससे 
कि उसके जन्तु मर जाए भ्रव विटेमिनशास्त्री लोग प्रमाणित करते 
है कि दूध को उबालने से उसका जीवन-तत्त्व ही नष्ट हो जाता है । 

साराश यह है कि कल्पित जन्तुप्रो के मय से लोग खाद्य वस्तुश्रो 
के उस सार-अश को नप्ट कर देते हैं जो शरीर मे रहने पर उनसे भी 
प्रवल जन्तुओं के श्राक्रमण से शरीर को बचा सकते है। एक प्रकार से 
वे उस बन्दर के जेसा आच रण करते है जिसने श्रपने मालिक की नाक पर 
बेठी हुई मवखी को उडाने के लिए उसपर पत्थर पटक दिया था । 
कंसा प्राहार लेना चाहिए 

श्राह्र के पौष्टिक ठत्त्वो और जीवनीय द्रब्यों की उपयोगिता को 
ध्यान मे रखकर यह कहना ही उचित होगा कि हमे ऐसे पदार्थों का 
सेवन करना चाहिए जो पौष्टिक एवं सात्तविक हो । इस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित वातो का ध्यान रखना चाहिए 

१ प्रकृति ने सव जीवो के लिए प्राकृतिक आहार बनाए हैं। अपने 
स्वभाव के ग्रनुकूल आहार लेने से उस जीव के स्वाभाविक स्वास्थ्य का 
विकास होता है । मासाहारी लोग जो भी कहे, किन्तु हमे यह मानना 
पड़ेगा कि कम से कम इस देश के स्वाभाविक आहार श्रन्त, दूध, फल 
भोर घाक ही हैं। मास मे पौष्टिक ग्रश्ञ पर्याप्त मात्रा में होते है और 
उनसे पुष्टि के साथ उत्तेजना भी मिलती है, इसमे सन्देह नहीं, परल्तु 
उसमे जीवनीय शक्ति - झायुवंल--बढाने की क्षमता नही होती । मनुष्य 
ए नही, वल्फि निरामिप पथ गु-पक्षी भी मासाहारी पद्यु-पक्षियों से भ्रिक्र 
दीषेतीयी होते है । पधुपों में हाथी और पक्षियों में ताते सर्वाधिक 

४०) पाए झाते हैं और दोनो ही मासाहारोी नहीं हे ते। अन्य जौचो 
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की श्रपेक्षा दोनो बुद्धिमान्‌ भी अधिक होते है । मनुष्यो मे भी भ्रन्नजी वी 
व्यक्ति बुद्धि-सामथ्ये और शरीर-सम्बल मे मासाहारियो से किसी 
प्रकार निर्बेल नही होते, जैसा कि गाधीजी श्रौर बर्नार्ड शा के जीवन 
से प्रकट होता है | स्वच्छता की दृष्टि से भी निरामिष भ्रधिक हितकर 
होता है । 

२ ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमे पौष्टिक तत्त्वों का सार पर्याप्त 
मात्रा में हो और जिसको पाचन-यन्त्र सुगमता से ग्र हरा कर सके । 
उदाहरण के लिए दूध को लीजिए । प्राचीन श्रौर श्राघुनिक दोनो मतो 
से दूध मनुष्य का सर्वोत्तम झ्राहार माना जाता है। जीवनोपयोगी सभी 
पौष्टिक तत्त्व--प्रोटीन, चरबी, कार्बोहाइड्रेट (दुग्घशर्करा ), जल, लोहा, 
गवक, फास्फोरस, चुना, पोटेशियम झ्ादि खनिज पदार्थ तथा सभी 
आवश्यक विटेमिन इसमे मिल जाते है। इसलिए इसको पूर्णाहार भाना 
जाता है।इन गुणों के श्रतिरिक्त दूध श्रासानी से पच जाता है। उसको 
पचाने मे इन्द्रियों को शक्ति का अश्रपव्यय नही करना पडता। इन सब 
“गुणों के साथ दूध श्रतडियों के विष श्रौर कीडो का प्रवल नाशक भी 
होता है। सब दृष्टियो से वह मनुष्य का स्वाभाविक श्राह्दार एवं जीवन- 
रक्षक होता है । पौष्टिक, जीवन-रक्षक श्रौर साथ ही सुपच्र होने के कारण 
वह अनुकूल पडता है । गत वर्षो से सोयाबीन की बडी चर्चा थी श्रौर 
-वैज्ञानिक परीक्षा से यह सिद्ध हुआ था कि उसमे दूध ही के समान गुण हैं, 
परन्तु अरब पता चला है कि उसमे सर्वंगुणसम्पन्तता होते हुए भी पाचन- 
यत्र उसके सार को ग्रहरा नही करता, क्योकि यह उसके स्वभाव के 
श्रनुकुल नही पडता। इसलिए सोयाबीन की महिमा श्रव घट गई है । 
वास्तव मे इन्द्रियों की ग्राहिका शक्ति के श्रनुसार ही पदार्थों के सार 
-अ्रण उपलब्ध होते है । कैसा भी पौष्टिक श्राहदार खाइए, यदि वह भीतर 
की प्रकृति के अनुकुल न पडेगा, तो शरीर उसको स्वीकार न करेगा । 

दूध के श्रतिरिक्त केले को लीजिए। विटेमिन वी, सी के साथ- 
साथ इसमे चरवी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रे, जल तथा लोहा, फासफो रस, 
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शृना भ्रादि खनिज पदार्थ मिलते हैं श्रौर वह जन्तु नाशक भी होता है। 
इसको भी पूर्साहार मानते है | श्रायुवेंदाचायय डॉक्टर भास्कर गोविन्द 
ताणेकर ने सुश्रुद्सहिता की टीका मे प्रसगवश लिखा है कि 'तीन अच्छी 
तरह पके हुए केले और डेढ सेर दूध एक मनुष्य के लिए एक समय का 
उत्तम आहार होता है। दूध के साथ केले के मिलने पर सभी विटेमित्त 
उपलब्ध हो सकते है क्योकि केले मे 'वी' और 'सी' विटेमिन तथा दूध मे 
'ए', 'डी' और “ई” विशेष रूप से मिलते है । 

३ पौष्टिक तत्त्वो और विटेमिनो के चवकर मे विशेष रूप से न 
पड़कर मोटे तौर पर यह मान लेना चाहिए कि जिस स्थान पर, जिस 
ऋतु मे जो स्वाभाविक खाद्यपदार्थ उत्पन्न होता है, वही वहा का, उस 
समय का श्रौर वहा के लोगो का सबसे झ्घधिक पौष्टिक और जीवनीय 
द्रव्य-सयुक्त आहार होता है । यही प्रकृति की व्यवस्था है। उन झाहारो 
को उचित मात्रा मे सगठित करके और स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए । 
स्वच्छता की दृष्टि से भ्ौर स्वाद की दृष्टि से उनको पकाना चाहिए, पर 
इस वात का ध्यान रखकर कि उनके उपयोगी शझ्रश् जलें नही या व्यर्थ न 
जाए । उदाहरण के लिए चावल को लीजिए । बहुत-से लोग चावल के 
माड को फेंक देते है। उसके साथ चावल का सारा तत्त्व निकल जाता 
है। बहुत-से लोग पालिश किए चावल खाते हैं, जिनके ऊपर की परत 
छिली रहती है। उसी श्रावरण में चावल के सारे पौष्टिक तत्त्व रहते 
हैं। उसके निकलने से वह निस्सार एवं भारी श्रौर रोग पैदा करनेवाला 
हो जाता है । इसलिए श्राहार को यथासम्भव उसके प्राकृतिक रूप में 
लेना चाहिए। साथ ही सामयिक शाक-भाजी श्रौर फल प्रवश्य लेने 
चाहिए। उनको ठोक से पकाने प्रौरन पकाने से भी उनके गूणो मे भेद 
पट जाता है, इसका ध्यान रखना धभावध्यक है| जब वे सुग्दर रीतिसे 

पके रएते है, तो स्वाद से खाने के साथ मुख का पाचन रस भी उनके साथ 
टीक भाषा के मिप्षित होता है भोर वे प्रासानी से पचत्ते हैँ । 

४ य्यक्तियत रुचि, पनुझूलता, भ्रावश्यकता शौर पाचन-यक्ति के 
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अनुसार ही भआ्राहार लेना चाहिए। सबके लिए एक-सा आहार भनुकूल 
नही पड सकता, क्योकि सबकी प्रकृति श्रौर शारीरिक बनावट भिन्‍न 
होती है | अतएव रुचि को ध्यान मे रखकर ऐसा ही आहार ग्रहण करना 
चाहिए जो शरीर के अनुकुल पडे और जिसको अ्रतडिया बिता उछल- 
कुंद के पचाकर उसके सार को आवश्यकतानुसार ले सकें । वह भोजन 
'ऐसा हो श्र इतनी मात्रा मे हो कि उसको हज़म करने मे शारीरिक 
शक्ति का अश्रपव्यय न हो | 

रुचि श्रादि के साथ शरीर की श्रावश्यकता का भी ध्यान रक्षना 
चाहिए। जिस समय शरीर को जैसे पौष्टिक तत्त्वो की माग हो, वैसा 
आहार लेना ठीक होता है। परिश्रमी को प्रोटीन श्र कार्बोहाइड्रेट की 
विशेष श्रावश्यकता पडती है | इसलिए ऐसे पदार्थ जिनसे ये तत्त्व मिल 
सके, लेना उसके लिए हितकर होगा | बैठकर मानसिक कार्य करने वाले 
को इनकी अ्रधिक मात्रा से हानि हो सकती है क्योकि उनसे चरबी 
बढेगी। इसलिए श्रग्नेजी मे एक कहावत है कि जो वस्तु एक व्यक्ति के 
लिए मास (त्रर्थात्‌ विलायती श्रश्गत) हो सकती है, वही दूसरे के लिए 
“विष हो सकती है ।' 

५, बाजार-भांव के अभ्रनुसार किसी खाद्यपदार्थ की उत्तमता का 
अनुमान न करता चाहिए। पोषक तत्त्वों के कारण वस्तुओं का मुल्य 
नही निर्धारित होता । वे कितनी कठिनाई या श्रासानी से मिलती हैं, 
उनकी खपत कंसी है और उनका स्वाद कंसा होता है, इन्ही के श्राधार 
पर बाज़ार की सभी चीज़ो के दाम बधते हैं। श्रतएव इस भ्रम मे न पडना 
चाहिए कि कोई महंगी वस्तु ही स्वास्थ्यकर होगी। साथ ही किसी 
स्वास्थ्यकर वस्तु को स्वास्थ्य से वढकर मूल्यवान्‌ न मानना चाहिए जिस 
वस्तु से स्वास्थ्य को लाभ पहुचे, वह्‌ महगी होकर भी बाद में मस्ती 
पडती है, क्योंकि ओपधियो का खर्च वचता है। सस्ती किन्तु अ्रस्वास्थ्य- 
कर वस्तु वाद में महंगी पडती है। उन पदार्बों को लेना चाहिए, जो 
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स्वास्थ्यप्रद होने के साथ सस्ते हो। भरण की अपेक्षा पोषण श्रधिक 
आ्रावध्यक है, इसको भूलना न चाहिए । 

६ खाद्यपदार्थों के चुनाव मे इस बात का ध्यान विशेष रूप में 
रखना चाहिए कि उनके सेवन से किसी प्रकार का रक्त-विकार न हो । 
शरीर का सारा कार्य रक्त से ही चलता है और रक्‍त श्राहार से बनता 
है। जब वह णुद्ध होकर शरीर में ठीक-ठीक प्रवाहित होता है तभी 
स्वास्थ्य ठीक चलता है । उसके दूषित या शिथिल होने से शरीर निर्बंल 
हो जाता है। उत्तेजक पदार्थ लेने से उसमे रूक्षता आ जाती है। रक्त 
का प्रवाह मन्द होने से शरीर ढीला पड जाता है। मस्तिष्क का रकत- 
प्रवाह कम होने से चक्कर आता है श्र नेत्रो की ज्योति मन्द पड जाती 
है, श्रधिक होने से सिर-दर्द ओर किसी स्थान पर भ्रवरुद्ध होने से पक्षा- 
घात हो जाता है। 

रकक्‍त-शुद्धि के साथ स्नायुमडल को भी ध्यान मे रखना चाहिए, क्यो 
कि स्नायुमडल की जक्तता पर शरीर शभ्रवलम्बित रहता है ! उत्तेजक 
आहार से वह बाद मे ढीला हो जाता है। मस्तिष्क सस्थान के रक्‍त में 
यदि विटेमिनो के साथ फासफोरस श्रौर कैलसियम झ्ादि का उचित 
संगठन नही होता तो नाडियो मे नाता प्रकार के विकार उत्पन्न होते है 
झौर स्नावु-दुर्वलता से शरीर वेकार-सा हो जाता है । इसलिए रक्‍्त-वद्धं क 
प्रौर रकत-शोधक पदार्थों को ही पथ्य मानना चाहिए । 
भोजन कंसे करना चाहिए 

क्या खाना चाहिए, इसकी श्रपेक्षा कैसे खाना चाहिए, यह जानना 
झपिक श्रावरयक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातो को ध्यान से 
रसना चाहिए। 

१. स्वाद के साथ भोजन ब्रहणा करना चाहिए। स्वाद के साथ 
साधारण ध्राहार सेने पर नी शरोर के लिए रसायन वन जाता है। उसके 


एप श्सेरपे पावन-रस स्थनाधविक रोति मे मिलकर उसको पचाते 


न 


/** ४॥ 


। दिया रणाद गा झाया एस्ा उत्तम भोडन भी ठोक से नहीं पचता 
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शभ्ौर शरीर के लिए भारस्वरूप या खाद बन जाता है, जिसमे व्याधियों 
के कीड़े या श्रकुर ही उत्पन्न होते है। यह स्मरण रखना चाहिए कि 
स्वाभाविक स्वाद भूख से ही उत्पन्न होता है। श्रौदरिक या घस्मर 
(जिसके मन में खाने के श्रतिरिक्त कोई भ्रत्य विषय न हो) व्यक्ति के 
सन में भोजन के प्रति जो श्रनुराग उत्पन्त होता है वह स्वाद नही, लोभ 
का परिचायक होता है। राजा श्वृतराष्ट्र को दिया हुआ विदुर का यह 
उपदेश इस प्रसग मे उल्लेखनीय है . 

सम्पन्ततरमेवान्न दरिद्रा भुञज्जते सदा। 

क्षुत्तवादुता जनयति सा चाढ्येषु सुदुर्लंभा ॥| (महाभारत ) 

श्रर्थात्‌ दरिद्र व्यक्ति जो भी खाए, सदा श्रच्छा ही भोजन करता है 

क्योकि वह 'भूख से खाता है। स्वाद को उत्पन्न करनेवाली वह भूख 
घनिको को दुलंभ है। 

२ सदंन्न स्वस्थचित्त होकर ही खाना चाहिए । श्राह्दर और पाचन- 
क्रिया पर चित्त-दशा का प्रभाव पडता है। बिना मन का खाया हुश्ना 
श्रन्न शरीर मे नही लगता । मन से खाने पर साधारण पदार्थ भी तृप्ति- 
दायक होता है। चित्त प्रसन्‍नत रहने से पाचन-ग्रथियो द्वारा नियमित 
रूप से पाचन-रस द्रवित होता है । चित्त की विकलता से भोजन मे श्ररुचि 
होती है, श्राह्ार बिना बुलाए हुए श्रतिथि की तरह पेट मे पडा रहता है, 
कोई उसको पृुद्धता नही । 

चिता, भय, मन की उद्दिग्नता, ईर्ष्या, हेष श्रौर क्रोध श्रादि विकारो 
का तात्कालिक प्रभाव पाचन-क्रिया पर पडता है। चिन्ता मे श्राह्मर 
निष्फल जाता है, इसको तो आप किसी विरही की दमा देखकर समझ 
सकते हैं। श्राप स्वय श्रमुभव करके देख सकते है कि किसी विपय पर 
देर तक चिन्ता करने से वार-बार मृत्र-विसर्जन करना पडता है। मधु- 
मेह के प्रधान कारणो में श्रविक मानसिक परिश्रम श्रौर चिन्ता ही हैं। 
झ्धिक चिन्ता और भय से सिर के वाल २४ घण्टो में सफेद होते सुने गए 
है । जब सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका इतना प्रभाव पडता है, 

शआरा-६ 
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तो आहार और पाचन-क्रिया पर क्यो न पडेगा ? भय का प्रभाव तो और 
भी स्पष्ट होता है। भापने सुना होगा कि बहुत-से लोग भय-पग्रस्त होने पर 
मल-पूत्र त्याग देते है। भयाक्रान्त होने पर मीतर के यत्र भ्रशक्त हो जाते 
हैं, इसलिए खाए हुए पदार्थ को रोकने की शक्ति उनमे नही रहती । पाठ 
याद न करने पर श्रथवा अध्यापक की करता के भय से विद्यार्थी प्राय 
पेशाब करने के लिए छुट्टी मागते है। यह उनका बहाना ही नहीं कहा 
जा सकता, वास्तव मे उन्हे पेशाब की हाजत होती है। क्रोध श्रादि से 
पाचन-क्रिया निश्चय ही विगड जाती है क्योकि क्रोध से रक्त उत्तेजित 
होता है, उसका दबाव बढता है श्रौर वह पाचन-यत्र से हटकर मस्तिष्क 
मे सचित हो जाता है। इससे आहार का पाचन नहीं होता क्योकि 
इन्द्रिया निर्वबेल होती है श्रौर क्षुधा-शक्ति क्षीणा हो जाती है। महर्षि 
सुश्रुत का यह वचन मानने योग्य है 
ईष्याभयक्रोषपरीक्षितेत लुब्धेत रुग्दैन्यनिपीडितेन । 
प्रद्देघयुक्तेन च सेव्यमानमन्न न सम्यक्‌ परिणाममेति ॥। 
(सुश्ुतसहिता ) 

ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, चिन्ता, दैन्य तथा द्वेप से पीडित मनुष्यों द्वारा 
खाया हुप्रा भोजन ठीक से नही पचता | स्तानादि करके और हाथ-पैर 
घोकर भोजनगृह मे खाने का जो प्राचीन नियम है, उसका उद्देश्य वाह्य 
शुद्धता ही नही भ्रान्तरिक शान्ति भी है | मनुष्य जब शान्तचित्त होकर 
ऐसे वातावरण में बैठकर भोजन करता है जहा भ्रन्य आकर्षण नही 
होते, तो चित्त भोजन में लगा रहता है । श्रकेले भोजन करने की अपेक्षा 
चुछ साथियों ध्ौर सहव्गियों के साथ बैठकर भोजन करने मे अधिक 
तृप्ति होती हे, क्योंकि तव चित्त चिस्ताओं से मुक्त रहता है श्ौर लोग 
धामोद-प्रमोद के साथ खाते है। झान्तरिक तृथ्ति एव नन्‍्तोप भोजन 
का विशेष प्रयोजन है । वह तृप्ति स्वादिष्ट मोजन से ही नही प्राप्त 
शोती है। भोजन कसा हो मधुर हो, किस्तु यदि युहिणी कलहऊारिणी 
हो तो उनका ठीक स्ताद न मिलेया । भोजन देनेवाली सुशील शौर झटु- 
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भाषिणी हो तो रूखा-सूखा भोजन भी तृप्तिदायक होता है। मानसिक 
शान्ति-अशान्ति का ऐसा ही प्रभाव पडता है। कककेशा-ताथ तो घर में 
घुसते ही सशकित रहता है कि पता नही श्राह्मार खाने को मिले या 
गालिया। वह भोजन को कम पचाता है झौर अपनी व्यथा को श्रधिक । 
खदुला-पति को विश्वास रहता है कि जो भी उसको मिलत्ता है या 
मिलेगा वह सर्वोत्तम होगा, क्योकि वह प्रेम से दिया जाएगा। प्रेम 
से बढकर पाचन-रस कोई नहीं होता। मनुष्य खाद्य-पदार्थों का 
नही, मान-प्रतिष्ठा का भी भूखा रहनेवाला जीव होता है। किसी 
कजूस आदमी के यहा बिना आ्रावर-सत्कार से अच्छा खाना भी 
मिल जाए तो उससे चित्त नहीं भरता। साधारण किन्तु उदार 
हृदय वाले व्यक्ति का रूखा-सूखा भोजन भी श्रतिथि को बडा सुस्वादू 
लगता है। कृष्ण ने विदुर का सागर बड़े स्वाद के साथ खाया था । 
मनुष्य का मोजन ऐसा होना चाहिए जिससे उसका पेट नहीं, बल्कि चित्त 
भी भर सके । 
ग्रात्म-सतोष के लिए यह भी श्रावश्यक होता है कि श्रपने परिश्रम की 
कमाई का खाना खाया जाए। वह साधारण होकर भी बल भौर तेज की 
हृद्धि करता है। चोरी का घन पचता नही है, क्योकि मानसिक ग्लासि 
उसको पचने के पहले ही गलाकर निस्सार कर देती है। लोग से श्रात्म- 
सतोष नष्ट हो जाता है, इसलिए कभी तृप्ति नही होती भर बिना तृप्ति 
का प्राहार व्यर्थ हो जाता है। इस सम्बन्ध में एक बात और याद 
रखने योग्य है । वह यह है कि भोजन की स्वच्छता, उसके रग, गध, रूप 
ग्रादि का भी ययेष्ट प्रभाव चित्त-दशा पर पडता है । रुचि को जगाने 
के लिए आ्राहार की इन विशेषताओ्रो को ध्यान मे रखना चाहिए। गनन्‍्दगी 
प्रादि से मन भडक जाता है । 
३ आहार-भक्षण करते समय उसको धीरे-वीरे चचाकर श्रौर 
ग्रच्छी तरह मदित करके तब श्रतडियों को सोपना चाहिए । साने में 
शीघ्रता कभी हितकर नही होती | ययासभव सादा श्र खदु ग्राहार ही 
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नियमित रूप से नियत समय पर खाना चाहिए। अ्रधिक्र मिचें-मसालो 
के उपयोग से जिह्ना को सुल्ल अवश्य मिलता है, परस्तु अतडियो की 
दु्दंशा हो जाती है उनसे रक्त की रूक्षता बढती है, पाचन-रस का अप- 
व्यय और पुरुषार्थ का नाश होता है। यह मी याद रखता चाहिए कि 
अ्रधिक तमक वेजानिक दृष्टि से पुरुषार्थ-नाशक होता है । मि्च-मप्तालो 
श्रौर नमकीन वस्तुप्रो के विशेष उपयोग से जल भ्रघिक पीना पडता है। 
भोजन के समय झौर उसके उपरान्त भ्रधिक जल पीने से पाचन-सामगप्री 
पतली हो जाती है श्रीर पाचन-रस स्वय इतना पतला हो जाता है कि 
भोजन ठीक से नही पचता । इसलिए थोडा-थोडा कर के पानी पीना 
चाहिए झौर ऐसा श्राह्ार लेना चाहिए जो श्रधिक पानी न मांगे 'मुहु- 
मु हुर्वारि पिवेदभूरि' (भावश्रकाश) । जल के विषय में हम विशेष रूप 
से भ्रागे लिखेंगे । 

४ भोजन के बाद शारीरिक श्रौर मानसिक परिश्रम से बचना 
चाहिए। जब खाना पचने लगता है तो शरीर का रक्त-प्रसार मुब्यत, 
प्रतटियों पर होता है। भन्य भ्रगो मे, मुख्यत मस्तिष्क मे रक्त की कमी 
हो जाती है जिसके कारण सुश्ती, ठडक भ्रौर ऊचाई आदि का अवुमभव 
होता है। उस्त दशा में शारीरिक या मावसिक परिश्रम करने से रक्त 
पाचन-यत्रों को सहयोग देना छोडकर अन्य पेशियो की ओर भागता है, 
जिसके कारण ठोक पाचन नहीं हो। पाता । इसलिए सुश्रुत ने कहा है कि 
याने के वाद जब तक श्रन्न का मारीपन रहे, तव तक राजा की तरह 
(निश्चिन्त होरर) विश्वाम करे, उसके वाद सो पद चलकर वाईं करवट 
नेटना चाहिए । 

भुवत्या राजवदासीत यावदन्नवलमों गत्त । 
तत पादशत गत्या वामवाध्वेंच सविशेत्‌ ॥ (सुश्रुतसहिसा) 
धाजदत स्वास्प्य-नाश वा एक सुस्य का रण यह है कि लोग खाने 
के दाद पाय, काम में त्रग जाते है। बादू, विद्यार्थी, व्यापारी श्रादि 
“पे के दाद दोटवे हैं प्रोर फिर मानसिक परिश्रम करते हैं। इससे 
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भोजन ठीक तरह से' नहीं पचता श्रौर परिणाम होता है भ्रजीरण॑ता, 
कोष्ठबद्धता तथा शक्ति-क्षय | सस्कृत की प्राचीन लोकोक्ति है कि जो 
भोजन के वाद दौडता है उसके पीछे ग्त्यु दौडती है 'झ्ृत्युर्धावति 
घावत. ।/ 

५ भोजन के बाद शरीर में कफ बढता है। इसीलिए सुश्नुत ने 
लिखा है कि उसको दबाने के लिए बुद्धिमान को उचित है कि वह पान, 
धूम्रपान, कपूर, लौग या कषाय, कद, तिक्त पदार्थों का सेवन करे। सुश्रुत 
ने यह भी लिखा है कि भोजन के बाद चित्तद्धत्ति को बिगाडने-वाले शब्द, 
रूप, रस, गध श्रौर स्पर्श से बचना चाहिए । 
जल का महत्त्व 

जल के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातो का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है, क्योकि वह जीवन का एक मुख्य श्राधार है। उसका सस्क्ृत नाम भी 
जीवन तथा जीविका है। अन्न-जल ही शरीर को जीवित रखते हैं। 
ग्रादिकाल से ही इसके महत्त्व को स्वीकार किया गया है। बेदो ने भी 
जल की स्तुति की है ; 

झ्राप, इद्बा उ भेषजीरापो अमीवचातनी । 
श्रापः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृषण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ (अ्रथ्ववेद ) 
जल ही श्रोषधि है, वही रोग-नाश का कारण है, वही सकल 
व्याधियो की श्रोषधि है । जल तुम लोगो की ओपधि बनो । 

जल मे स्वय कोई पौष्टिक तत्त्व नही होता, फिर भी शरीर के 
पौष्टिक तत्वों का घारक श्रौर प्रवाहक वही होता है। उसके श्रशुद्ध होने 
से श्रन्य तत्त्व अथुद्ध हो जाते हैं। उसके श्रमाव से शरीर मे शुष्कता एव 
विकलता उत्पन्न होती है, क्योकि रासायनिक द्रव्य घुष्क होने लगते हैं 
और रक्त की गति शिथिल पड जाती है। जल का प्रभाव मस्तिष्क की 
क्रिया पर विशेष रूप से पडता है । इसका एक प्रमाण तो यही है कि गर्मी 
के दिनो में पानी न मिलने से वेचेनी होती है श्रीर बुद्धि ठिकाने नही 
रहती । परिश्रम के वाद पसीने से जब जल का श्रञ्ञ शरीर से वाहर 
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ग्रा जाता है तो थकावट का श्रनुमव होता है। पानी पीने से चित्त ग्रौ 
शरीर दोनो स्वस्थ हो जाते है। 

एक प्रसिद्ध रूमी डॉक्टर (डॉ० ई० पॉदोलस्की ) ने इस सम्बन्ध २ 
कुछ उपयोगी बाते लिखी है । उसने लिखा है कि सुचारु रूप से मानसिष् 
क्रिया के सचालन के लिए उचित मात्रा मे पानी की आवश्यकता पड 
है। बहुत कम या श्रावश्यकता से प्रधिक होने पर वह मस्तिष्क के लि! 
भ्रत्यन्त हानिकारक होता है। इससे मानसिक क्रिया-शक्ति का ह्वास होत 
है। जव जल का भ्रश विशेष रूप से श्रधिक या कम हो जाता है त 
प्रायः चित्त-भ्रान्ति, तन्‍्द्रा शौर सन्ना-नाश होता है। जल श्रावश्यव् 
तत्त्वो को सम्मिश्रित श्रौर सयुक्त रखता है। शरीर का जल-भ्रश कम य 
प्रधिक होने से मनुष्य की विचारशवित श्रस्त-व्यस्त हो जाती है।' 

जल को हमेशा शुद्ध रूप मे श्रौर प्यास के अनुसार लेना चाहिए 
प्यास से ही ज्ञात होता है कि शरीर श्रौर मस्तिष्क को कब उसके 
प्रावदयकता है। कभी-कभी कृत्रिम तुपा सी लगती है, जैसे उत्तेजब् 
प्रौर चटपटी वस्तुए खाने पर । मास खाने पर भी अधिक पानी की श्राव 
इयकता पडती है क्योंकि उससे उत्पन्त यूरिक ऐसिड' नामक दूपिः 
पदार्थ को बाहर तिकालने के लिए प्रधिक जल की आ्रावश्यकता होती है 
ऐसी अवस्पा में श्रावर्यकता से श्रधिक जल पीना पडता हैं, भ्रन्यथा रक्त 
विकार उत्पन्न हता है। भ्रघक जल का कुपरिणाम हम ऊपर लिख चुद 
है । प्रतएव सर्वोतिम यह है कि ऐसा ग्राह्यार खाया ही न जाये जिसः 
प्रस्वाभाविक प्यास लगे । 
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प्रात काल दातुत॒ श्रादि करके पेट-भर पानी अग्नत जैसा लाभ 
करता है। उसको उषा-पान कहते है। वह पेट को गुद्ध करता है, रक्त 
को शुद्ध एव ज्ञान्त करता हैओऔर नेत्रो के लिए हितकारी होता है। 
अनुभवी लोगो का कहना है कि नियमित रूप से उषा-पान करने से 
शिरोरोग नही होता भर केश हृद्धावस्था तक काले रहते है । घाघ ने भी 
लिखा है . 

प्रावकाल खटिया तें उठिके, पिये तुरन्त पानी । 
ता घर कबहू वेद न आावे, बात घाघ के जानी ॥। 

मस्तिष्क पर शआ्आाहार का प्रभाव 

आहार का प्रभाव मस्तिष्क पर कंसा पडता है, इसको ठीक-ठीक 
जान लेना चाहिए क्योकि मस्तिष्क द्वारा ही शरीर की सारी क्रियाश्रो 
का सचालन होता है। भोजन का क्षरिगक श्रौर स्थायी प्रभाव मस्तिष्क 
पर तत्काल पडता है जैसा कि मद्यसेवन के प्रभाव से समझा जा सकता 
है । 

उक्त रूसी डॉक्टर (डॉ० ई० पॉदोलस्की ) ने इस विषय में विशेष 
रूप से अध्ययन करके कुछ महत्त्वपूर्ण बाते प्रकाशित की है। उसका 
कहना है कि भक्षित पदार्थों मे से जो खनिज तत्त्व निकलते हैं, वे मस्तिष्क 
पर विशेष प्रभाव डालते हैं | स्वस्थ मस्तिष्क के रक्त मे उनका सम्मि- 
श्रण ठीक परिमाण मे मिलता है। परन्तु अस्वस्थ मस्तिष्क मे वे श्रधिक 
या च्यून मात्रा मे मिलते है। ज्यो-ज्यो वे रासायनिक तत्त्व अपनी 
स्वाभाविक मात्रा से श्रधिक या कम होते है त्यो त्यो मनुप्य की चित्त- 
दत्ति भौर वृद्धि शवित मे अन्तर पडता है और प्राय मनुष्य का सारा 
व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है। वैज्ञानिक परीक्षा करने पर कई 
प्रकार के पागलो के मस्तिष्क मे शर्करा-श्रश आवश्यकता से श्रधिक 
पाया गया है। वहुत-से पागलो की परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उनके मस्तिप्क 
मे कैलसियम और फासफोरस श्रत्यधिक मात्रा मे ये। कई ऐसे रोगियो 
की परीक्षा की गई जिनकी विचार-शवित लुप्त हो गई थी श्नौर पता 
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चला कि उनके रक्‍त में चीनी का तत्त्वाश बहुत कम था। गधक और 
लौह तत्त्वो की कमी से अ्रनेक मानसिक क्रियाए स्तब्ब होती देखी गई 
है। कई प्रकार के मानसिक रोग इनकी श्रधिकता के कारण उत्पन्त 
होते पाए गए है, क्योक्ति गधक श्रौर लौह तत्तवो के श्राधिक्य से मस्तिष्क 
उत्तेजित एवं चिक्षिप्त हो जाता है । 

अधिक अम्ल श्रथवा क्षार-विशिष्ट पदार्थों से मस्तिष्क बहुत जल्दी 
प्रभावित होता है । मधुमेही के मस्तिष्क मे श्रम्लरस' का प्राचुयें मिलता 
है। भ्रपस्मार, मानसिक व्याकुलता श्लौर सजन्ञाहीनता के विकार प्राय 
क्षार द्रव्यों की प्रचुरता से उत्पन्न होते है। कैलसियम श्रौर फारफोरस 
दोनो उचित मात्रा मे मज्जा-ततुश्रो को बल, तेज और स्फूर्ति देते हैं। 
यह रम हो जाते है तो श्रालस्थ श्रौर जडता के लक्षण प्रकट होते है । 
श्र उन्ही के बढने से विचारों मे चचलता, भूभलाहट होती है तथा 
विकलता का भ्रनुमव हाता है | लौह तत्त्व से विचारों में दृढता भ्राती है 
भौर मस्तिष्क पुष्ट होता है। बच्चो के ज्ञान-ततुप्नो मे श्रवस्था के अनुसार 
लोह-प्रश वयस्क की प्रपेक्षा कम होता है, इसलिए वे चचल शभ्रौर 
विवेकहीन होते है । ज्यो-ज्यो आ्राहार द्वारा वे लौह-पअ्रश प्राप्त करते है, 
त्यो-त्यो उनका मस्तिप्क पोषित होता है । 

हरी शाक-माजी शोर फल खाने से मन वयो साफ हो जाता है, 
यह ऊपर के विवरण से समझता जा सकता है । उनमे खनिज भ्रश प्रचुर 
माप्ता मे होता है जो मस्तिष्क के श्रनुकूुल पडता है। यह भी स्मरण 
रुसना घाहिए कि सनिज द्रव्य भ्रन्य द्रव्यों की माति पाचन-क्रिया से 
रस के रुप मे परिवर्तित होकर तद रक्त मे नहीं मिलते । वे सीधे रवत 
से मिद्चित हो जाते है एइसनजिए उनका प्रभाव जन्दी दिखलाई पडता है । 

एस प्रसंग में दो-एक प्रन्य जानने योग्य वासो का उल्लेस हम इस- 
लिए परेगे कि उनके विषय में लेगो में कुछ श्रम है। पहली बान तो 


पह ऐ कि जानोत्यपं के लिए कौन-सा यबोगिक पदार्थ परमावण्यक है, 
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इसका श्रभी तक ठीक-ठीक पता नही चला है | लोगो मे यह विश्वास 
फँला है कि मछली मे फासफोरस का अ्रश बहुत होता है, इसलिए वह 
मस्तिष्क-शक्ति की ढद्धि के लिए उत्तम खाद्यपदार्थ है। परन्तु वैज्ञानिक 
परीक्ष। से यह भ्रसिद्ध प्रमाणित हुआ है। श्रग्रेजी विश्वकोष मे इस 
सम्बन्ध मे ऐसा लिखा है ।* 

दूसरी बात चावल के सम्बन्ध मे है। चावल मस्तिष्क-पोषक होता 
है। विश्व-प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एन० भार० घर ने २ भ्रगस्त, 
१६४८ को कलकत्ते मे एक लेक्चर दिया था। उसमे उन्होने बताया कि 
प्रोटीन में जो ऐमिनो एसिड" नामक पदार्थ होता है, उसके दो भेद होते 
हैं--एक विशिष्ट, दूसरा सामान्य । विशिष्ट प्रकार का द्रव्य शरीर तथा 
मस्तिष्क के विकास श्रौर पोषण के लिए नितान्‍्त श्रावश्यक होता है। 
दूध, मछली भौर अण्डे भ्रादि के प्रोटीन में एमिनो एसिड का विशिष्ट 
श्रश् ही श्रघिक होता है । गेहूं मे यद्यपि चावल की झ्रपेक्षा प्रोटीन की 
मात्रा श्रधिक होती है, परन्तु चावल के प्रोटीन में एमिनो एसिड का 
विशिष्ट भाग गेहू,की भ्रपेक्षा अ्रधिक होता है। घर महोदय के मत से 
पूर्वीय देशो के बौद्धिक विकास का प्रधान कारण चावल मे प्राप्त होने 
वाला उच्चकोटि का प्रोटीन ही है प्रौर इसलिए इधर चावल की खेती 
विशेष रूप से की जाती है । चावल से मडकनेवाले लोग चावल खाकर 
देखें; सम्भव है, ज्ञान तीत्र होने पर उनको पता चले कि चावल के विपय 
में उनका जो भ्रम था वह चावल न षाने के कारण ही था । 

श्राहार के प्रभाव के सम्बन्ध मे यह बात सर्वंमान्य है कि उसके श्रनु- 
सार दारीर बनता है । मस्तिष्क भ्रौर साथ ही स्वभाव प्रौर चरित्र भी 
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बनता है, क्योकि स्वभाव, चरित्र एव मस्तिष्क शरीर से ही सम्बन्ध 
रखते हैं। सात्त्विक भ्राह्दर की महिमा प्राचीन विद्वानों ने इसीलिए. 
गाई है। इसमे सन्देह नही कि जो जैसा खाता है, वेसा ही बन जाता है । 
फिसी सस्क्ृत नीतिकार ने कहा है कि जिस प्रकार दीपक श्रन्धकार की 
कालिमा का भक्षण करके कज्जल की कालिमा ही पैदा करता है, उसी 
प्रकार मनुष्य भी जैसा खाता है वेसा ही भपने ज्ञान को प्रकट करता है। 


स्वास्थ्य के भ्रन्य सहायक 


प्रव आहार के प्रतिरिक्त स्वास्थ्य के भ्रन्य प्रमुख सहायको को 
लीजिए। भ्रकेला मोजन ही जीवन-सर्वेस्व नही होता । आयु शौर श्रारो- 
ग्य के लिए श्राहार के समान प्रथवा कुछ अशो मे उससे भी भ्रधिक उप- 
योगी कुछ श्रन्य वस्तुएं भी हैं। उनमे से वायु सर्व प्रमुख है। मोजन के विना 
तो मनुष्य दो-एक महीने तक जीवित रह सकता है, परन्तु वायु के बिना 
कुछ मिनट भी नहीं जी सकता । समस्त प्राकृतिक जीवन वायु द्वारा ही 
चलता है। शाम्त्र का यह वचन सर्वंथा सत्य है 
वायुना वे गौतम सूत्रेणाइ्यञज्च लोक परश्च लोक 
सर्वास्ण व भूतानि सम्बद्धानि भवन्ति । 
है गौतम ! वायु घागे की तरह है, जैसे धागे मे मणिया पिरोई 
रहती है. वंसे ही समस्त भूत वायु-मूत्र मे गुथे रहते है । 
वायु का साधारण घम्मं है प्रकृति को प्रगतिशीलता देना शभ्रौर सर्व- 
गामी, सर्वात्मा होकर जीवन को स्पन्दित करना तथा वस्तुग्नो को परि- 
वरतित करना । उसका दूसरा घुझय घ॒म्में है जीवो में जीवनारिन उद्दीप्त 
करना। शास्त्रों ने वायु को प््नि का तेज शौर प्रन्नि की प्रात्मा कहा 
है। ध्राघुनिक विज्ञान भी उसको दहनात्मक मानता है वयोकि उसके सुख्य 
तरप पॉदसोयन से हो दहन-शिया सम्पन्त होती है। वही प्राणवादु है । 
तीसरा दायु-पर्म है घातुवर्धन भौर पोषण उसके नाटट्रोजन मामज प्रश 
से ही पातु-तन्तुप्रो का निर्माण एवं सव्न होता है। प्रॉक्सीजन को 
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दहनात्मक क्रिया पर नाइट्रोजन ही नियन्त्रण रखता है । 
'शरोर के साथ वायु का सम्बन्ध 
स्वस्थ दशा मे मानव शरीर को प्रतिघण्टे लगभग चार गैलन 

ऑक्सीजन की झ्रावश्यकता होती है। उसका श्रधिकाश भाग इवास द्वारा 
भीतर जाता है, शेष रोम-छिद्रो से | फेफडे ऑक्सीजन को ग्रहण करके 
उसको रक्त मे मिश्चित करते है । उसी से हृदय का कार्य चलता है | ज्यो- 
ज्यों शरीर की शक्ति व्यय होती है, त्यो-त्यो श्रधिक प्राणवायु की आव- 
इ्यकता होती है और वह फेफडो द्वारा सुलभ होती है। भ्रॉक्सीजन से 
देहिक-ताप उत्पन्त होता है भ्रौर उसी से पाचन-क्रिया चलती है। उसके 
द्वारा रक्त को नवजीवन मिलता है, शरीर मे शक्ति, स्फूर्ति और कान्ति 
की दद्धि होती है तथा शरीर मे उत्पन्न विषो का नाश होता है । वायु के 
-ताप से भीतर पक्वाशय में जब खाद्य पदार्थों का परिपाक होता है तो 
उसमे से कार्बन डाइआक्साइड नामक एक विषाक्त गैस निकलती है। 
शरीर में काबंत (भ्रगार) प्रचुर मात्रा मे रहता है। उसके साथ आॉक्सी- 
जन का सयोग होने से वे जलते है और यह गेस पैदा होती है, प्रश्वास 
से वह बाहर विकलती है । श्वास से जत्र फेफड़े में श्रॉक्सीजन ग्रहीत होती 
है तभी भीतर से कार्बत डाइपक्साइड वाहर निकलती है । 

कार्बन डाइश्राक्साइड 

कार्बन डाइम्राक्साइड के विषय मे कुछ जानना श्रावश्यक है। यह 

वही गैस है जो प्राय कोयले के जलाने पर निकलती है। इसमे इतना 
-विष होता है कि कभी-कभी जो लोग बन्द कमरो में भ्रगीठी जलाकर 
सोते है, वे प्रात काल मरे हुए या बेहोश पाए जाते है। प्रकृति मे यह गस 
गन्दी वस्तुओ की सडन से, शहरो की गन्दी नालियो से, दलदल, पुराने 
-कञ्नो और मिलो-फैक्ट्रियो के धुएं से उत्पन्न होती है । कोई भी वस्तु जब 
सडने लगती है तो यह उसमे से प्रचुर मात्रा में निकलती है । कभी-कभी 
बन्द कमरो मे पके फल रखकर सोने से रात में उनकी सडन से लोग 
बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं । 
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यह घातक गैस होती है । घरीर मे सचित होकर यह व्याधि ही 
नही, मृत्यु का भी कारण होती है। तीस वर्ष की ग्रायु तक पुरुष के 
प्रश्वान से यह अधिक मात्रा मे निकलती है । फिर क्रमश घटने लगती 
है। स्त्रियों के प्रश्वास मे यह कम मात्रा मे होती है । दिन मे यह सधिक 
निकलती है और वायुमण्डल मे आकर मिलती है, सध्या मे कम होती 
है। यूर्य-केरणो का स्वाभाविक गुण होता है कि वे सब वस्तुग्रो मे से 
कार्वन डाइग्रावसाइड को खीचकर बाहर करती है । रात्रि मे वाहर का 
ताप कम रहने से और शारीरिक फ़ियाग्रो की शिथिलता के कारण यह 
प्रय्वास से भी कम निकलती है और झ्ाधी रात को तो बहुत ही कम हो 
जाती है। प्रात काल वायुमण्डल में यह गेस कम मात्रा मे रहती है 
क्योकि एक तो मनुष्य के प्रश्वास से कम निकलती है, दूसरे सूर्य-ताप के 
प्रभाव के कारण वह पन्य वस्तुग्रो से निकलकर वायु मे व्याप्त नही 
नही होती । प्रभातकालीन वायु का महत्त्व इसलिए भ्रधिक है कि उसमे 
आॉव्सीजन प्रचुर मात्रा मे मिल जाता है जिसके कारण विशेष स्फूर्ति 
झौर शक्ति मिलती है। 

प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार वनस्पतिया इस विप को पीकर 
जीवो के लिए प्रॉव्सीजन रुपी अग्गत दान करती है। उनका यह स्वाभा- 
विक्र गुण ही है कि वे स्वय खाद पाकर फल उत्पन्न करती है। इगलिए 
जो लोग खुले स्थानो मे वनस्पतियों के सम्पर्क मे रहते है वे विशेष चेतन्य 
रहते है वबगोकि उनको प्राण-पायु झधिक निलती है। गाववालो की परि- 
प्रम-शक्ति प्रौर जीवन-धक्ति इपी कारण से प्रबल होती है। शहरोमे 
पनरपतियों का पश्रमाव होता है , बहुत-से लोग सकुचित स्थानों मे न्द्ते 
४ धौर जनसथ्या की पध्रधिकता से एक सीमित क्षेत मे कार्दन ठाइ- 
धायसा :2 प्रस्पास द्वारा प्रत्यधिक मात्रा भे निवालती है । दूमरे नालियों 
की गन्दगी, मिल ठे घुए श्ादि से यर प्रौर भी बढती है शौर उस हला- 
एस यो पोने पाले शिद--पेड---पहा नहीं रहते, इससे यह विषाक्त 
पटा दिरन्‍रर व्याप्त रहती ३? । लोगो की घ्वास-वायु में दसी की 
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अधिक होती है । परिणामत फेफड़े दुर्बल हो जाते है। इस रहस्य को 
आप इस रूप मे समक्रिए --बहुत-से प्रादमी जब किसी एक सकी कमरे 
मे साथ सोते है तो प्रात काल सुस्त या अ्रस्वस्थ हो जाते हैं क्योकि वे शुद्ध 
वायु नही बल्कि रात-भर एक-दुसरे का प्रश्वास पिए रहते हैं। मुह ढक- 
कर सोनेवालो की भी यही दशा होती है क्योकि वे भ्रपनी ही निक्राली 
हुई दूषित वायु को रात-भर पिए रहते है। जब बाहर से प्रॉक्सी जन नहीं 
मिलता तो स्वभावत भीतर कार्बन डाइ श्राक््साइड सचित रहता है। 
प्राकृतिक नियम है कि जब फेफड़े में झ्रॉक्सीजन पुलिस की तरह पहुचता 
है तभी दूषित वायु चोर की तरह भागती है । प्राण-वायु के न पहुचने पर 
नाश-वायु ही रक्त मे मिश्रित होती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
मासपेशियो के विशेष सचालन, ज्वर-ताप की अधिकता श्रौर मनोंवेग 
की तीत्ता से शरीर के भीतर कावंन डाइग्राक्साइड की उत्पत्ति भ्रधिक 
होती है। इसलिए उसको निकालने के लिए परिश्रमी, रोगी भ्रौर भावुक 
मनस्ताप से पीडितो को स्वच्छ वायु का सेवन नितान्त ग्रावश्यक होता 
है। 

वैज्ञानिक परीक्षा से ज्ञात होता है कि कार्बन डाइग्राक्साइड का 
कुप्रभाव मस्तिष्क पर विशेष रूप से पडता है। इसके भ्राधिक्य से 
मस्तिष्क पर थकावट होती है, मन की एकाग्रता नष्ट होती है भ्रौर चित्त 
झस्थिर तथा विकल हो जाता है। सन्नाहीनता, स्नायवीय दुर्बलता, 
शिरोरोग इसके मुख्य परिणाम हैं । मुह ढककर सोने पर जो सास फुलती 
है भौर वेचेनी होती है, वह इसीलिए । दम घुटने पर सन्नाहीनता के लक्षण 
ही पहले प्रकट होते है क्योकि बाहर से श्रॉक्सीजन न मिलने पर भीतर 
कार्बव डाइग्रावसाइड फैल जाता है। 
मस्तिष्क पर श्रॉक्सीजन का प्रभाव 

प्रॉक्सीजन ही ज्ञान-ततुओ का प्रारा है। एक श्रनुभवी डॉक्टर 
(डॉ० ई० पॉदोलस्क्री) ने लिखा है कि जहा तक बुद्धि के चंतन्य का 
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सम्बन्ध है, ऑक्सीजन एक परमावश्यक तत्त्व है।* 

श्राधुनिक ढग से इसकी वैज्ञानिक परीक्षा की गई है। सन्‌ १८६२ 
मे इसकी परीक्षा के लिए दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्लैशर श्रौर काक्सवेल 
वैलून द्वारा उडकर ४८ मिनट मे २५,००० फुट की ऊचाई पर गए ये। 
वहाँ हवा का दबाव कम होने के कारण भ्रॉक्सीजन बहुत कम मात्रा में 
उयलब्ब था। परिणामत ग्लेशर महोदय की ज्ञान-शक्ति तत्काल लुप्त 
हो गई । वे अपनी घडी देखकर उससे समय भी नही वता सके थे । उनकी 
जडता का श्रनुमान करके गुब्बारे को कुछ नीचे उतारा गया और 
ऑक्सीजन पाते ही उनकी बुद्धि फिर सचेत हो गई । 

दो भ्रन्य वैज्ञानिको ने इसकी परीक्षा दूसरे ढंग से की। वे लौह- 
निर्मित एक छोटी-सी कोठरी में घुसे लिसमे यन्त्र की सहायता से हवा 
का दवाव उतना रखा गया था जितना कि २४,५०० फुट की ऊचाई 
पर होता है । परिणाम यह हुमझ्ना कि एक तो शीघ्र ही किकतंव्यविमूढ़ 
हो गया । उसकी लिखने-पढने श्रौर वस्तुओ को पहचानने की क्षमता नष्ट 
हो गई | कोठरी की छोटी खिडकी से देखने पर उनकी विमूढता का पता 
चलता था | उनसे कोई भी वात पूछी जाती थी तो वे यही कहते थे कि बस, 
हमे ऐसा ही पडे रहने दो । उनका मानसिक विकास पूर्रातया रुक गया 
था। इसके बाद हवा का दवाव बढाया गया । वे कुछ चैतन्य हुए । उनमे 
से एक ने पास में रखे हुए शीशे को उठाया पर उस्तको इतना ज्ञान नही 
था कि किस प्रकार उसमे भ्पना मुह देखा जा सकता है। वह उसके पीछे 
के भाग मे भ्रपनी मुसाकृति देखने की चेष्टा करमे लगा। जब हवा का 
दवाव बटायार १४,५०० फुट के बरावर लाया गया तो प्रॉक्मीजन की 
उचित मापा मिलने से उनकी चेलनाशक्वि पुन सजग हो गई, परन्तु दोनो 
फो यह याद नहों था कि दस बीच में उन्होने क्या-क्या सोचा था और 
शैसे वेमिर पैर के माम किए ये। प्रोग्सी जन न मिलने से उनकी विचार- 
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शक्ति श्र स्थ॒ति दोनो लुप्त हो गई थी । 

उपर्युक्त उदाहरणो से समझा जा सकता है कि प्रचीन ऋषियों 
ने उषाकाल को क्यो इतना महत्त्व दिया था। सवेरे प्रॉक्सीजन श्रधिक से 
श्रधिक मात्रा मे सबंसुलभ रहता है, इसलिए उस समय चिन्तन करने से 
मस्तिष्क प्रौढ ह।ता है और विचारशक्ति तीत्र होती है | पृवेकाल मे प्रभात 
दिन का सुवर्शंकाल था । उसका लोग, मुख्यत विद्यार्थीगण और बुद्धि- 
व्यवसायी जन, पूर्ण उपयोग करते थे । परिणाम भी सुन्दर ही होता था । 
श्रब इसका उल्टा होता है। प्रात काल लोग व्यर्थ गवाते हैं श्रौर दस 
बजे जब वायुमण्डल विशेष दूषित हो जाता है तब वे बुद्धि का उपयोग 
करने निकलते हैं। फलत उनकी बुद्धि थक जाती है। 

शुद्ध वायु के ये गुणा स्पष्ट है--इससे श्वास-प्रश्वास का क्रम ठीक 
चलता है, शरीर की कार्य करने की शक्ति सचालित होती है। मन में 
उत्साह तथा चेतना की दद्धि होती है, चित्त-प्रद्धत्ति ठीक रहती है, धातु 
श्रौर इन्द्रियों की पुष्टि होती है, शरीर के तत्त्वों को गति मिलती है, 
हृदय, रक्त श्रौर सम्पूर्ण जीवन का प्रवाह नियमित रूप से चलता है। 
वायु-सेवन 

शुद्ध वायु का सेवन श्वास से तथा रोम-कृपो से भी करता चाहिए । 
रोम-कूपो से वायु ग्रहण करने की उत्तम विधि है, उनको स्वच्छ और 
खुला रखना। स्तान से रोम-छिद्र खुल जाते है, तव उनके द्वारा शुद्ध 
वायु अन्दर जाती है श्रौर पसीने के रूप मे अन्दर का दूषित द्रव्य मी वाहर 
श्राता है। इसलिए स्तान करना नितान्त श्रावश्यक है। यथासम्भव 
शरीर को खुला रखना चाहिए श्रथवा हल्के कपडे पहनने चाहिए । इससे 
वायु का स्पश ठीक होता है। इस स्पर्श का महत्त्व इसी से समका जा 
सकता है कि दिन-भर के परिश्रम के वाद खुले मेदान में जाते ही भीतर 
प्रसन्‍तता, स्फूर्ति की एक लहर उमड पडती है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यह लहर प्राकृतिक हवा से ही उमडती है, पस्ले की झृत्रिम 
हवा से नहीं । पस्ते की हवा वात-प्रकोपक होती है । 
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जब स्पश-मात्र से स्वाभाविक वायु शरीर को इतना चैतन्य देती है 
तो भीतर रक्त से मिश्रित होकर तो वह भ्रवश्य ही विशेष गुण करती 
होगी । वास्तव मे, जव शीतल-मन्द-सुगन्घ समीर का सेवन किया जाता 
है तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य उद्दीप्त होता है | सुवासित वायु श्रोषधियो के 
तत्त्व भौर पुष्पो का गन्ध-सार लेकर चलती है , इसलिए वेद ने इसकी 
स्‍्नुति करके कहा है कि हे वायु ! तुम्ही विश्व के लिए श्रोषधि हो, तुम 
देवताश्रों के दूत वनकर जाओ 'त्व हि विश्वभेषजों देवाना दूत ईयसे ।* 
वहुत-सी व्याधिया केवल वायु-परिवरतंन से ठीक हो जाती हैं श्रौर इसके 
लिए लोग स्वास्थ्यप्रद स्थानों मे जाते है। सर्वसाधारण के लिए यही 
सुसाध्य है कि वे प्रात काल खुली जगह में श्रधिक से अ्रधिक वायु-सेवन 
करें श्रौर दिन में भी भ्रघुद्ध वायु से बचें। श्रधिक से श्रधिक का श्रर्थ यह 
नही कि भ्राघी में खडे वायु-पान करें। उसका श्रभिप्राय यह है कि शुद्ध 
वायु से फेफडे को स्वच्छ करे । खडे होकर वायु-सेवन ठीक-ठीक नही हो 
सकता, इसलिए टहलकर फेफडो को श्रधिक क्रियाशील बनाना चाहिए 
जिससे वे शुद्ध वायु ग्रहण करके भीतर की दूषित वायु वाहर फेक सके । 
स्व॒रोदय-विज्ञान 
इस प्रसग में स्व॒रोदय-विज्ञान का परिचय देना श्रनुचित न होगा। 

दवास द्वारा किस क्रम से वायु शरीर में घारित होती है तथा उसका 
पया प्रभाव शारीरिक क्रिया पर पडता है, यही इस प्राचीन भारतोय 
विज्ञान का मुख्य विषय है । कई लोगो ने इसकी सत्यता की परीक्षा की 
है। एस शास्त्र के श्नुसार सूर्योदय के समय श्रढाई-श्रढाई घडी के क्रम 
से एक-एक नासिका-छिद्र से सास बाहर प्राती-जाती है। दिन-रात में 
बारह वार एक छिद्र से कार्य हाता है भ्रौर वारह बार दूसरे से, और कभी- 
पभी छुए देर दोनो से । शुकापक्ष की प्रनियदा, द्वितीया, तृतीया, 

घप्टमी, नयमी, प्रयोदणी, चतुदगी श्लौर पूिमा को अप व मजे 
घ्यक्ति घा दादा नासिया-एिद्र ब्वास-प्रश्यास का वाम करता है । कृप्ण- 
पा शी इन्टी तिथियां में शौर घमादस्या को दाहिना छिद्र कार्यारस्भ 
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दवित भ्रौर स्घति दोनो लुप्त हो गई थी । 

उपर्युक्त उदाहरणो से समका जा सकता है .कि प्रचीन ऋषियों 
ने उषाकाल को क्‍यों इतना महत्त्व दिया था। सवेरे ग्रॉक्सीजन श्रधिक से 
श्रधिक मात्रा मे स्वंसुलभ रहता है, इसलिए उस समय चिन्तन करने से 
मस्तिष्क प्रोढ होता है श्लौर विचारशक्ति तीत्र होती है । पूर्वंकाल मे प्रभात 
दिन का सुवर्शंकाल था । उसका लोग, मुख्यत विद्यार्थीयण और बुद्धि- 
व्यवसायी जन, पूर्ण उपयोग करते थे । परिणाम भी सुन्दर ही होता था । 
श्रब इसका उल्टा होता है। प्रात काल लोग व्यर्थ गवाते हैं शौर दस 
बजे जब वायुमण्डल विशेष दूषित हो जाता है तब वे बुद्धि का उपयोग 
करने निकलते हैं। फलत उनकी बुद्धि थक जाती है । 

शुद्ध वायु के ये गुणा स्पष्ट हैं--इससे श्वास-प्रश्वास का क्रम ठीक 
चलता है, शरीर की कार्य करने की शक्ति सचालित होती है। मन में 
उत्साह तथा चेतना की ढद्धि होती है, चित्त-प्रद्धत्ति ठीक रहती है, घातु 
श्रौर इन्द्रियो की पुष्टि होती है, शरीर के तत्त्वों को गति मिलती है, 
हृदय, रक्त श्रौर सम्पूर्ण जीवन का प्रवाह नियमित रूप से चलता है। 
वायु-सेवन 
शुद्ध वायु का सेवन श्वास से तथा रोम-कृपो से भी करना चाहिए । 
रोम-कूपो से वायु ग्रहण करने की उत्तम विधि है, उनको स्वच्छ और 
खुला रखना। स्तान से रोम-छिंद्र खुल जाते है, तब उनके द्वारा शुद्ध 
वायु अन्दर जाती है भौर पसीने के रूप मे अन्दर का दूषित द्रव्य भी बाहर 
श्राता है। इसलिए स्नान करता नितानन्‍्त आवश्यक है। यथासम्भव 
शरीर को खुला रखना चाहिए अथवा हल्के कपडे पहनने चाहिए। इससे 
वायु का स्पर्श ठीक होता है। इस स्पर्श का महत्त्व इसी से समझा जा 
सकता है कि दिन-भर के परिश्रम के बाद खुले मंदान में जाते ही भीतर 
प्रसन्‍नता, स्फूर्त की एक लहर उमड़ पडती है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यह लहर प्राकृतिक हवा से ही उमडती है, प्ले की कृत्रिम 
हवा से नही। पख्ते की हवा वात-अकोपक होती है । 
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जब स्पशष-मात्र से स्वाभाविक वायु शरीर को इतना चेतन्य देती है 
तो भीतर रक्त से मिश्रित होकर तो वह भ्रवश्य ही विशेष गुर करती 
होगी । वास्तव मे, जब शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर का सेवन किया जाता 
है तो सम्पूर्ां स्वास्थ्य उद्दीप्त होता है | सुवासित वायु प्रोषधियो के 
तत्त्व भौर पुष्पो का गन्ध-सार लेकर चलती है , इसलिए वेद ने इसकी 
स्वुति करके कहा है कि हे वायु ! तुम्ही विश्व के लिए प्रोषधि हो, तुम 
देवताओो के दूत बनकर जारो . 'त्व हि विश्वभेपजो देवाना दूत ईयसे । 
बहुत-सी व्याधिया केवल वायु-परिवतंन से ठीक हो जाती हैं श्रौर इसके 
लिए लोग स्वास्थ्यप्रद स्थानों मे जाते हैं । सर्वसाधारण के लिए यही 
सुसाध्य है कि वे प्रात काल खुली जगह मे श्रधिक से श्रधिक वायु-सेवन 
करें और दिन मे भी श्रशुद्ध वायु से बचे। भ्रधिक से भ्रधिक का श्र यह 
नही कि आधी में खडे वायु-पान करें। उसका अभिप्राय यह है कि बुद्ध 
वायु से फेफडे को स्वच्छ करें । खडे होकर वायु-सेवन ठीक-ठीक नही हो 
सकता, इसलिए टहलकर फेफडो को श्रधिक क्रियाशील बनाना चाहिए 
जिससे वे शुद्ध वायु ग्रहण करके भीतर की दूषित वायु बाहर फेक सके । 
स्वरोदय-विज्ञान 
इस प्रसग मे स्वरोदय-विज्ञान का परिचय देना श्रनुचित न होगा। 
इवास द्वारा किस क्रम से वायु शरीर में धारित होती है तथा उसका 
क्या प्रभाव शारीरिक क्रिया पर पडता है, यही इस प्राचीन भारतोय 
विज्ञान का मुख्य विषय है । कई लोगो ने इसकी सत्यता की परीक्षा की 
है। इस शास्त्र के श्रनुसार सूर्योदय के समय श्रढाई-अ्रढाई घडी के क्रम 
से एक-एक नासिका-छिंद्र से सास बाहर भ्राती-जाती है। दिन-रात में 
बारह वार एक छिद्र से कार्य होता है भर बारह बार दूसरे से, और कभी- 
कभी कुछ देर दोनो से । शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, 
भ्रष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी श्र पूरिमा को सूर्योदय के समय स्वस्थ 
व्यक्ति का बाया नासिका-छिद्र ब्वास-प्रश्वास का काम करता है। कृष्ण- 
पक्ष की इन्ही तिथियो मे श्रौर श्रमा[वस्या को दाहिना छिद्र कार्यारम्भ 
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करता है। यदि इसमे व्यतिक्रम हो तो समभना चाहिए कि शरीर मे 
गुप्त या प्रकट रूप से कोई व्याधि है। बाई नाक से श्वास चलते समय 
स्थिर कार्ये करना चाहिए श्रौर दाहिनी नाक के समय कठिन कार्य तथा 
दोनो के चलते समय चितन-ध्यान श्रादि । कोई रोग होने पर उस समय 
जो नासा-छिद्ग कार्य करता हो उसको कपड़े से बन्द कर देना चाहिए । 
इससे शीघ्र ही दूसरा छिद्र खुल जाता है श्रीर उधर का फेफडा, जिसकी 
निष्क्रिता के कारण विकार हुश्रा रहता है, ठीक कार्य करने लगता है । 
सिरदर्द भे जिधर की इवास चलती हो, उसको बन्द कर देने से सचमुच 
लाभ होता है, इसको हम देख चुके है। खाते समय दाहिना श्वास चलने 
से भोजन ठीक-ठीक पचता है। भोजन के बाद भी दस-पन्द्रह मिनट दाहिनी 
नाक का चलना हितकर होता है । इसलिए खाने के बाद बाईं करवट 
लेटने का नियम बताया गया है, क्योकि बाई करवट लेटने से दाहिनी 
नाक श्रपने-श्राप खुल जाती है, ऐसा प्राकृतिक नियम है | दाहिनी करवट 
लेटने से बाई नाक काम करती है । उक्त शास्त्र के अनुसार जिधर की 
नासिका से दवास चलती हो, उधर के श्रगो द्वारा किया हुआ तात्कालिक 
कार्य अधिक सुचारु रूप से सम्पन्न होता है। होठो को ढीला करके घीरे- 
घीरे वायु खीचकर उसको नाक से धीरे-घीरे छोडने से बडा लाभ होता 
है | दो-चार बार इसका अभ्यास करने से रक्त, भ्रजीर् शौर कफ-विकार 
ठीक होते है। 


प्राणायाम 
इवास-प्रश्वास के प्रसंग में प्राणायाम की चर्चा कर देना भी 


आवश्यक है। प्राणायाम फेफडे का व्यायाम ही नही, यह श्रायुर्वेलवर्धक, 
रक्‍त-शोघक, मस्तिष्क-पोषक एवं झक्‍्ति-स्फूर्तिदायक एक श्रेष्ठ क्रिया 
भी है । वह योगियो के उपयोग का ही नही प्रत्येक स्वास्थ्य-प्रेमी व्यक्ति 
के लिए एक उपयोगी साधना है । 

प्राणायाम का महत्व समभने के लिए सर्वप्रथम यह जानना चाहिए 


कि आ्रायु के साथ श्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आयु की नाप श्वास से 
अआ-७ 
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ही होती है। एक दिन में, २१,६०० बार प्वास-प्रर्वास वी प्रिया होती 
है। इसका श्र यह हुप्ला कि इतनी सासो से एक दिन का जीवन गत 
होता है । एक वर्ष मे उमकी सरम्व ७छ७,७६,००,००० होती हे। बदि 
कुछ समय प्रतिदिन ज्याम को रोका जाए तो उसका प्रव्॑ यह होगा कि 
उतनी देर जीवन का व्यय ने होगा पध्रौर एक वर्ष से कुछ प्रथिक समय में 
उतनी श्वाम (पग्रौर उसमे सम्बद्ध झ्रायु) का व्यय होगा, जितना स्वा- 
भाविक दया में एक ही वर्ष में होता है। उस प्रकार प्राणायाम से आ्रायु 
वचती है भ्रथवा प्रायु का क्षय घटता हे । दूसरी बात यह है कि उससे 
फेफड़े शुद्ध वायु से मर जाते हैं श्ौर उनके रोगाग्यु उसके द्वारा मर जति' 
हैं। फेफडो के शुद्ध होने से घरीर का रक्त शुद्ध होता है श्लौर रबता की 
शुद्धता से ही स्वास्थ्य बनता है । 

प्राणायाम का प्रत्यक्ष लाम तो यह है कि उससे शरीर की शवित, 
विचारशक्ति और मानसिक स्थिति हृढ होती है। रोग मे, क्रोध मे, 
अचीरता में तथा मय श्रादि किसी भी शारीरिक या मानसिक भ्रशक्तता' 
मे साम की गति बढ जाती है। इसका श्रर्थ यह है कि सास का बढना 
भीतर की उत्तेजना या श्रशक्तता का द्योतक होता है। यदि इसका 
उलटा किया जाए, श्रर्थात्‌ सास को रोककर उसको स्थिर करने का 
अभ्यास किया जाए तो निश्चय ही उत्तेजना श्रौर श्रशक्तता का हनन 
होगा। इसको तो निजी भ्रनुभव से देखा जा सकता है कि चित्त जब॑ 
उद्विन रहता है तो सास का वेग बढ जाता है श्रौर शान्त रहने पर 
रेवास मन्द-मन्द चलती है। इससे यह सहज मे समझा जा सकता है कि 
मानसिक स्वस्थता पर इवास-सयम का प्रभाव अवश्य पडेगा। प्राणायाम 
से एक और प्रत्यक्ष लाभ यह होता है कि उसकी साधना से मन कीं 
एकाग्रता बढती है। क्योकि श्वास रोकने से जब मन की उत्तेजना शमित' 
होती है तो उसकी चचलता भी रुकती है। इससे व्यक्तित्व सचेत होता' 
है भोर बुद्धि स्थिर एव विशुद्ध होती है। 

एक जमंन यहुदी डॉक्टर ने प्राणायाम से सम्बन्ध रखने वाली एक॑ 
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अन्य क्रिया को महत्त्व दिया है। उसका कहना है कि श्वास को बाहर 
निकालकर फेफडो को वायु-शुन्‍न्य कर देना चाहिए और श्रधिक से 
अधिक समय तक उनको इस श्रवस्था में रखना चाहिए । ऐसा करने से 
हवा न मिलने के कारण भीतर के हानिकर जीवाणु मर जाते हैं। उसका 
कहना है कि कफ के रोगो (दमा, खासी, सर्दी आदि) मे इससे आइचये- 
जनक लाभ होता है। यह बात युक्ति-सम्मत प्रतीत होती है । 
ब्रह्मचये 

स्वास्थ्य का एक प्रमुख सरक्षक शरीर का वीय॑ भी है। श्रच्छा 
ग्राहर खाकर झौर खूब श्रॉक्सीजन पाकर भी यदि वीर्य-रक्षा न की 
जाए तो स्वास्थ्य कभी ठीक नही रह सकता। शरीर के समस्त श्रोज* 
का धघारक-विस्तारक वीये ही होता है। उसी से पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा 
श्रौर ढद्धि होती है श्रौर पुरुषार्थ शी जीवन का सच्चा सुख है। वीय॑ की 
महत्ता का इससे प्रबल प्रमाण क्या होगा कि उसी से जीवन-उत्पत्ति 
होती है। वह मनुष्य को बनानेवाला ब्रह्म और प्राणदायक तत्त्व होता 
है। ऐसी ब्रह्मशक्ति शरीर मे रहकर निश्चय ही आत्मशक्ति की इृद्धि 
करती होगी। वीर्य उस वस्तु को कहते हैं जिसमे विशेष कार्य करने 
का गुण हो श्रर्थात्‌ जो किसी वस्तु का प्रधान कार्यकारी गुरा है प्रभूत- 
कार्यकारिणी गुणों वीयंम्‌' (सुश्रुत) | मानव-शरीर का प्रधान तत्त्व वीये 
ही होता है । वही शरीर को पुष्टि देता है , रोगो के बाहरी आक्रमण 
से बचाता है, मन में घेये, शान्ति, उत्साह भ्रौर विक्रम की भावना 
भरता है। हम प्रत्यक्ष देखते है कि दुराचारियो की श्रपेक्षा सपमी लोग 
स्वभावत' घैयंवान्‌, उत्साही, मेधावी, मनस्वी श्रोर तेजस्वी होते है। 
क्लीबो या कामोत्कट व्यक्तियो को ऐसा होते नही देखा जाता । इससे वीय॑ 
की श्रोजस्विता सिद्ध होती है । 

स्वस्थ होने के लिए ब्रह्मचयं का पालन आवश्यक है। उसका यह 
अर्थ नही कि वालब्रह्मचारी बनकर बैठा जाए। यह श्रसम्भव एव श्रस्वा- 


। ए४ञ०५ा7ा५ 
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भाविक है। श्रावश्यकता से श्रधिक वीय॑-सचय से स्वास्थ्य को हानि 
पहुचती है । ससार की कोई भी शक्ति जब उपयोग में नही लाई जाती 
तो वह स्वय नष्ठ होती है श्रथवा सलग्न वस्तु को नष्ट करती है। वीय॑ं 
का उपयोग अवश्य करना चाहिए पर श्रावश्यकतानुसार । उसको शरीर 
क्री मुख्य सम्पत्ति मानकर सम्पत्ति ही की तरह श्रच्छे काम मे लगाना 
चाहिए। इसी को व्यावहारिक जगत्‌ मे ब्रह्मचययं कहते है। इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित बातो को ध्यान मे रखना चाहिए : 

१ 'अन्नाद्रेत समवति' (सुश्नुत)--वीय श्रन्त से बनता है। इस- 
लिए उसका एक नाम श्रन्न-विकार भी है। श्राहार की शुद्धता से ही शुद्ध 
वीये बनता है भर भ्राहार की शुद्धता से ही वह्‌ स्वाभाविक श्रवस्था मे 
रहता है। उत्तेजक पदार्थ लेने से वह विक्ृत हो जाता है और परिणाम- 
स्वरूप चित्त मे चचलता श्रौर शरीर मे विकार की उत्पत्ति होती है । 
इसलिए यथासम्मव शुद्ध और सरल आहार लेना चाहिए । 

२ मन की वासनाओरो से वीय॑ं-दशा प्रभावित होती है। मन में 
चासना उठने पर कामोत्तेजना होती है । यदि उस समय उसको रोका 
जाए तो शरीर को क्षति पहुचती है और यदि बार-बार वासनाओो के 
उठने पर उसका व्यय किया जाए तो शारीरिक शक्ति का हास होता 
है। इसलिए ब्रह्मचर्य-रक्षा के लिए मानसिक सयम झ्रावश्यक है । 

३ रक्त दूषित होने से या कम होने से वीय॑ भी दूषित तथा कम 
हो जाता है । व्यभिचार श्रादि से जब रक्‍त दूषित होता है तो वीर्य भी 
सदोष हो जाता है। श्राह्दर की कमी आदि से जब रक्त की कमी होती 
है तो वीरयं-रचना भी कम होती है। दोनो दक्षाग्रो में शरीर की स्थायी 
शक्ति का हास होता है। श्रतएव चरित्र की शुद्धता तथा आहा र-सयम 
का ध्यान रखना चाहिए । 

४ दीर्योत्पादक श्रगो से मस्तिष्क का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
इसलिए उसको सुव्यवस्थित, सबल और स्वस्थ रखना झ्रावश्यक है। 
वेज्ञानिक परीक्षा से देखा गया है कि काम-ग्र थियो के नष्ट होते ही उत्साह, 
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साहस, घेये, चैतन्य श्रौर पौरुष-बल समाप्त हो जाते है। यह भी देखा 
गया है कि जर्जर काम-ग्रथियो को पुन. सजीव बनाने या बदल देने से इृद्धो 
के मन में भी थुवावस्था की तरगें आरा जाती है और वे शरीर से भी 
पुरुषार्थी बन जाते हैं । जिनके काम-यत्र निर्बल होते है वे युवावस्था मे भी 
हृद्ध का-सा आचरण करते है। काम-श्रगो की सशकतता, सुटढता शोर 
उनकी तृष्ति का मावव-स्वमाव और विचारधारा पर श्रपरम्पार प्रमाव 
पडता है। इस सम्बन्ध मे यह जान लेता चाहिए कि जननेन्द्रिय ओर 
मस्तिष्क का सीघा सम्बन्ध है । रीढ से लगी हुई एक मोटी नस होती है | 
जिसको वीयं-प्रवाहिनी शिरा कहते है। वह शिरा रीढ के साथ मस्तिष्क 
से जुडी रहती है। इसलिए जननेन्द्रिय के रोगग्रस्त, विक्वत या श्रशक्त होने 
से मस्तिष्क भी वैसा ही हो जाता है। साथ ही मस्तिष्क की श्रवस्था 
का पूर्ण प्रभाव इस श्रग पर पडता है | श्रतएव इस शक्ति-उत्पादक भ्रग 
का रक्षण एवं उपयोग सावधानी और प्राकृतिक ढग से करना चाहिए। 

५ श्रति सवंत्र वर्जयेतृ--इस सिद्धान्त का पालन यदि किसी कार्य मे 
करने की श्रावश्यकता है तो वह भोग-बविलास के सम्बन्ध में | श्रधिक 
भोग-विलास से अधिक वीय॑ं-क्षय के कारण, रोग ही नही राजरोग (क्षय) 
तक हो जाता है । व्यभिचार से उपदश होता है जिसमे शारीरिक यत्रणा 
तो होती ही है, मानसिक यत्रणा और भी भयकर होती है। पागलपन 
का तो यह एक प्रमुख कारण होता है क्योकि सिफलिस (उपदश, गर्मी) 
से मस्तिष्क के सूक्ष्म ततु बिलकुल बेकार हो जाते है। मानसिक विकार 
में इसी लिए श्रनुभवी डाक्टर रक्त-परीक्षा द्वारा पहले ही देख लेते है कि 
कही उसमे उपदश्श के कीटाणु तो नही है। यदि परीक्षा न की जाए और 
वास्तव में पागल व्यक्ति उपदश-पीडित हो तो कोई दवा देने से उसको लाभ 
नही होता । 


शरीर पर सानसिक दशा का प्रभाव 
आ्राहार श्रादि पर मन का प्रमाव क्‍या पडता है, इसका उल्लेख 


हम पहले ही कर चुके है। स्वस्थचित्त स्वास्थ्य के लिए कहा तक झ्रीर 
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किस प्रकार सहायक होता है, यहा हम इसपर विचार करेंगे। विस्ताय 
के भय से हम इस विषय को निम्नलिखित भागो मे विभाजित करके देखेंगे 
कि किन-किन सानसिक द्वत्तियों का प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर कसा 
पडता है। 
सनोयोग 

मनोयोग के बिना स्वास्थ्य-निर्माण कभी नहीं हो सकता । किसी 
ग्राहार या व्यायाम मे मन न लगे तो उसका पूर्णो प्रभाव शरीर पर नही 
पडता स्वास्थ्य-सुधार के लिए सुबह-शाम मन लगाकर थोडा भी टहलना 
लाभदायक दिखलाई पडता है । पोस्टमैन लोग दिन-भर घृमते हैं, पर उससे 
उनका स्वास्थ्य औरो की श्रपेक्षा अच्छा नही प्रतीत होता, क्योकि वे 
स्वास्थ्य-सुधार की भावना लेकर नही टहलते । 

मनोयोग से इच्छा-शक्ति हृढ होती है झ्रौर इच्छा-शक्ति बडे से बड़े 
चमत्कार कर सकती है । मनुष्य जब इच्छा कर लेता है कि उसको स्वस्थ 
होना है तो वह अवश्य स्वस्थ बन जाता है । शक्तियों का सभ्रह और योग 
मनोयोंग से ही होता है । 
विश्वास 

मन के विश्वास का प्रभाव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से पडता है। 
श्रात्मविर्वास से स्नायु-मण्डल स्वभावत प्रबल हो जाते हैं श्रौर उसकी 
क्षीण॒ता से इन्द्रिया क्षीणा हो जाती है। श्रात्मविश्वास से शरीर मे अ्रति- 
रिक्त बल की अनुभूति होती है और उसके प्रनुसार शरीर की बल-दद्धि 
होती है । कई प्राचीन महावीरो के सम्बन्ध मे जो यह कहा जाता है कि 
उनमे दस हजार हाथियों का बल था, उसका श्रर्थ हम यह समभते है कि 
उनमे उनका मनोबल था। आत्मविश्वास से एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से 
श्रधिक वलवानू होता देखा जाता है । 

जिनमे श्रात्मविश्वास नही होता वे कई प्रकार की कल्पित व्याधियों 


से पीडित देखे जाते है। ऐप्ती वीमारिया ओषधियो से नही, युक्ति से मन 
का सन्देह मिटाने से ही मिठती है। 
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मन में भकूठा विश्वास जमने से कभी-कभी आ्रात्मविश्वासी लोग सच- 
मुच बीमार हो जाते हैं । इसकी परीक्षा कुछ भ्रमरीकन डॉक्टरी ने इस 
प्रकार की थी । एक बिलकुल चगे झ्रादमी से एक डॉक्टर ने कहा, 'भ्राज 
श्राप कुछ ढीले लगते हैं।” कुछ देर बाद दूसरा डॉक्टर पू्व-यो जना के 
प्रनुसार उसको मिला श्रौर कहा, 'क्या मामला है, झफ्का चेहरा उतरा 
है, श्रा्खें लाल हैं शौर ग्राप भ्रस्वस्थ लगते हैं।' बाद मे तीसरा डॉक्टर 
मिला । उसने कहा, 'आ्रापको तो बुखार मालूम देता है, घुमिए-फिरिए 
नही ।' तीनो की बातो से वह स्वस्थ व्यक्ति अपने को सचमुच बीमार 
समभने लगा श्रौर थर्मामीटर से देखा गया तो उसको काफी टेम्परेचर हो 
श्राया था । 

मन के विश्वास का कंस! प्रभाव पडत्ता है, इसका एक श्रौर दृष्टान्त 
किसी विलायती पत्र मे छपा था । एक बच्चे को विचित्र प्रकार का सूखा 
रोग हो गया था। निदान से कोई कारण ज्ञात नही हुआ । तब एक शनु- 
भवी डॉक्टर ने एक विचित्र श्रोषधि बताई । उसने कहा कि इस बच्चे 
को हर तीसरे घटे प्यार किया जाए। ऐसा किया गया और बच्चा मोटा- 
ताज़ा होने लगा। उसको विश्वास हो गया कि उसपर प्यार होता है। 
इसके उदाहरण हम भारतीय परिवारो मे यत्र-तत्र -सवंत्र देख सकते है। 
विपत्नियो या विमाताभो द्वारा पालित बच्चे सूखकर काटा हो जाते है, 
क्योकि उनके मन में यह बात बंठी रहती है कि ससार में कोई उनको 
चाहनेवाला नही है। विश्वास से प्रेम होता है भ्रौर प्रेम से मत तथा शरीर 
का पोषण । इसके भ्रभाव मे क्लेश, विरह, स्वास्थ्य-नाश होता है । सुन्दर 
परिवारों मे पारस्परिक विश्वास ही सबको स्वस्थ एवं प्रसन्‍नचित्त 


रखता है । 


निश्चिन्तता न 
निश्चिन्तता से भ्रायु और स्वास्थ्य की दृद्धि होती है । इसमे तो कोई 


सन्देह ही नही । चिन्ता से शरीर कृश होता है। कहा भी है कि “चिन्ता 
“+ कऑम्लि शारीरशोपराम | चिन्ता के समान अन्य कोई वस्तु भरीर- 
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शोषक नही है। एक सस्कृत-नीतिकार ने लिखा है कि चिन्ता चिता से 
दसगुनी बडी है (चिता की श्रपेक्षा उसके आगे एक बिन्दु “०” भी है), 
क्योकि चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है श्रौर चिन्ता जीवित शरीर 
को ही दग्व करती है। चिन्ता की अनिद्रा ओर क्लान्ति का अनुभव तो 
सभी ने किया होगा । 

चिन्ता प्राय घन की कमी, निराशा, सशय आदि के कारण उत्पन्न 
होती है। जब आदमी अपने को अरक्षित तथा भविष्य को श्रधकारमय 
देखता है, तभी उसको चिन्ता होती है। यह चिन्ता चाहे भूठी ही हो पर 
स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पडता है। श्रमरीक़ा के एक पत्र (गाडियन) में 
इस विषय का समर्थक एक दतान्त हाल ही मे छत्रा है। जर्मनी की परा- 
जय के बाद जमंत बच्चो का शारी रिक स्व्रास्थ्य नष्ट होने लग।। भोजन 
की कमी तो थी ही, पर सबसे बडी बात यह थी कि उन बच्चो के मन में 
यह शका पैदा हो गई थी कि ग्राज जो खाने को मिल रहा है, वह कल भी 
मिलेगा या नही । दूसरे दिन की भ्रनिश्चित दशा का विचार करके वे रात 
को चिन्तावश सो भी नहीं सकते थे । तब उनकी मनोदशा का अध्ययन 
करके उनके अभिभावको ने यह उपाय किया कि रात को लेटने से पहले 
प्रत्येक बच्चे को एक-एक रोटी का टुकडा दिया जाने लगा । बच्चे उसको 
गुडिया की तरह लिपटाकर इस निश्चिन्तता के साथ सो जाते थे कि उनके 
पास श्रगलें दिन के लिए भोजन है। यह छत्तान्त 'मंगज़जीन डाईजेस्ट' के 
जून १९४८ के श्रक मे उद्धृत हुझ्ना है । 

स्वस्थ रहने के लिए यह झ्रावश्यक है कि जो गत हो चुका है, उसकी 
चिन्ता न करे गत न शोचामि । और भविष्य की अ्रतावश्यक एवं 
निराशजनक कल्पना न करे । 
सनोव्याधिया 

चिन्ता के अ्रतिरिक्त अन्य कई मानसिक व्याधिया है जो कुछ समय 
में शारीरिक व्याधियों के रूप मे फूट निकलती हैं। इस सम्बन्ध मे एक 
विद्वान्‌ डॉक्टर(डा० एस० बी० व्हाइटहेड ) का यह कथन उल्ले खनीय 


(२० श्रात्म-विकास 


“मनोविकार कई सूक्ष्म ढगो से शरीर द्वारा अपने प्रभाव को प्रकट 
करते है। उत्तेजनात्मक स्वभाव रवत का प्रसार बढा देता है, उदा- 
सीनता या उद्विग्नता नाडियो को शिथिल कर देती है। भय पाचन-क्रिया 
को गडबडा देता है। सैकडो प्रकार से मनोदशा का प्रभाव शारीरिक 
स्वास्थ्य और मनुप्यो के व्यवहार एव आचरण पर पडता है ।”* 

इस सम्बन्ध मे भ्रमरीका की एक सुप्रसिद्ध पत्रिका (रीड मंगज़ीन, 
श्रगस्त १६४५) मे एक सारग्भित लेख छपा था | उसमे लिखा था कि 
प्राय लोग अपने परिवार ही के किसी व्यक्ति के प्रति मन मे श्रर्से तक 
गुप्त घ्णा लिए रहते हैं, जिसके कारण उनको शआआत्मग्लानि होती है । 
ये दुर्भाव श्रन्तर्मन मे बैठ जाते हैं और वर्षो बाद एक्जीमा, दमा, हाई- 
ब्लडप्रेंशर या हृष्टि-दोष के रूप मे प्रकट होते है। गुप्त श्रन्तवेंदना, 
व्यग्रता तथा भय-शका की भावना का शरीर-दृष्ट्या लक्षण है थकावट । 
जब श्रापको बिना किसी श्यारीरिक व्याधि के क्लाति तथा शिथिलता का 
अ्रनुभव हो तो समझ लीजिए कि कोई दुर्भाव आपके श्रन्तमंन मे समा 
गया है जो रह-रहकर जाग उठता है श्रौर श्रापको पीडित करता है। 
थकावट (या बेचेनी ) विकार-प्रेरित इन्द्र की सूचना है ।* 

इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि दरीर से स्वस्थ रहने के लिए मन से 
स्वस्थ होता परम श्रावश्यक है। मन का पाप शरीर पर प्रकट होता 
है, उसी तरह जैसे 'जीभ तो कहि भीतर गई, जूता खात कपाल' 


(ठुलसी ) । 
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सगति का प्रभाव 

मगति का शारीरिक प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पडता ही है, क्योकि 
एक का रोग दूसरे को पकड लेता है, पर मानसिक प्रभाव विशेष रूप 
से पडता है। स्वस्थ व्यक्ति की सगति से उत्साह होता है क्योकि प्रत्यक्ष 
स्वास्थ्य-देवता के द्शन होते है श्रौर देवदर्शन के वाद उपासना की 
भावना स्वभावत उठती है। स्वस्थ व्यक्तियो की सगति से अपना स्वास्थ्य 
सुधारने की मनोद्धत्ति उठती है। पहलवान लोग अ्खाडो मे हनुमान्‌ जी 
की मूर्ति इसीलिए तो रखते है। श्रतएव स्वस्थ होने के लिए सामने एक 
श्रादर्श रखना आवश्यक है। 


स्वास्थ्य और व्यायाम 


शरीर श्र मस्तिष्क की स्वाभाविक गक्ति श्रौर स्फूर्ति को उद्दीप्त 
करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम का श्रर्थ पहल- 
वानी नही है | व्यायाम किसी भी ऐसे कार्य को कह सकते है जिसके 
द्वारा शरीर की स्थायी शक्ति सतेज, सक्रिय एव सुहृढ हो । प्राकृतिक 
चैतन्य प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है | वह चेतन्य टॉनिक पीने 
या मद्य-सेवन से नही आ सकता, क्योकि वह पुष्टिकर होने पर भी 
स्थायी एवं स्वाभाविक नही होता । व्यायाम ही एक साधन है जिसके 
द्वारा मासपेशियो को बल मिलता है। नाडिया स्वस्थ होती है, हृदय 
फेफडे, मस्तिष्क श्रौर पाचन-यन्त्र विशेष क्रियावान्‌ होते हैं श्रौर शरीर 
मे अनावश्यक चरबी बढने नही पाती, क्योकि भीतर का बहुत-सा दूषित 
मल, व्वास ओर पसीने से बाहर निकल जाता है। व्यायाम से ही प्रत्येक 
श्रग सुगठित रहता है, रक्त का प्रवाह ठीक रहता है, मन मे उत्साह तथा 
आत्म-बल का-अनुभव होता है। व्यायाम द्वारा अगो के सघर्षण और 
सचालन से शरीर की विद्युत-शक्ति गतिमान्‌ होती है और शरीर 


सत्तेज होता है | यही सब व्यायाम के लाभ हैं और इन्ही के लिए व्यायाम 
करना भी चाहिए । 


श्र ग्रात्म-विकास 


शारीरिक व्यायाम अनेक ढग के होते है, जैसे योगासन, खेल- 
कुद, दण्ड-बेठक, दौडना श्रादि | इनके ढंग और लाभ आदि सवंविदित 
है । इनमें सबसे सरल टहलना है, क्योकि उसको सभी सुगमता से मनो- 
विनोद के लिए भी कर सकते है । कई दृष्टियो से वह सर्वोत्तम भी है । 
कोई भी व्यायाम किया जाए, उसको नियमित रूप से और पूर्ण मनो- 
योग से ही करना चाहिए। उसके लिए प्रभात का समय सर्वोपयुक्त होता 
है। उस समय जिन शारीरिक क्रियाओ्रो से शरीर को चैतन्य-लाम मिले, 
उन्ही को करना चाहिए। यह श्रावश्यक नही कि उछल-कुद ही मचाई 
जाए । जो ऐसा नही कर सकते वे खाट पर ही हाथ-पर तानकर, लम्बी 
सासें लेकर और मासपेशियो को थोडा हिला-ड्ुलाकर श्रपनी शक्ति को 
जगा सकते हैं। घर ही मे थोडा टहल लेने से भी साधारण व्यायाम हो 
जाता है, किन्तु तब जब कि इच्छा-शक्ति हढ हो । इसी प्रकार दफ्तर में 
काम से थकने पर कुर्सी पर ही थोडा हाथ-पैर तानने से मासपेशियो मे 
नव-स्फूर्ति आ जाती है। उस समय श्राखो को दो-चार बार कसकर वन्द 
करने तथा खोलने श्रौर दो-चा र बार श्रगडाई लैने से नव-स्फूर्ति श्रा जाती 
है। वह भी एक उत्तम व्यायाम है, कम से कम रेल-यात्री और बुद्धि- 
व्यवसायियो के लिए । परन्तु इन सबसे स्थायी लाभ नही होता। ये तो 
चुटकुले हैं। स्थायी शक्ति के लिए किसी प्रकार का नियमित परिश्रम 
करना चाहिए और सावधानी के साथ, क्योकि * 'अ्रतरे-खोतरे कसरत 
करे, देव न मारे अपने मरे--भ्रर्थात्‌ श्रनियमित व्यायाम से शारीरिक 


विनाश होता है । 


सर्वोत्तम व्यायाम 
हमारी सम्मति मे केवल एक व्यायाम है जो सभी दृष्टियो से सहज 


उपयोगी श्रौर शरीर के समस्त श्रगो के लिए समान रूप से हितकर हो 
सकता है--वह है धनुष-बाण चलाने का अभ्यास करना | श्रामो पी 
के साथ शरीर श्र मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए इससे वढकर कोई 
व्यायाम नही हो सकता । श्रागे चलकर यह व्यायाम ही नहीं रह जाता 
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बल्कि एक गुण और आ्रात्मरक्षा का साधन भी वन जाता है। प्राचीन 
भारत का यह सर्व॑मान्य व्यायाम था। भारत ही नही, पन्द्रहवी-प्तोलह॒वी 
शताब्दी तक यह इग्लैड का भी राष्ट्रीय व्यायाम था | पनद्रहवी 
शताब्दी भे इग्लैड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए धनुष रखना श्रौर प्रतिदिन 
उसका श्रम्यास करना श्रनिवायं था । चतुर्थ एडवर्ड के राज में यह राज- 
नियम बनाया गया था कि जब बच्चे सात वर्ष की आयु के हो जाए तो 
उनको बाण चलाना अवश्य सिखाया जाए श्रौर इसके लिए प्रत्येक ग्राम 
मे व्यवस्था थी । ग्रामवासियो और नगरवा सियो के लिए नियम था कि 
वे प्रत्येक रविवार को श्रौर उत्सव के दिनो मे घतुष-वाण का पअ्रम्यास 
करें । जो इसमे श्रालस्य करते थे उनको जुर्माना देना पडता था । सुप्रसिद्ध | 
हैरो स्कूल के सस्थापक ने यह नियम बनाया था कि जो माता-पिता अपने 
बच्चे को यहा भर्ती करें वे उसको एक घनुष देकर तब स्कूल भेजे।' 
काल-परिवर्तत से इस कला का उपयोग लोग भूल गए, परल्तु इससे 
उसकी उपयोगिता नही नष्ट हुई। एक सुप्रसिद्ध अग्नेजी मासिक पत्र 
(हैल्प एड एफीशैसी) के १६४६ के विशेषाक मे एक अनुभवी लेखक ने 
लिखा है कि सकुचित फेफडो को खोलने के लिए, भद्दें कधो को सुडौल 
बनाने के लिए, तोद पचाने के लिए, मासपेशियो को सुददढ बनाने के 
लिए यह एक राष्ट्रीय व्यायाम है, जिसको अत्यधिक लोकप्रिय बनाना' 
चाहिए।' 

अरब देखिए कि किस प्रकार इस एक ही व्यायाम से शारीरिक एव 
मानसिक शक्तियो का सगठन, सतुलन तथा विकास होता है । जब आप 
धनुष चलाने खड़े होगे, तो स्वभावत पैरों को सीधा करके हृढता से 
ज़मीन पर खडे होगे । पेर ही नही, पूरे शरीर को सीधा रखना पडेगा, 
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और ग्राख को भा। इस प्रकार श्राप उस दशा मे ही जाएगे जिम्त दशा 
मे होने से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुचता है। दूसरे शब्दों में श्राप 
कमर कसकर एक लक्ष्य की ओर ध्यान को केन्द्रित करके लक्ष्य-वेध के 
लिए तैयार हो जाएगे। बाण-सथान करते समय मौर्वी को आप हृढता 
से खीचेगे, उससे हाथ की मासपेशियो का व्यायाम होगा। शरीर का 
'तना स्वभावत तना रहेगा श्रौर वक्षस्थल तथा सिर पीछे की श्रोर तन 
जाएगे , पर श्रागे-पीछे हो जाएगे। मौर्वी को खीचते समय स्वाभाविक 
रीति से आप भ्रपनी सास को खीचेंगे और जब तक बाण नही छोडते, 
तब तक सास को भीतर भर रखना पडेगा । इससे फेफडे पूर्णा रूप से 
खुल जाएगे, छाती चौडी हो जाएगी, पसलिया खुल जाएगी और पेट 
तो ढीला रह ही नही सकता। जब तक लक्ष्य-वेध नही हो जाता तब 
'चक चित्त एकाग्र रहता है, दृष्टि एकाग्र रहती है, प्राशा-उत्साह प्रबल 
रहता है और सफलता की एक ऊची श्राकाक्षा मन मे रहती है। शारी- 
रिक तथा मानसिक विकास के लिए श्रीर क्‍या चाहिए ” यह ऐसा 
व्यायाम है जिसको सब स्वय श्रपने श्रभ्यास से सीख सकते हैं। योग, 
प्राणायाम, व्यायाम, मनोरजन श्रौर एक सेनिक कला का ज्ञान--यह 
सब धनुष चलाने का श्रम्यास करने से होता है, इसमे सन्देह नही। 
'हाकी-फुटबाल खेलने की श्रपेक्षा सरकार विद्यार्थियों को घनुविद्या का 
ग्रमभ्यास कराए तो उनको व्यक्तिगत लाभ ही नही बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र 
-कों लाभ होगा, क्योकि भावी नागरिक कम से कम स्वावलम्बी और 
लक्ष्य-वेव मे पटु होगे। यह स्मरण रखना चाहिए कि घनुष-सचालन 
के अ्रम्यास से स्वावलम्बन की भावना स्वत उद्दीष्त होती है। श्रपने 
पैरो पर खडे होकर, अपने वल से ही मीर्वी को खीचकर, अ्रपनी ही 
एकाग्रता-शक्ति के अनुसार लक्ष्य को भेदकर श्राप सफलता प्राप्त 
करते है। 

बुद्धि का व्यायाम 

बद्धि के व्यायाम के सम्बन्ध मे भी कुछ जान लेना झ्रावश्यक है । 


प्टः 
च्ठ 
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यो तो बुद्धि का व्यायाम ठीक विचार करने श्रौर रचनात्मक कार्य करने 
से हो जाता है, परन्तु उसके कुछ और भी साधन है । एक साधन तोहै 
शत्तरज खेलना। यह छुद्ध भारतीय खेल है जिससे मनोविनोद के साथ 
ही बुद्धि का भी विकास होता है | कहते है, रावण ने इसका श्राविष्कार 
मनन्‍्दोदरी के लिए किया था। बाद में कृटनीतिज्ञ चाणवय ने चन्द्रगुप्त 
की बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए उसको यह खेल सिखाया। उसके 
बाद बुद्धकालीन भारत मे इसका प्रचार बढा क्योकि मनुष्य की युद्ध- 
प्रदधत्ति को बुझाने का यह भश्रच्छा साधन माना गया। इसकी अश्रहिसात्मक 
युद्ध-प्रणाली को बौद्धों ने बहुत पसन्द किया। शतरज का पूर्ण परिचय 
न देकर हम निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहते है कि यह एक मनो- 
रजक और बुद्धिवरद्धक व्यायाम है । 
बुद्धि का सर्वश्नेप्ठ व्यायाम है उपासना 

प्राथना से देवता वरदान दें यान दें, परन्तु मन उनके तेजोमय 
रूप को अपने भीतर प्रतिष्ठापित करके निश्चय ही सबल हो जाता है । 
उससे श्रात्मशक्ति की हृढता बढती है और चित्त की एकाग्रता बढती है। 
मनुष्य एक सर्वेशक्तिमात्‌ ईश्वर की सहानुभूति का विश्वास न करके 
अपने को स्वय शक्तिमान्‌ समझने लगता है भर मनोबल से उसका 
बौद्धिक एव शारीरिक विकास होता है। 


विश्राम 


स्वास्थ्य के लिए ग्राहार, व्यायाम आदि के समान विश्राम की भी 
श्रावश्यकता होती है क्योकि उसी के द्वारा शरीर की खोई हुई शक्ति 
पुन॒वापस मिलती है और शरीर-यन्त्र जर्जर नही होने पाता । मान- 
सिक और शारीरिक परिश्रम मे मासपेशियो तथा नाडियो पर जो का्ये- 
मार पडता है उसको हल्का करने का साघन विश्राम ही है । विश्राम से 
स्तायु-मण्डल हृढ होता है। शरीर, मन दोनो स्वस्थ होकर जीवन-सघर्षं 
के लिए पुन समर्थ हो जाते है शोर धातु-तन्तुश्रो की क्षतिपूर्ति होती है। 
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इसलिए परिश्रम के बाद विश्राम करना भी आवश्यक है झौर विश्राम 
ऐसा करना चाहिए जिससे तन-मन दोनो को पूर्ण शान्ति मिले, क्योकि 
यही उसकी उपयोगिता है। 

मानसिक विश्राम तो बहुत कुछ विषय-परिवर्तत झौर स्त्री-बच्चो 
तथा मित्रों के साथ हास्य-विनोद करने से हो जाता है। हसने से भी 
'मन का विश्राम होता है, क्योकि हसी से रक्त का प्रसार बढता है, रक्त 
'की गति तीत्र होती है और मुख्यत, मस्तिष्क का अ्रवरुद्ध रक्त ठीक से 
प्रवाहित होता है। उससे फेफडे खुलते है श्रौर एक-एक नस से दूषित वायु 
बाहर निकल श्राती है । इससे मन को शान्ति होती है, बहुत-सी चिन्ताए 
हसी की हवा में उड जाती है । किसी भी प्रकार के मनो रजन से मत को 
विश्ञाम मिल जाता है । 

पूर्ण विश्वाम का प्रधान साधन निद्रा है। स्वाभाविक, मानसिक 
तथा शारीरिक शान्ति पूर्ण मात्रा से उसी से मिलती है। इसलिए उचित 
मात्रा में प्रगाढ निद्रा शरीर के लिए सबसे प्रमुख 'टॉनिक' है। निद्रा 
"के सम्बन्ध मे विशेष रूप से कुछ जान लेना आवश्यक है। 

१, निश्चित समय पर स्वाभाविक निद्रा ही स्वास्थ्यप्रद होती 
है। उसको प्राप्त करने के लिए सुन्दर पलग शौर बिछौने की उतनी 
ग्रावश्यकता नहीं होती, जितनी कि स्वाभाविक आहार श्रौर परिश्रम 
की । पाचन-क्रिया ठीक रखने और दिन मे कुछ शारीरिक परिश्रम करने 


से रात मे भ्रच्छी नीद भ्राती है। 
२ नींद एक श्ञारीरिक क्रिया नहीं मुख्यत मानसिक क्रिया है । 


मस्तिष्क को हल्का करने से ही नींद श्राती है, मन में चिन्ता रहने से 

ह दूर भागती है। इसलिए लेटने पर किसी ऐसे कार्य की चिन्ता नही 
करनी चाहिए जिपके सुलमकाने मे मन को विचार करना पडे। किसी 
पुराने विषय को सोचिए, ऐसे विषय को सोचिए जिसमे श्रापको सफ- 
लता मिल चुकी हो; किसी मधुर स्मृति मे मन को लगाइए। उससे 
यह होगा कि मन को चिन्तन न करना पडेगा; वह सुलभी-सुल भाई 
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बातो का रस लेगा और जानी-बुकी गलियो में ही घूमेगा । उसपर नये 
विचारों का दवाव न पडेगा श्रौर वह रस-मग्न होकर सो जाएगा। 
मनोवैज्ञानिको ने निद्रा का यही श्रेष्ठ उपाय बताया है। दूसरा उपाय 
है सोने के पहले कोई मनोरजक उपन्यास, कहानी या काव्य पढना, 
अथवा स्वजनो से प्रेमालाप करना। इसे मन किसी गम्भीर चिता मे न 
फसेगा। झायुवेंद के प्राचीन पण्डित का कहना है कि इद्रियो से मन को 
हटा लेने से ही नीद श्राती है। 

३ वैज्ञानिको ने भ्निद्रा के कारण और उसके निवारण के कुछ 
अ्रच्छे उपाय बताए है। श्रनिद्रा एक भयकर रोग है। यदि इसका 
शीघ्रातिशीघ्र निवारण न किया जाए तो शरीर और मस्तिष्क दोनो 
अस्वस्थ हो जाते है तथा बाद मे यह किसी भी उपचार से ठीक नही 
हो सकता। श्रात्मघातियो मे श्रनिद्रा-पीडित व्यक्तियो की सख्या काफी 
होती है। यह रोग प्राय बुद्धि-सम्बन्धी काम करनेवालो को तथा व्यव- 
सायियो को ही होता है | 

अधिक मानसिक परिश्रम भ्रौर चिन्ता से श्रनिद्रा रोग होता है। 
इसका रहस्य यह है साधारण निद्रा की श्रवस्था में मस्तिष्क के रक्‍त 
का अधिक भाग वहा से निकल श्राता है श्रौर रक्तवाहिनी नसो का 
सकोचन होता है । परन्तु जागरितावस्था मे श्नौर मुख्यतया विचार करते 
समय मस्तिष्क की नसो भे रक्‍त प्रचुर मात्रा मे रहता है, इसलिए उनका 
'फेलाव होता है। दोनो श्रवस्थाओ के ये कायें प्राकृतिक है। मस्तिष्क से 
जब रक्‍त निकल जाता है भश्रौर नसें सकुचित होती हैं तभी नींद श्राती 
है। श्रधिक चिन्ता, रात्रि-जागरण झौर अ्रनवरत परिश्रम से रक्त 
मस्तिष्क में निरन्तर भरा रहता है और परिणाम यह होता है कि नसें 
फेलकर ढीली हो जाती है तथा उनका स्वाभाविक सकोचन नही हो 
पाता । ऐसी दशा मे वे रक्त को मस्तिष्क से बाहर निकालने मे श्रसमर्थ 
हो जाती हैं और रक्त की उष्णता के कारण नींद नही श्राती। यदि 
शीघ्र सावधानी न की जाए तो स्वायु-मण्डल श्रशकत बना रहता है भौर 
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भ्रागे उसको ठीक नही किया जा सकता । मूर्खो और दरिद्रो को यह रोग 
नहीं होता क्योकि वे बुद्धि पर जोर डालनेवाला कोई कार्य ही नही 
करते | मूर्ख जब चाहे तब सो लेता है क्योकि विचार न करने के कारण 
उसका मस्तिष्क रक्‍त से स्देव रिक्त रहता है । उसको सोने की ही 
बीमारी हो जाती है, क्योकि मस्तिष्क की नसे सकुचित ही रहती है । 

श्रनिद्रा मे भ्रधिक से श्रविक विश्राम लेना ही हितकर होता है। 
निश्चिन्तता से नसे पुत्र. स्वाभाविक कार्य करने लगती हैं । समुद्र की' 
हवा इस रोग में जादू का-सा काम करती है। दिन मे सोना, स्वच्छतम वायु 
का सेवन, घर से बाहर रहना, व्यायाम करना -ये सब इसमे बहुत लाभ 
करते है। लेटने से पूर्व कोई गरम पेय, मुख्यत दूध पीने से गरमी पाकर 
मस्तिष्क का रक्त वहा से नीचे उतर आना है । सोने से पुवे भश्नौर जब जगे 
तब गरम दूध पीना बहुत गुण करता है । गरम दूध पीकर थोडी देर 
गरम पानी में पेर रखने से मस्तिष्क का रक्‍तप्रसार कम हो जाता है 
शझ्ौर नीद आ जाती है। 

जिस तरह भी हो सके, प्राकृतिक और पर्याप्त विश्राम लेना स्वास्थ्य 
के लिए परम श्रावश्यक है | अच्छी नींद के बाद थोडे समय में 
भी दूना काम होता है। नींद न झाने से दूने समय में भी झाधा काम 


होता है । 
ग्रोपधिया 


स्वास्थ्यरक्षक एव स्वास्थ्यवर््धक वस्तुओं मे हम ओषधियो को भी 
लेते है | ओषधियो से हमारा तात्पर्य रस-भस्म या काष्ठ ओपधियो से ही 
नही है| प्राचीन विद्वानो के मत से जिस वस्तु के द्वारा शरीर को श्रारोग्य 
प्राप्त हो, वही भेपज है । उनके मत से जल, वायु, ताप, उपवास, मन्त्र 
सभी भेषज है ! सूर्य की किरणों सर्वोत्तम भेपज हैं । सूर्य से तीन प्रकार 
की किरणें--तापदायक, प्रकाशदायक और रसायनोत्यादक निकलती 


है। तीनो स्वास्थ्यकर है । इसी प्रकार वायु श्रादि के गुरा हैं जिनका 
धग्रा-८ | 
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उल्लेख हम ऊपर यथास्थान कर चुके है । 

१, वास्तव मे भन्न भ्रर्थात्‌ भ्राहार ही सर्वोत्तम श्रोषधि है । आहार- 
सयम और पाचन से यथासभव कोई रोग नही होता और यदि हो भी' 
जाए तो श्राहार-परिवर्ततन से ही वह श्रधिक सुगमता से ठीक हो सकता 
है। श्राहदर की कोई साधारण वस्तुए ही ठीक ढंग से लेने पर चमत्कार 
करती है । उदाहरण के लिए नमक को लीजिए। मलेरिया मे दो तोला 
नमक भूनकर गरम पानी के साथ पीने से रामबाण का काम करता है । 
ज्वर के बाद की निर्बलता मे नमक-मिश्रित पानी पीने से शरीर की शक्ति 
बहुत शी घत्र वापस भरा जाती है, क्योकि ज्वर की दशा में पसीने से शारीरिक 
नमक का जो व्यय हुआ होता है उसकी पूर्ति हो जाती है। किसी भी 
समय थकावट या बेचेनी होने पर हल्का नमक-मिश्रित जल पीने से स्फूर्ति 
श्राती है। दात के रोगो मे नमक भर कडवा तेल मिलाकर माजना अद्‌- 
भुत गुण करता है श्रौर यदि उसके साथ एक भाग सोडा-बाईकार्ब भी 
मिला लिया जाए तो श्रौर भी। इसके भ्रतिरिक्त नमक एक सर्वसुलम 
जन्तुष्न श्रोषधि भी है । 

खाद्यपदार्थों मे करेले को लीजिए। कुछ दिन पूर्व 'अग्रत बाज़ार 
पत्रिका' (इलाहाबाद) मे डॉक्टर अग्रवाल नामक एक सज्जन का एक 
पत्र छुपा था। उसमे उन्होंने लिखा है कि करेले के ऊपरी छिलके में मधु- 
मेह को निर्मूल करने की विचित्र शक्ति है । इसलिए करेला प्रत्येक रूप मे 
मधुमेहियो के लिए लाभदायक है। यदि कोई 'मेही' उसको सुरक्षित 
रखना चाहे तो उसके छिलके को किसी काठ की छुरी (घातु की छुरी से 
नही) से छीलकर छाया मे सुखा ले श्रौर साल भर खाए । उक्त सज्जन 
को यह प्रयोग किसी अनुभवी मिस्र-निवासी से ज्ञात हुआ था। उन्होने 
इसका श्रनुभव करके देखा है श्लोर तमी छपवाया है । ऐसे ही, पपीते को 
लीजिए। कोष्ठबद्धता के लिए यह राम-रसायन है । कैसा भी जीरा 
कोष्ठबद्ध हो, प्रात.काल एक छोटे चम्मच-भर शक्कर में कच्चे फल का 
दस-पन्द्रह बूद दूघ डालकर पीने से पाचनक्रिया ठीक हो जाती है। दूध 
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के लिए फल तोडने की आवद्यकता नही है | सुई चुभामे से दूध टपक 
पडता है । नीबू भी प्रतत काल एक प्याले गरम पानी में लेने से पेट को 
तथा रक्त को बुद्ध करता है । 

ऐसी छोटी-मोटी किन्तु असाधारण वस्तुओं मे हम 'लहसुन' को नही 
भूल सकते। वाग्मट ने उसको अद्गत-सभूत रसायनराज माना है. 
'साक्षादझतसभ्रृतेग्नमिणी स रसायनम्‌ ।' महर्षि सुश्रुत ने भी उसको बल- 
कारक , बुद्धि, स्वर, वर्ण, चक्षु के लिए उपयोगी, टूटी हड़डी को 
जोडनेवाला ; हृदय-रोग, जीरं:ज्वर, पाश्वेशूल, कोष्ठबद्धता, गुल्म, 
अरुचि, कास, शोथ, श्रश॑, कुष्ठ, श्रग्निमाद्य, कृमि, वायु, इवास श्लौर कफ 
का नाशक कहा है। वास्तव मे यह फेफडे के रोगो मे, राजयक्ष्मा तक मे, 
अबलता मे, पेट के क्ृमि रोग मे और लकवा आदि वात-रोगो मे 
ग्राश्वर्यजनक लाभ करता है। यह श्रपने वातारि श्रीमस्त महौषघ, 
'रसायनकर और अ्रस्थिसघधा नक र आदि नामो को सर्वेथा सार्थक करता है। 
क्षय रोग की प्रारम्भिक दशा मे एक से दस तक कच्चे लहसुन प्रात काल 
खाने से उक्त रक्त रोग निर्मल हो जाता है । इसको हम दो-एक व्यक्तियो 
के अनुभव के श्राधार पर कह सकते है । पक्षाघात मे लहसुन के दस यव 
दूध में पकाकर चालीस दिन तक खाने से स्थायी लाम होता है। यह भी 
बहु अ्नुभूत है। साधारणतया चार यव लहसुन प्रात काल बासी मुह 
रोज खाने से पेट भ्रवश्य शुद्ध रहता है श्ौर तेज-श्रोज की दृद्धि होती 
है। महात्मा गाघी प्रतिदिन नियमित रूप से लहसुन खाते थे श्नौर अन्त तक 
पूर्ण स्वस्थ थे | हृद्धों के लिए तो यह ओषधि भी है क्योकि उनको वात- 
विकार होता है और यह वात को हडिडयो तक से निकाल भयाता है। 
इसको कुछ लोग कामोत्तेजक मानते हैं, परन्तु गाधीजी ने एक वार कहा था 
कि लहसुन के नियमित सेवन से मैंने उसको कभी ऐसा अनुभव नहीं 
किया । 

प्रोषधियो का निर्देश करना हमारा विषय नही है । हमने प्रसगवश 
यह दिखलाने के लिए कुछ अनुभूत प्रयोगो का उल्लेख कर दिया है कि 
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साधारण घरेलू वस्तुओं से भी बडे-बडे रोगो का मारण-निवारण हो 
सकता है। केवल समभ-बूककर प्रयोग की श्रावश्यकता होती है। ठीक 
से प्रयोग करने पर सखिया भी अग्गत हो जाता है भर मूखंता से मधु भी 
विष हो जाता है । 

२ श्रोषधियों मे हम उपवास को भी लेते है। उपवास से शरीर 
की सफाई हो जाती है झौर पाचनेन्द्रियो को विश्राम मिलता है। अजी- 
शंता आ्रादि मे लघत विशेष गुण करता है। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उपवास मे धातु-तन्तुओ का विनाश होता है श्रौर उनके स्थान की 
पूति सचित मासपेशियो की घातुओ से होती है। शरीर के साधारण अगो 
से ही धातु-व्यय अधिक होता है, उदाहरणार्थ--उपवास में जितने 
समय मे मासपेशियो का वज़न चालीस प्रतिशत घटता है, उतनी देर मे 
हुदय का तीस प्रतिशत ही घटता है । इसलिए यह भ्रम निकाल देना 
चाहिए कि उपवास से हृदय दुरबंल होता है। भ्रावश्यक श्रगो की रक्षा का 
विघान प्रकृति ने कर रखा है । 

३ मन्त्र भी श्रोषधि-वर्ग मे माने गए है। उनपर कोई विश्वास 
करे या न करे, इतना तो सत्य ही है कि उनमे हृदय को बल, विश्वास 
और घेय देने की शक्ति है। उनसे चित्त मे जो शान्ति शौर आशा 
उत्पन्न होती है, उसका लाभ स्वास्थ्य पर श्रवश्य पडता है । शब्द हुदय 
पर आराघात करते हैं | किसी के लिए श्राप मगल-कामना सुमधुर शब्दो 
में व्यक्त कीजिए तो वह फूल जाता है। किसी को भत्संनात्मक शब्द 
कह दीजिए तो वह बिना काटे ही कट जाता है । इससे शब्दो की मन्त्र- 
शक्ति प्रमारित होती है । शब्द अन्तस्तल को स्पर्श करते है भ्रौर स्पर्श 
मे कितनी शक्ति होती है, इसका श्रनुभव भ्राप शीत या उष्ण वायु के 
स्पर्श से कर सकते है | वायु के साथ जब मन्त्रो के मगलमय सुव्यवस्थित 
शब्द हृदय को छुते है तो हृदय भ्रवश्य आन्दो लित होता है। उन मन्त्रो 
मे कल्याण की भावना ही तो रहती है । मन्त्र के साथ मागलिक द्रत्यो 
के स्पर्श से भी शरीर को लाभ होता है । इस स्पशं को भी साधारण 
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न मानना चाहिए। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के स्पर्श से ही रोमाचित हो 
जाते है । इसी तरह माता पुत्र के स्पर्श से स्वर्गीय श्रानन्द का अ्रनुभक 
करती है। चाणक्य ने लिखा है कि चन्दन का स्पर्श शीतल श्रवश्य 
होता है, परल्तु पुत्र का शरीर-स्पर्श उससे भी श्रधिक शीतल होता है। 
जिस वस्तु से जिसका अनुराग होता है उसको वही श्रानन्‍न्ददायक होती' 
है । 

४, सरि-रत्नो भौर सुवर्णो श्रादि धातुझो का प्रभाव भी शरीर 
के स्वास्थ्य पर पडता है, ऐसा कहा जाता है | शास्त्रीय मत से ग्रहो का 
प्रभाव शरीर पर पडता है श्र मर्-रत्न उन्ही ग्रहों से शक्ति-सचय 
करते हैं। उनका कुप्रभाव भी पडता है । इसमें कहा तक सत्यता है, 
हम कह नही सकते । जब ठण्डे पानी जेसे साधारण पदार्थ के स्पर्श से 
शरीर मे शीतलता श्राती है और श्रमो का सकोचन होता है तो हीरे 
जैसे कान्ति-विशिष्ट पदार्थों के स्पर्श का प्रभाव भी पड सकता है। 
शुक्राचार्य ने अपने तीतिशास्त्र मे लिखा है कि पुत्र की कामना करने 
वाली नारियो को कभी हीरा न धारण करना चाहिए “न घारयेत्‌ 
पुत्र॒कामा नारी वज्ध कदाचन । घतती परिवारों में सन्‍्तानकष्ट प्राय: 
रहता है। यह देखना चाहिए कि आभूषणो में हीरा पहनने से तो 
कही स्त्रियों की गर्भधारण-शक्ति पर प्रभाव नहीं पडता। स्वर्ण के 
विषय भे यह कहा जाता है कि वह शरीर को प्राकृतिक विद्य त्‌ से सयुक्त 
करता है। ऐसा हो या न हो, पर इतना श्रवश्य होगा कि त्वचा 
द्वारा स्वर्ण का घातु-भश्रश रक्त से सयुकत होकर स्वास्थ्यकर होताः 
होगा । 
५, स्नान, तेल-मालिश आदि को भी हम श्रोषधि मे ले सकते है। 
स्‍्ताम के विषय मे हम लिख चुके हैं। तेल-मालिश के सम्बन्ध में यह. 
जानना चाहिए कि वह परम पुष्टिवर्धक होता है। पेड को जल का सिंचन 
जितना लाभ करता है, उतना ही शरीर को स्नेह-सिंचन । 

६ दवाओं के उपयोग के सम्बन्ध मे कुछ लिखना यहा पर श्रना- 
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चश्यक होगा, वह वेच्य-डाक्टरो का विषय है । हा, इतना स्मरण रखना 
चाहिए कि बलाबल के श्रनुसार ही श्रोषधियो का सेवन हितकर होता 
है, श्र्थात्‌ युवक के लिए जो दवा जिस मात्रा मे दी जाएगी उससे बालक 
तथा हृद्ध की दवा और उसकी मात्रा में सिन्नता होगी। साथ ही, यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि श्रप्राकृतिक ढग से ली हुई दवाए स्थायी गुण 
नही करती । जिस देश का जो प्राणी होता है, उसी देश की दवाएं उसको 
स्वभावत लाभ करती है। 


स्वास्थ्य-नाश के कारण 


सक्षेप में हमें स्वास्थ्य-नाश के सम्बन्ध में कुछ साधारण कारणो 
पर विचार कर लेना चाहिए। प्रधान कारण तो रोग ही है। रोग 
उसको कहते हैं जिसका सयोग मनुष्य को दु ख दे 'तदृदु खसयोगा व्याघय 
उच्यन्ते' (सुश्रुत)। यह परिभाषा बहुत व्यापक है। इसके अन्तर्गत 
विषय, भोजन, प्रतिकूल जलवायु और कुसगति श्रादि सभी शा जाते है 
जिनपर ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। यहा हम कुछ आवश्यक बातो का 
निर्देश-मात्र करेंगे। 
त्रिदोष--आयुर्वेद के मत से वात, पित्त श्रौर कफ ये तीन शरीर 
के मुख्य घारक हैं।इनके बिना शरीर का होना सभव नही । ये सम- 
परिणाम मे रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है । इनमे से एक भी घटता- 
बढता है तो शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। कफ बढने से कफ के अनेक 
रोग होते हैं, और पित्त बढने से रक्त के विकार तथा वात से पेट और 
मस्तिष्क के । जन्म से ही मनुष्य की प्रकृति मे एक न एक की प्रधानता 
होती है। जलवायु, आहार-विहार श्रौर मानसिक व्यतिक्रम से वे घटते- 
बढते रहते है। इनमे से सबका विस्तारपुर्वंक वर्णन करना यहा सभव 
नही । उदाहरण के लिए हम वात के विषय मे कुछ बातो का उल्लेख 
करेंगे क्योकि उसका मस्तिष्क से भी विशेष सम्बन्ध रहता है । मस्तिष्क और 
उससे निकली नाडिया इस वात-घातु से बनती है। सोचने-विचारने श्रौर 
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सवेदना-सम्बन्धी कार्य इसी के सहारे होते है। शरीर के वायु-सम्बन्धी 
सभी कार्य शरीरस्थ वात-घातु से होते है । 

जिनकी प्रकृति वात-प्रधान होती है वे स्वभाव से ही श्रातुरमति होते 
है, ऐसा सुश्रुत का मत है 'वातलाद्या. सदातुरा: |” वाग्भट के मत से 
वात-प्रकृति के व्यक्ति क्रोीपी, चचल, बहुवक्ता तथा सशयालु स्वभाव के 
होते हैं। ऐसे लोग रूक्ष, बकवादी, जागरणशील और कल्पना-प्रिय होते 
हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि दृद्धावस्था में मनृष्य के शरीर 
मे जब वाताधिक्य हो जाता है तो उसके स्वभाव मे यही बातें दिखलाई 
पडती है। 

वात-प्रकृति होने का श्रर्थ यह नही है कि जन्म से ही मनुष्य ये दुगु शा 
ले झ्राता है। होता यह है कि जब प्रकृति वात-प्रधान रहती है तो किसी 
भी कारण से वात के कुपित होने से ये वासनाएं भडक उठती हैं। 
कोई वात-प्रकृति का न हो तो भी दुष्ट श्राहार या अशुद्ध वायु-सेवत 
गअ्रथवा रहन-सहन की गडबडी से वात-ग्रस्त हो जाता है । वैद्यक मत से 
वाताधिक्य मुख्यत. इन कारणों से होता है---कडवा, रूखा, कसेला, 
ठण्डा पदार्थ, सूखा श्ञाक, सावा-कोदो जैसे भारी पदार्थ खाने से, अ्रधिक 
उपवास, भप्रजीर्ण भोजन, भ्रधिक व्यायाम, मार्ग-गमन, मैथुन, चिन्ता, 
श्राघात, शारीरिक पीडा, रात्रि-जागरण, मल-समृत्र, शुक्र, वमन, श्रधो- 
वायु हिचकी, श्रासू, उद्गार श्रादि को बलातू रोकने से श्रौर वर्षाऋतु 
मे तथा दिन के तीसरे पहर भौर वायु का वेग प्रवल होने पर । 

वात-प्रकोप से शरीर मे शूल, श्वास श्रोर गठिया श्रादि तो हो ही 
जाते हैं, साथ ही मानसिक क्षति विशेष रूप से होती है । उसके बढ़ने 
से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से रक्त उत्तप्त होता है और श्वास का 
घोर अ्रपव्यय होता है। यही नही, उससे उन्‍्माद हो जाता है। कम से 
कम सीता को इसका ज्ञान था। लका मे हनुमान्‌ को एकाएक सामने देख- 
कर उनको विश्वास नही हुआ भोर वे सोचने लगी कि क्‍या यह मेरा 
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चित्तश्रम है या वायु का विकार अथवा उन्माद से उत्पन्त विकार है या 
शगतुष्णा है 
किनु स्याच्चित्तमोहोष्य भवेद्वातगतिस्त्वियम्‌ । 
उन्मादजो विकारों वा स्थादिय झगतृष्णिका ॥ (रामायर ) 
वात के कुपित होने पर मनुष्य क्रोधान्ध और उन्मत्त होकर प्रलाप 
करता है, निरर्थक वाक्य बकता है 
स्वदेहकुपिताद्वातादसम्बन्ध निरथेकम्‌ । 
वचन यन्नरो ब्र ते स प्रलाप प्रकीतित ॥ (वँद्यक निघण्ठु ) 
उस अवस्था मे विचारों मे अश्रस्थिरता श्रा जाती है, वुद्धि मारी 
जाती है। क्रोध से मोह, मोह से स्घति-नाश, स्थृति-नाश से वुद्धि-नाश 
श्रौर बुद्धि-नाश से सर्वंनाश होता है। क्रोघावेश मे बहुतों को क्रोधज्वर, 
बहुतो को पागलपन श्रौर बहुतो को पक्षाघात हो जाता है। क्रोधावस्था 
में शरीर का तापमान स्वभावत बढता है भ्ौर ताप बढने से वायु कुपित 
होती है, क्योकि वह स्वय दहनात्मक होती है श्रौर तब मनुष्य प्रलाप 
करता है, जसे ज्वर मे । 
क्रोधी मनुष्य प्राय वातुल (पागल) या पक्षाघात जेसे रोग से 
ग्रस्त पाए जाते हैं क्योकि उनके ज्ञान-तन्तु बार-बार उत्तेजित होकर 
शिथिल पड जाते हैं । हिन्दुओं के कर्म-विपाक शास्त्र (कर्मफलोदय) के 
प्रनुसार भी दूसरो का दिल दुखाने, सभा मे श्रन्याय, पक्षपात तथा 
ग्रकारण द'षारोपरा करने वाले के लिए पक्षाघात ईहवरीय दण्ड माता 
गया है। ये सब कारये मनुष्य वात-विकार से ग्रत्त होकर ही करता है। 
कौटिल्य ने श्रपने श्रयेशास्त्र मे लिया है कि प्राय क्रोधालु राजाशो को 
प्राकृतिक कोप से नष्ट होते सुना गया है... 


प्राय कोपवशा राजान प्रकृतिकोपैहता श्रूयन्ते | 
ये प्राकृतिक कोप ऐसी ही आकस्मिक व्याधिया है। इससे बचने 
के लिए वात-विकार से वचना चाहिए । उससे बचने के आायुवेदोक्त 
उपाय ये है--पेट को साफ रखना, घृत-तेल का नियमित सेवन, उपवास, 
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मधुर, अम्ल, लवण और पके द्रव्यो का हल्का आहार, तेलमर्दन, चिन्ता 
श्रौर भय-त्याग। मस्तिप्क पर वायु का प्रकोप होने पर वह प्राय. भय- 
प्रदर्शन से ही शान्त होता है । यह प्रमाण-सिद्ध है। कोई व्यक्ति जब 
अरर्गल प्रलाप या क्रोघावस्था मे कोई भ्रपकर्म करने लगता है तो दण्ड 
के भय से ही वह स्वस्थचित्त होता है । लोग कहते हैं कि होश ठिकाने 
श्रा गए। यह इसलिए होता है कि वायु शमित हो जाती है । उसी को 
लोग बोलचाल की भाषा मे कहते हैं कि जब डाठट पडी तो हवा खिसकने 
लगी। आयुर्वेदज्ञो ने इस रहस्य का पता पहले ही पा लिया था। आज- 
कल भी नये पागलो का इलाज भय-प्रदर्शन से ही होता है। डाक्टर लोग 
उनको बिजली के करेण्ट' छुआकर भय दिखलाते है और इससे बहुत-से 
लोग चगे हो जाते है। 
इन सब बातों को समभकर शअ्रपने को वातग्रस्त होने से बचाना 
चाहिए | इसी तरह कफग्रसत झौर पित्तग्रस्त होने से भी । श्रब हम श्रन्‍्य 
स्वास्थ्य-ताशक विषयो को लेते है। 


विष सेवन 
विष-सेवन से हमारा अभिप्राय उन विषो से है जिनको हम व्यसन- 


चश प्रतिदिन खाते हैं। मद्य की चर्चा हो चुकी है। दूसरा मुख्य विष 
तम्बाकू है। तम्बाकु के विषय से शिकागो के एक शरीर-शास्त्री ने लिखा 
है कि उसमे होने वाले “निकोटीन' नामक पदार्थ मे इतना विष होता है 
कि उसके एक औंस का 2 5 भाग यदि मनुष्य के रक्त मे इन्जेक्शन द्वारा 
पिला दिया जाए तो वह मर जाएगा । इसका ऊ भाग प्रत्येक सिगरेट मे 
रहता है । निकोटीन से हृदय की गति बढती है , चौबीस घटे मे सिगरेट 
पीते वाले के हृदय को तीस हज़ार बार श्रधिक घडकना पडता है।* 
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अग्रेजी के प्रसिद्ध काम-झास्त्र विषयक विश्वकोष' मे लिखा हैं कि 
तम्बाकू से काम-शक्ति घट जाती है । बहुत-से तपुसक जब किसी श्रोषधि 
से चगे नही हुए तो उनसे सिगरेट का परित्याग करवाके देखा गया। 
परिणामत वे पुन पुरुषार्थी हो गए । उसमे एक लोक-प्रचलित उक्ति का 
उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि तम्बाकू श्रौर स्त्रिया परस्पर शत्रु है, एक 
के प्रति अनुराग होने से दूसरे के प्रति अनुराग नष्ट हो जाता है।* 

टाल्स्टाय का अनुभव था कि तम्बाकू से विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती 
है । उनके अनुसार रूस के अ्धिकाश नरघातियो में सिगरेट पीने के बाद 
ही हत्या करने का दुस्साहस उत्पन्त होता था । निकोटीन से मुख्यतः 
स्मरणशक्ति नष्ट होती है, फेफडे भ्रष्ट होते है भौर झ्राहार-पाचन मे 
बष्ट होता है। तम्बाकू खाने या पीने से दातो की चमक जाती रहती 
है और मुख दुर्गन्धित हो जाता है। कम से कम सिगरेट एक भयकर 
व्यसन है। १६१६ के विश्वयुद्ध के काम्रुक जीवन पर श्रप्नेजी मे एक 
प्रामारितिक ग्रथ' है। उसमे लिखा है कि फ्रास श्रादि देशो मे सिगरेट का 
श्रमाव हो जाने पर वहा की तरुणिया एक-एक सिगरेट लेकर अपना 
सतीत्व सिगरेटदाता को किराये पर दे देती थी। सिगरेट से उहृण्डता 
झौर निरलंज्जता दोनो की भावनाए जगती है। 

पान को हम विषों में ले सकते है | एक सीमा तक वह मुखरजक 
ही नही, कान्तिवद्धंक, उद्दीपक शौर रक्तशोधक भी होता है। पर व्यसन 
बढने पर यह भूख को मारता है, रक्त को रूक्ष करता है और दातो को 
निरबल करता है । पान की जड में भयकर विष होता है । उसके विषय में 
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प्रसिद्ध है कि उसका धूर्ण फाक लेने से स्त्रियो की गर्भघा रण-शक्ति सदा- 
सर्वेदा के लिए जाती रहती है । ऐसी दशा मे पान खाने का कुप्रभाव कम से 
कम स्त्रियों पर तो अ्रवश्य पडता होगा। ऋतुकाल मे स्त्रियो को पाव 
खाता वद्यक मे वर्जित है। विलासिनी स्त्रिया पान श्रधिक खाती है। 
उनकी गर्भधारण-शक्ति पर इसका प्रभाव अवश्य पडता होगा । 

वनस्पति घी भी एक प्रकार का विष ही है | झ्राजकल घी की जगह 
उसी का व्यवहार होता है। शुद्ध घी श्रम्बत माना गया है। वह इतना 
विषध्न होता है कि उससे सर्प-विष तक शमित हो जाता है । उससे 
आ्रायुबंल बढता है । उसका एक सस्कृृत नाम ही श्रायु है । पुष्टि, कान्ति, 
मेधा बढाने मे वह श्रप्रमेय है। वनस्पति घी उसका स्थान इन बातो मे 
नही ले सकता, हलवाई की दुकान में भले ही ले ले। इस कृत्रिम 
घी से पाचन-शक्ति स्वय पच जाती है, पुस्त्व का सत्त्व निकल जाता है 
श्रौर दृष्टि का घीरे-घीरे लोप हो जाता है। जीवो पर इन बातो की वैज्ञा- 
निक परीक्षा की गई है। दो-तीन पीढी के बाद उनके वशघर नपुसक श्ौर 
श्रधे मिलते है । 
झालस्य 

भ्रालस्य भी स्वास्थ्य-नाशक होता है क्योकि उससे श्रनावश्यक 
स्थूलता बढती है, हृदय रक्त प्रसारित करने में भ्रसमर्थ हो जाता है, और 
शरीर में भारीपन भ्रा जाता है। आलसी दिन-मर पडा रहता है, इससे 
उसकी आयु तीक्ता से क्षीण होती है। वैज्ञानिक परीक्षा से यह ज्ञात 
होता है कि खडे या बैठे रहने पर हृदय को उतना नहीं घडकना पडता 
है, जितना कि लेटने पर । 

सुप्रसिद्ध 'मेट्रोपॉलिटन बीमा कम्पनी ने हिसाव लगाकर श्रकाशित 
किया है कि श्रात्महत्या का प्रधान कारण भ्रालस्य है | श्रालस्य भ्रौर 
अ्रकर्मण्यता से ही यह प्रद्धत्ति उठती है । उक्त कम्पनी की गणना के श्रनु- 
सार क्षीणकाय व्यक्तियो की अपेक्षा मोटे झ्रात्मघातियों की सख्या 


अधिक है । 
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आलस्य श्रौर स्थुलता, सरल आहार व परिश्रम से ही नष्ट होते 
है । प्रात काल मधु-मिश्रित या नीबू-मिश्रित पानी पीना इसमे गुरा करता 
है । नहाने के पानी भे एक नीबू निचोडकर स्तान करने से भी लाभ होता 
है । उससे एक लाभ यह भी होता है कि चमडे पर भुरिया नहीं पडती 
आऔर त्वचा का रग निखरता है । 
कोष्ठबद्धता 

कोष्ठबद्धता के सम्बन्ध में हम ऊपर कुछ लिख चुके है। यह रोग 
रक्त को दूषित करता है और शरीर को जीते-जी सडाता है। ज्वर आदि 
का जननी-जनक यही होता है । 'आत भारी तो माथा भारी' की उक्ति 
सवेविदित है। त्रिफला-सेवत इसकी एक अ्रच्छी ओषधि है। आधुनिक 
उपचारो मे 'एनिमा' का प्रयोग सर्वोत्तम है । 
श्राह्मर-विरह 

ठीक समय पर अथवा क्षुघा-भर को श्राहार न प्राप्त होने से भी 
शरीर का नाश होता है। इसको प्रमारिततत करने की ग्रावरयकता नही 
क्योकि भारतवर्ष मे भ्रसख्य भ्राहार-विरही मिलते है, जिनकी दह्या से 
इसके कुप्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। 

इसी प्रकार कई का रणो से स्वास्थ्य-नाश होता है, जिनमे से एक तो 
प्रस्वच्छ रहन-सहन झौर बाजार का गन्दा खाना है । मक्खियो से जितना 
नाश होता है उतना मानव-विनाश सभवत तोप के गोलो से भी नही 
होता। दूषित जलवायु से भी स्वास्थ्य-नाश प्रत्यक्ष ही होता है । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि जलवायु का प्रभाव शरीर पर ही नही, मस्तिष्क 
पर भो बहुत पडता है। उससे मनुष्य का स्वभाव ही बदल जाता है। 
वैज्ञानिक परीक्षा से देखा गया है कि आवश्यकता से अधिक शीत-सेवन 
से ज्ञान-तन्तु स्वच्छुन्द हो जाते है और स्वभाव मे निलंज्जता श्रा जाती 
है। उष्ण जलवायु से स्वभाव मे ककंशता, रूभलाहट, झालस्य, थकावट,. 
वेचेनी और स्तायविक शिथिलता उत्पन्न होती है श्रौर चित्त की एका- 
ग्रता नष्ट होती है | यह श्रॉक्सीजन का खेल है । 
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स्वास्थ्य की परीक्षा 

भ्रन्त में हमे यही कहना है कि सब्र बातो को ध्यान मे रखकर श्रपने 
स्वास्थ्य की रक्षा करती चाहिए ओर अपने शरीर को इतना समर्थ 
बनाना चाहिए कि वह औरो का नही, तो कम से कम अपना बोफ स्वय 
उठा सके। इसके लिए श्रपने तिमर्म--हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े --का 
ध्यान रखना चाहिए क्योकि वे ही प्रवान शरीर-सचालक है, भौर रक्त 
की रक्षा करती चाहिए क्योकि सुश्रुत के शब्दो मे रुधिर ही शरीर का 
'मूल है; वही शरीर को घारण करता है । वास्तव मे, वही जीवन है। 
सस्‍्तायु-मडल सुददृढट रखता चाहिए, क्योकि वही शरीर-जाल को बुनते है । 
नाना उपायो से रोज स्वास्थ्य की परीक्षा करनी चाहिए। उदाहरणार्थ--- 
सिर भारी हो, जीभ गन्दी हो तो आतो का भारीपन समझना चाहिए । 
अत्यधिक उत्तेजना या शिधिलता से स्नायु-दुर्बलता तथा लाल-पीले या 
जलनयुक्त मूत्र से अस्वास्थ्य और बिना फेन के मृत्र से पुरुषत्व-विनाश 


मानना चाहिए ! 


४, स्व गुणा: काञचनमाश्रयन्ति 


सुप्रसिद्ध नीतिकार भतृ हरि ने लिखा है कि जिसके पास घन है वही 
कुलीन है, वही पण्डित, विद्वान, गुणाज्ञ, वक्ता एवं रूपवान्‌ मान्रा जाता 
है, घन से सब गुणो को श्राश्नय मिलता है । वास्तव में घत ही मनुष्यो 
का ऐश्वयंदाता, सहायक, वन्धु, सकट-मोचन श्रौर श्रलादीन का चिराग 
हैं। उसी से जीविका चलती है, प्रतिष्ठा बढती है, मनो रथो की पूर्ति होती 
है | भ्रनुभवी व्यास ने सत्य ही कहा है कि धन का न होना पुरुष 
की झत्यु है 'पुरुषस्याउधघन वध ” [उद्योग-पव] नीति के इस कथन को 
कौन शरीरघारी प्रस्वीकार करेगा कि निर्धनता ही सर्वाधिक कष्टदायिती 
होती है 'सर्वेकष्टा दरिद्रता ।” 

द्रव्योपा्जंन करना मनुष्य का एक व्यक्तिगत घमम है, क्योकि बिना 
उसके जीवन की क्रिया नही चल सकती । इस पृथ्वी का नाम वसुमती 
(अर्थात्‌ घनवाली ) है। इसमे जो वसुता नही प्राप्त करता वह भौतिक 
जीवन का भ्रानन्द नही पा सकता । जो वसुमत्‌ (घन-सम्पन्न) होता है, 
वही वमुमती का भोग करता है, जो वसुकीट (भिक्षुक) होता है, वह 
'नानारत्ना वसुन्धरा' [कालिदास] में भी नरक का जीवन भोगता है। 
लौकिक जीवन की ऐसी ही व्यवस्था है । 

धनोपार्जन एक बडा स्वार्थ ही नही बल्कि परमार्थ भी है। वह एक 
श्रेष्ठ राष्ट्र-धमं है, राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनते है। भ्रतएव व्यक्तियों की सामू- 
हिक सम्पन्नता-विपज्नता का प्रभाव राष्ट्र की दशा पर पडता है । जब देश 
घनघान्य से सझद्ध रहता है तो उसकी सभ्यता एवं स्व॒तन्त्रता का विकास 
होता है, राष्ट्र शक्तिशाली होता है, समर्थ श्नौर शान्तिमय होता है । 
राजनी तिक परिस्थिति के ठीक पीछे श्राथिक परिस्थिति खडी मिलती 
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है। युद्धो मे भी सैन्य-बल के पीछे राष्ट्र का धन-बल ही रीढ बनता है। 
'देश की श्राथिक स्थिति ठीक न हो तो सेनाए श्रधिक समय तक मैदान में 
खडी नही रह सकती । लोग जब भूखे रहते हैं तो राष्ट्र के नियम ढीले 
पड जाते हैं, लोक-मर्यादा टूट जाती है, विद्रोह होता है, श्रनाचार बढता 
है। 'क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति' का अनुभव करके ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
भारतवष से उजड चुकी है। 
समी हृष्टियो से घत-सचय करना मनुष्य का परम कतेंव्य है । तत्त्व- 
ज्ञानियो का यह मत है कि धन से धर्म होता है श्रौर उससे सुख--“घनाद्ध मं 
-तत सुखम्‌। वेराग्रियो की तरह घन को पाप का सूल मानना मू्खेता 
है। घन पाप का बाप नही होता, बल्कि उसका न होना मनुष्य से पाप 
कराता है। पाप की खेती निर्धनता ही मन मे पनपती है, क्योकि तब कष्ट 
से उत्पन्न आसुओ की बरसात होती रहती है। निकम्मा श्रादमी अपने 
“ही साथ नही, देश श्रौर समाज के साथ भी श्रपराध करता है, क्योकि वह 
स्वय कुछ न कमाकर दूसरे के घन का उपभोग करता है झौर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति को क्षीण करता है। जो घन-सग्रह के लिए उद्यत रहता है, वह 
अपने पीरुष से स्वयं तथा देश-समाज का भी कुछ न कुछ कल्याण करता 
है। यही मानिए कि घन से ही लोक-जीवन का कल्याण होता है। प्रकृति 
यही चाहती है कि श्राप निर्धन न बनें । शेखसादी के शब्दों मे 'सूर्य- 
चन्द्र सब इसलिए कार्य-मग्त हैं कि श्रापको खाने के लिए रोटी मिलती 
"रहे, धन मिलता रहे।' 


घन-प्राप्ति के साधन 
अ्रव घन-प्राप्ति के साधनों पर विचार कीजिए। भाग्य से भी घन 


मिलता हुआ देखा जाता है, परन्तु माग्य एक ऐसा बल है जिसपर किसी का 
स्वृतन्त्र श्रधिकार नही होता । अतएवं भाग्य के भरोसे अकर्मण्य बनना 
ठीक नही । तुलसी का मत है कि घर मे कल्पतरु एवं कामधेनु के चित्र 
टाकने से विपत्ति-ताश नही होती . 'चित्र कल्पतरु कामघेनु ग़ृह लिखे न 
,विपत्ति नसावे! | कौटिल्य का भी मत है कि घन, घन से ही पंदा होता 
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है, तारे बेचारे क्या सहायत्ना करेंगे . 'श्रर्थों द्यर्थस्य नक्षत्र कि करिष्यन्ति 
तारका '। हमे यही मानना चाहिए कि बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य से घन पैदा 
होता है और पैदा होने पर उससे उसी की इृद्धि होती है। परिश्रम पैसे 
का पिता है। 

कार्य या परिश्रम व्यापार के रूप में भी हो सकता है और नौकरी के 
रूप में भी। सेवा-दत्ति को ज्ञास्त्रो ने हेय माना है। इसमे सन्देह नहीं कि 
यथेच्छ घन का श्रज॑न और उपभोग व्यापार से ही हो सकता है । 

जो सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग करना चाहे, उसे व्यवसाय को ही 
घनागम का साघन बनाना चाहिए । व्यवसाय चाहे छोटा ही हो, नौकरी 
से अधिक फलप्रद और श्राशाप्रद होता है। दासता मे पराधीनता रहती 
है, इसलिए अपने को दूसरो के अनुकूल बताने मे बडा कृत्रिम रूप बनाना 
पडता है । 


इन बातो को ध्यान मे रखिए 

परिस्थितिवश श्राप चाहे व्यापार करें या नौकरी, यदि श्राप उन्नति 
करता चाहते है तो इन बातो को ध्यान मे रखिए 

१ किसी के हाथ अपने श्रात्माभिमान श्रौर श्रपनी नैतिकता को न 
वेचिए---चाहे श्राप नौकरी या व्यापार करते हो भ्रथवा करने निकले हो, 
अपने मनुष्योचित आदशों को न भूलिए । नैतिक पतन होते ही मनुष्यत्ता 
पतित हो जाती है। ऐसा कार्य न कीजिए जो श्रात्मा के प्रतिकूल हो । घन 
से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परन्तु किसी भले आदमी की मान- 
मर्यादा नही खरीदी जा सकती । 

२ दूसरों की दया-कृपा पर अभ्रवलम्बित न रहिए--दूसरो मे हम 
भाग्य को भी लेते है। भाग्य मे श्रच्छी नौकरी मिल सकती है, श्रथवा 
व्यापार के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, पर उसके उपयोग 
मे उसकी (भाग्य की) सहायता काम नही देगी | आ्रात्मयोग्यता से ही 
भ्रच्छे पद या अच्छे अवसर का लाम लिया जा सकता है। दूसरो में 
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हम मित्रों और बडे आदमियों को भी लेते हैं। वे एक सीमा तक ही 
आपके सहायक हो सकते हैं। यदि श्रापमे आात्म-समर्थता न होगी तो वे 
आपकी रीढ नही बन सकते है । अग्रेज़ी मे एक कहावत है कि भगवान्‌ 
उन्ही को सहायता देता है, जो स्वावलम्बी होते है।' एक सुप्रसिद्ध विलायती 
विचारक (सर विलियम टेम्पल) का यह गअनुभवात्मक कथन इस सम्बन्ध 
में याद रखने योग्य है : 

“ऐसा व्यक्ति जो केवल ग्रथो का अनुवाद करता है, कभी कवि 
श्र्यात्‌ मेघावी नही हो सकता, ऐसा व्यक्ति जो केवल दूसरो के चित्रों 
के आधार पर चित्र बनाता है, कभी चित्रकार श्रर्थात्‌ कलाकार नही हो 
सकता , ऐसा व्यक्ति जो केवल वायुगर्भित रवर की थैली के सहारे तैरता 
है, कमी तराक श्रर्थात्‌ पारंगत नही हो सकता, उसी तरह जो लोग 
अपने व्यवसाय श्रर्थात्‌ परिश्रम पर अवलम्बित न होकर केवल दूसरों 
की सहायता के भरोसे रहते हैं, वे सर्देव दरिद्र श्रथवा-सकट मे ही 
रहेगे ।”'*-...'काकी प्रभुता नहिं घटी पर घर गए रहीम ।* 

झ्रतएव स्वावलम्बी बनिए, दूसरों का मुह न ताकिए, दूसरो का 
मुह ताकना श्वान-दृत्ति है । मुह देखने का आवन्द तभी आता है, जब 
दोनो ओर से हो, भर्थातू कोई झापकी उपयोगिता को देखे श्रौर आप 
उसकी जेब को सच्ची नज़र से देखें । 

३. भूलकर भी सतोष न कीजिए -साथुओ की दृष्टि में 'सतोप- 
परम सुखम्‌' एक श्रच्छा सिद्धान्त हो सकता है, परन्तु सासारिक मनुष्य के 
लिए सतोप करने का अर्थ है जड होकर बैठ जाना। जडता या स्थिरता 
कम से कम लक्ष्मी को प्रिय नही है । वे महाचचला हैं। उनके साथ 
दौड़ने पर ही उनका साहचर्य प्राप्त होता है । उसी से आशा वनी रहती 
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है और ग्राशामय जीवन ही सबसे सुखी जीवन है । सतोषी होकर निराशा- 
वादी या निराशावादी होकर सतोषी न बनिए। इच्छाशक्ति को प्रबल 
और चेतन्य रखिए । 

४ भविष्य को देखिए--यदि आपमे आशा की एक भी चिनगारी 
है तो भविष्य को देखिए, क्योकि आज के बाद का प्रत्येक क्षण आपको 
उसमे बिताना है। उसपर आपका कुछ पभ्रधिकार है और वह आपके 
बनाने से बन भी सकता है । समय से आगे सोचने-विचारनेवाला नेता 
ही भ्रग्गामी माना जाता है। भ्तएव यदि आप अपने क्षेत्र के नेता बनना 
चाहते हैं तो आज से दस वर्ष बाद का कार्यक्रम बनाकर तब चलिए, उसी 
तरह चलिए जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान की रेल-यात्रा करते समय 
श्राप मार्ग की सारी तैयारी करके और निश्चित स्थान का टिकट लेकर 
चलते है । भविष्य को देखिए परन्तु श्रधकारमय भविष्य को नही । 

५ समय को पकडिए--समय सबसे बडा सेठ है। वह एक ऐसा: 
सेठ है जो बडी-बडी जुल्फें रखकर चलता है और पीछे से खल्वाट है। 
सामने से पकडने पर ही वह पकड में भ्राता है। उसके पीछे दौडने से 
ग्रवसर हाथ से निकल जाता है और समय के पीछे रहनेवाला व्यक्ति बैठ- 
कर पछताने के सिवा कुछ नही कर सकता। श्रग्रेज़ी मे एक कहावत है. 
कि समय ही घन है ।' 

हमारे शास्त्रों मे भी महाकाल की बडी महिमा गाई गई है । उसका 
अभिप्राय यही है, कि समय बडा बली है, उसका सम्मान करना चाहिए। 
सम्मान-स्वागत श्रागे बढकर ही किया जाता है, पीठ पीछे प्राय निन्दा 
ही होती है। समय की बलवत्ता इससे सिद्ध होती है कि वह सबको 
परिवर्तित एव व्यतीत करता है। वह आयु को भोगता है। काल-स्वामी 

सूर्य प्रत्येक दिन सवकी झायु का एक भाग लेकर तभी श्रस्त होता है। 
जब वह आपसे कुछ लेता है, तो वुद्धिमानी इसी में है कि श्राप भी उससे 
झपती आयु का उचित मूल्य लें, अपनी वस्तु को व्यर्थ न जाने दें । 
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श्रतएव एक-एक घण्टा और एक-एक क्षण को पकडिए । पकडने का 
श्र्थ है, प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ करते रहना । कुछ करते रहने का श्रथे 
खुराफात करना नहीं, बल्कि कोई न कोई उपयोगी कार्य करना है। वे 
क्षण ही आपके लिए मूल्यवान्‌ हो जाएगे। वुद्धिमान्‌ का एक घण्टे का 
जीवन मूर्ख के सम्पूर्ण जीवत के बरावर माना जाता है, क्योकि बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति उस एक घण्टे का उचित उपयोग करना जानता है श्ौर करता 
भी है। श्रतएव एक मिनट को भी व्यर्थ व्यतीत न होने दीजिए । झ्रावश्यक 
कार्यों में 'कभी' की श्रपेक्षा अभी” को अधिक महत्त्व दीजिए | दुनिया 
बडी तेजी से भागती है, एक मिनट मे वह कही से कही एक दूसरे वाता- 
वरण में चली जाती है। अ्रतएव यथासम्भव कामो को वादे पर न 
टालिए । तत्काल करने योग्य कामो को तत्काल कीजिए । कल का दिन 
श्रपने अनेक भभटो को लेकर आएगा; यही मानिए। 'शुभस्य शी क्रम 
की नीति को श्रपनाइए । 

स्वणं-सयोग की प्रतीक्षा न कीजिए । स्वरणं-सयोग अपने-आप 
नही श्रा सकता । उसका बीज यदि श्राप आज बोइएगा तभी वह कल 
फला हुआ मिल सकता है । यही प्रकृति का नियम है । “कल का विधाता 
या पिता 'आ्राज' झ्राज ही निर्बल होगा तो उसका पुत्र 'कल' भी जन्म से 
निर्बेल होगा। भविष्य के भरोसे बैठना मू्खता है । मविष्य का थोडा 
भाग तो अपने प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घण्टे के बाद तत्काल प्राप्त होता 
है । उसको अपने से दूर न मानता चाहिए श्र श्रपने लक्ष्य पर वही से 
चल पडना चाहिए जहा आ्लाप खड़े है। एक विद्वान्‌ ने कहा है कि जीवन- 
यात्रा का मार्ग ठीक वही से प्रारम्भ होता है, जहा आप खडे है । 

भविष्य स्वर्गा-अवसर तभी बन सकता है जव कि श्राप स्वय उसके 
लिए तैयार मिले । इगलैड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डिज़रायली ने कहा 
है कि जब अवसर श्राए तव उसके लिए तैयार मिलना ही मनुष्य की 
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सफलता का गुप्त रहस्य है ।' 

यह तैयारी आज से ही शुरू करने से पूरी हो सकती है। आग लगते 
पर झाप कुआ खोदने दौडेंगे तो उससे आपका घर नहीं बच सकता | 
परिस्थिति के पूर्व तैयारी करते ही मे बुद्धिमानी है। साधनों का सचय 
पश्राज ही से करने से ठीक श्रवसर पर उनका उपयोग हो सकता है । श्रवएव 
दूरदर्शी बनिए। आखें इतनी ऊचाई पर इसीलिए रखी गई हैं कि मनुष्य 
दूर तक देख सके । 

६ समय को पहचानिए--समय का सम्मान करने के साथ हो 
उसको पहचानने का भी श्रम्यास कीजिए। समय को पहचातना या 
पढना सरल नही है, क्योकि वह सव्वेदा एक-सा नहीं रहता, बदलता 
रहता है ।पचाग, कलेण्डण वा घडी के सहारे नही, बल्कि उसके प्रभाव 
के श्राधार पर उसकी गति को पहचानिए। कालज्ञ होना एक महान्‌ 
गुणा है, इसीलिए प्राचीन विद्वानों को कालदर्शी या त्रिकालदर्शी कहा 
जाता था। समय को पहुचानकर उसके अनुसार श्राचरण करनेवाला 
ही सर्वेसफल होता है। समय को, परिस्थिति को ज्षीत्र पहचाननेवाला 
ही प्रत्युत्पन्नमति होता है । उसको ठीक पहचानचकर उसके अनुकूल अपने 
जीवन में परिवर्तत करना चाहिए | इसका श्रर्थ अवसरवादी होना नही, 
बल्कि कालानुवर्ती वतना है। समयाचुसार विचार करना, व्यवहार 
करना और कर्म करता सफलता का साधक होता है । भ्रतएव समय को 
पढिए । उसको पढते का मुख्य" साधन है, आपका विवेक , बाह्य साधन 
है, श्रववार। पचान से काल-न्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा अखबार से 
प्राप्त कीजिए | पचाग पण्डितो के काम की वस्तु है, व्यवसायी और 
कर्मचारी की पोथी अखबार ही है । के 

समय को क्यो पढना चाहिए, इसके मर्म को सरदार पठेल के निम्न- 
लिखित वाक्‍्यो से समभ्िए। मत्स्य-राज्य का निर्माण करके सरदार 
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ने १५ जुलाई, १६९४८ को राज्योद्घाटन करते हुए यह कहा था * 
“आधुनिक जगत्‌ प्राचीन जगत से भिन्न है, पहले हर चीज़ घीरे-धीरे 
निदिचत गति से चलती थी इसलिए अ्रधिक भ्रवकाश रहता था, श्रव एक 
दिन एक शताब्दी के बराबर हो गया है। देखते ही देखते कितने राज्य, 
कितने ही साम्राज्य नष्ट-अ्रष्ट होकर लुप्त हो गए, कौन कह सकता है 
कि समय के पख नही होते हैं श्रौर इसको देखते हुए समय की प्रतीक्षा मे 
बैठना या उसको गवाना कौन पसद करेगा ? ”* 

श्राधुनिक काल को देखिए जिसमे श्रापको रहना है। इस दृष्टि से 
देखिए कि यह वायुयान-युग है, बेलगाडी-युग नहीं। श्रल्प समय में 
युक्ति या शक्ति श्रथवा दोनो से श्राप जितना अधिक कार्य कर सकेंगे 
उतना ही आपका मूल्य बढेगा। समय के इस बडे विभाजन के ही नही, 
उसकी नवीन परिस्थितियो के प्रति भी सजग बनिए। सक्षेप मे, सुक्ष्म- 
दर्शी बनिए--समय के सम्बन्ध ही मे नही, प्रत्येक उपयोगी वस्तु के 
सम्बन्ध मे । देश-काल को सुक्ष्म दृष्टि से देखिए, प्रत्येक कार्य कोः 
सामयिकता भ्रौर उपयोगिता की दृष्टि से देखिए । 

७ मन की शक्तियो को चेतन्य रखिए--चाहे आप व्यवसायी हो 
अ्रथवा कर्मचारी, अपने आत्मविश्वास को सर्देव हढ रखिए। अपने को 
अ्रसमर्थ न मानिए। जीवन की महान्‌ भूल वही होती है जहा मनुष्य' 
अ्रपने को असमर्थ और निस्सहाय मानकर हताश हो जाता है । हार 
मानने की मनोद्धत्ति का त्याग करके उत्साही बनिए और यह नि३चय 
कीजिए कि झ्रापको सफल बनना है, कुछ करके दिखाना है । निश्चय करके 
ही मनुप्य मे झात्म-बल आता है | श्रपन्ती कल्पना झ्क्ति को दौडाइए, 
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परन्तु सत्रयोजन । कल्यना-शक्ति में मी बडी शक्ति है । भ्रागे की सीढी 
वही ढूढती है। उसके बाद विवेक का आराश्रय लीजिए। वही श्रापकी 
कल्पना द्वारा ढूढी हुई सीढियो मे ठीक सीढी का निर्णय कर सकेगा । 
भ्रपनी सम रणशक्ति को सबल बनाइए--परन्तु व्यर्थ की बातो को याद 
रखने के लिए नही । विवेकपूर्वक प्रनुभव सिद्ध उपयोगी बातो को ध्यान 
मे रखिए। अपने विचारों को इसका अभ्यस्त बनाइए कि वे किसी 
वस्तु के यथातथ्य रूप को तत्काल पहचान सके। सफलता के लिए 
यथातथ्य ज्ञान, सफलता में विश्वास और उच्च कल्पता-बल--| 
तीनो का आश्रय लेना आवश्यक है | शौर सबसे श्रधिक भ्रावश्यक है--- 
साहस । 

मह॒षि व्यास ने महाभारत मे लिखा हैं कि साहस ही मे लक्ष्मी 
निवास करती है | भीरुता एक विनाशात्मक भावना है। जो भी बड़े-बड़े 
व्यवसाय आज खडे मिलते हैं, वे साहस से ही खडे किए गए थे। यदि 
ग्रावश्यकता से अभ्रधिक सावधानी का घ्यान रखा जाता तो एक फैक्ट्री 
भी खडी नही हो सकती थी । रणक्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र दोनो ही 
मे साहस की आवश्यकता होती है, क्योकि दोनो मे सघर्ष और प्रति- 
योगिता की भावना रहती है। भ्रात्मरक्षा का विशेष ध्यान रखनेवाला , 
व्यक्ति बहुत भागे नही जा सकता । यदि श्राप विजयी होना चाहते है तो 
बाहे चढाकर साहस के साथ कर्मक्षेत्र मे खडे होइए, परिस्थितियों से 
सधरय कीजिए भ्रौर साथ ही घेयंसहित जमे रहिए। साहस-घैय प्राय* 
कभी विफल नहीं होते। मन को इतना बलवान बनाइए कि उद्देश्य की 
प्राप्ति तक मनोयोग ढीला न पडे | 

८ सहनशील श्रोर प्रयत्तशील बनिए--सहनशीलता घैयें से ही 
भाती है। उसका श्रर्थ यह नही है कि कोई झ्ापका भ्रपमान कर दे तो 
भाप विष का घूट पीकर बैठ जाए। उसका प्रयोजन है, स्थिरमति 
होकर शान्तिपूर्वक प्रत्येक् वात को सुनना, समझना तथा विवाद के प्रसग 
को बचाना । सहनशील होकर प्रयत्नशील होने पर कार्य लिविध्न रूप से 
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समाप्त होता है। 

£ व्यवहारकुशल बनिए--व्यापार मुख्यत व्यवहार से चलता है। 
उसका एक सस्क्ृत पर्यायवाची शब्द ही व्यवहार है। व्यापारी को 
व्यवहारक कहते हैं । व्यवहार मे सत्य श्रौर विश्वास का सर्देव ध्यान 
रखिए क्योकि इन्ही के द्वारा ससार का व्यापार चलता है। छल-कपट 
का व्यवहार श्रर्थ-नाशक होता है। किसी व्यवसाय की साख जम जाने 
पर बाद मे उसका नाम ही बिकता है । साख उखड जाने पर उसका 
सामान बिकता नही, नीलाम भले ही हो जाए। साख सच्चे व्यवहार से 
जमती है। व्यापार मे क़त्रिमता की मिलावट वही तक कीजिए जहा तक 
भ्रनिवाय है । घोखा देना लक्ष्मी को डडे मारकर घर से खदेडना है । 
विश्वासपात्रता लक्ष्मी की मा है। 

व्यक्तिगत रूप से भी व्यवहारकुशल होना श्रर्थ-सिद्धि का प्रथम 
सोपान है। व्यवहार के सौजन्य से कौन नही वश मे होता | लिवरपुल 
के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी से किसी ने पुछा कि आपने इतना घन किस 
व्यापार से कमाया ? उसने उत्तर दिया कि केवल एक वस्तु के व्यापार 
से, जिसको आप भी कर सकते है, वह है सौजन्य, विनम्रता। अमरीका 
के घनकुबेर रॉकफेलर ने कहा है कि व्यवहारकुशलता उसी प्रकार 
एक खरीदने योग्य वस्तु है जैसे चीनी या कॉफी , और मैं उस योग्यता 
के लिए ससार की किसी भी वस्तु से अधिक मूल्य देने को तैयार हू ।' 

घन कमाने के लिए विद्वानु होना उतना आवश्यक नही जितना 
व्यवहारकुशल । 

१०. सिद्धहस्त वनिए--घन ज्ञान से नही, ज्ञान के प्रयोग से 
मिलता है। अ्तएवं शुद्ध ज्ञानी न बनकर कमंयोगी वनिए । सक्षप में 
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योगी बनिए, ऋषि बनिए, श्रार्य बनिए श्रौर शाक्त वनिए--तभी घन 
मिल सकता है । इंसका यह अर्थ नही है कि मन्दिर मे बेठकर सबके दाता' 
राम! से घत मागिए | इन शब्दों से भड़कने की आवश्यकता नही है । 
कार्यक्रुशलता को ही योग कहते है . 'योग करमंसु कौशलम्‌ ।' और गीता 
के अनुसार जीवन-घारण के लिए शारीरिक व्यापार का नाम कर्म है । 
योग कोई जादू नही है। ऋषि “ऋष्‌' घातु से बना है, जिसका अर्थ है 
गति, और व्याकरण पण्डितों के मत से गति का भ्रर्थ है ज्ञान, गमन 
और प्राप्ति । आर्य भी 'ऋ' घातु से बना है, जिसका अर्थ है गति । जिसके 
द्वारा कमे सम्पन्न हो  >योग्यता, सामथ्यें--वही शक्ति है। उसकी 
साधना करनेवाला शाकक्‍षत है । 

कार्य द्वारा ही ज्ञान और शक्ति का विज्ञापन हो सकता है और कम' 
से कम इस विज्ञान के युग मे उसी से घन प्राप्त हो सकता है | अ्रतएवं 
केवल ज्ञान-श्रेष्ठता पर विश्वास करके न बैठिए | योजनानुसार हाथो को 
चलाइए और विद्वान्‌ व्यास के इस नीति-वाक्य को ध्यान मे रखिए कि 
कासकाजी आदमी बलवान्‌ श्रौर घनवान्‌ होता है, इसमे सन्देह नही - 
'पारिवन्तो बलवन्तो धनवन्ती न सशय ।' 

११ रुचि और योग्यता के श्रनुकूल लगन से कार्य की जिए---पहली 
बात तो यह है कि आप ऐसे व्यवसाय को ही यथासम्भव चुनिए जो 
श्रापकी रुचि और योग्यता के अनुकुन हो | ऐसा न होगा तो आप उस 
व्यक्ति की तरह प्रतीत होगे जो मगनी का ढीला-ढाला कोट पहनकर 
मेला देखने जाता है । श्रतएवं भ्रपने नाप का ही कपडा पहनिए । दूसरे, 
जिस काये को कीजिए, लगन, एकाग्रता श्रौर श्रध्यवसाय से कीजिए । 
समुद्र मे डुवकी लगाने से जिस प्रकार मोती मिलता है, उसी प्रकार काम 
में डूबने या लीन होने से घत मिलता है। प्रत्येक कार्य को करते समय 
सुरुचि-पम्पन्तता का ध्यान रखना रखिए । मनुष्य स्वभाव से ही सौन्दर्य 
प्रेमी होता है । 

सुरुचि श्रौर तन्‍्मयता से किया हुआ्ना प्रत्येक कार्य प्रशसनीय, सफल 
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'एवं घनद होता है। तन्मयत्ता मे श्राप एडिसत का आदर्श सामने रखिए। 
एडिसन ने श्रपने सत्तर वर्ष के जीवन मे पन्द्रह सौ नये श्राविष्कारों को 
पेटेण्ट कराया था । वह एक ही धुन मे लगा रहता था और किसी सभा- 
सोसाइटी या कमेटी मे भाग नही लेता था। लक्षपति होने पर भी वह 
घन-प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं करता था, यद्यपि दोनो उसके पीछे दौडते 
थे | समस्याश्रो का हल करना ही उसका व्यसन था और उसके पीछे वह 
एकाग्रचित्त होकर अनवरत उद्यम करता था। परिणाम स्वविदित है। 
पनिरन्तर उद्योगी मनुष्य सब कुछ कर सकता है, और काम करनेवाले से 
काम स्वयं डरकर सरल हो जाता है'--- ऐसा उद्योगशील रूसियो का 
कहना है । 

१२ गुण-सग्रह कीजिए श्रौर असाधारण बनिए--यदि श्राप निधन 
होकर भी गुणी है तो कोई न कोई गुरा-ग्राहक श्रापको मिल ही जाएगा। 
ईश्वर भी सगुण होने पर, चाहे वह राम-कृष्ण के रूप में हो श्रथवा 
ईसा-मुहम्मद के रूप मे, अधिक लोक-वन्दित होता है, फिर मनुष्य का तो 
कहना ही क्‍या है ! गुणो का सग्रह सदेव लाभप्रद होता है। गुण ही 
रुपये का जन्म-स्थान है। नये गुणो का सग्रह कीजिए और किसी एक 
विषय के विजेषज्ञ बनिए, तभी आप सर्वसाधारण से ऊचे गिने जाएगे 
आऔर आकर्षण के केन्द्र होगे। किसी कार्य मे दक्ष होने से जीविका का 
भय नही रहता। शभ्रात्मसबल, योग्यता और श्रम्यास--यही लक्ष्मी-मन्दिर 
के सिद्ध सोपान है। 

१३ सेवाभाव को श्रपनाइए--आप किसी भी स्थिति में हो, सेवा 
द्वारा दूसरों को वश में करके उनसे लाभ ले सकते है । समाज मे सेवा का 
मूल्य अवश्य मिलता है । सेवा से मनुष्य की उपयोगिता सिद्ध होती है 
और उसी के श्रनुसार प्रधानता मिलती है | शुक्राचार्य ने लिखा है कि समय 
पर यथोचित सेवा करने से श्रप्रधान भी प्रधान हो जाता है भ्ौर सेवा में 
आलस्य करने या घचुक जाने से प्रधान भी श्रप्रधान हो जाता है 
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प्रप्रधान प्रधान स्यात्कालेनाध्त्यन्सेवनात्‌ ॥ - 
प्रघानोष्प्यप्रधान' स्यात्सेवालस्थादिता यत ॥ (शुक्रनीति) 
यदि झ्राप स्वतत्र व्यापारी हैं तो भी सेवा-भाव को न त्यागिए | 
हेनरी फोर्ड ते एक भाषण मे कहा था कि इस युग के बडे-बडे व्यवसायी 
जनता के सेवक' ही होकर रह सकते हैं । क्योकि जनता जब उनकी चीज़ो 
की कद्र करेगी तभी बाज़ार मे उनकी खपत होगी, जनता ही मालिक 
बनकर उनको पैसे देती है । श्रब वह युग बीतता जा रहा है जब कि लोग 
श्र्थ-पिशाच बनकर जनता का रक्त खुस सकते थे। जनता की सरक्षता 
मे ही श्रव व्यापार का विकास हो सकता है । यदि श्राप नौकरी करते हैं 
तब तो सेवा ही आपकी पूजी है। 

१४ श्रर्थ-शुद्धि को घम मानिए--प्राचीन शास्त्रकारो के मत से 
श्र्थ-शुद्धि ही प्रधान शुद्धि है। पैसे के विषय मे निष्कलक रहना सचमुच 
बडा कठिन है । चोरी न करना ही अर्थ-शुद्धि के श्रन्तर्गत नही श्राता। 
उसका अर्थ है--घन का दुरुपयोग न करना, लोभ न करना, कामचोरी 
न करना और अनुचित साधनो से धन-सग्रह करने का प्रयत्न न करना । 
अर्थ-शुद्धि न होने से घन कभी ठहरता नही, इसको सत्य मानिए | धन 
के सम्बन्ध मे जो साफ-सुथरे नही होते, वे प्राय घन-दास होते है, घन- 
स्वामी नही | इसकी परीक्षा श्राप इसी से कर लीजिए कि कोई चोर, 
डाकू या रिश्वती थानेदार अपने पाप-श्रजित घन को भोगता हुआ नही 
मिलता । 

१५ आसन के बली बनिए--स्थान-बल एक बडा बल है। इसको 
इसी से समक्रिए कि जब तक बाल आपके सिर मे रहते है तब तक आप 
उनको सवारते है, तेल लगाते है, उनसे श्रपनी सौदर्यद्द्धि करते है । यही 
नही, वाप बच्चो के सिर सूघते है । वही बाल जब काट डाले जाते है तो 
झशुद्ध और गन्दे मानकर फेंक दिए जाते है । यही दशा मनुष्यो की है। 
जब तक वह किसी पद पर, गद्दी पर, कुर्सी पर बैठा रहता है, तब तक 
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उसकी मर्यादा बनी रहती है, उसकी क॒द्र होती है। स्थान रिक्त होते 
ही उसकी महिमा घट जाती है। इसलिए श्ञास्त्रो का यह उपदेश है 
कि स्थान का त्याग मत करो 'सस्थान न त्यजेत्‌ ।” महाभारतकार ने 
लिखा है कि एक पैर को जमाकर तभी बुद्धिमान लोग दूसरे पैर को 
आगे बढाते है, श्रागे के स्थान की परीक्षा किए बिना पहले के स्थान को 
नही त्यागते 
तिष्ठत्येकेन पादेन चलत्येकेन बुद्धिमान्‌ । 
न परीक्ष्य पर स्थान पूर्वमायत॒न त्यजेत्‌ ॥। (व्यास) 
१६ भवसागर का मथन की जिए--इसको व्यावहारिक दृष्टि से 
सत्य मानिए कि विष्णु जैसे सर्वशक्तिमान्‌ को भी समुद्र-मथन से ही ' 
लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। परिश्रम के बिना श्रर्थ-प्राप्ति नही हो सकती । 
शास्त्र में लिखा है कि धन की कामना अ्रग्नि से करती चाहिए “'घत- 
मिच्छेत्‌ हुताशनात्‌ । अग्नि को घनदायी और घनजय कहते भी है। 
इसका श्रर्थ यह नही है कि हाथ जोडकर श्रगीठी के सामने बंठिए तो 
घन बरसने लगेगा। भ्रर्थ स्पष्ट है । देखिए तो पता चलेगा कि कितने 
ही घन-प्रवर्धक कर्म अग्नि की सहायता से होते हैं | दूसरा श्रथे यह है 
कि शरीर की श्रनिन भ्रर्थात्‌ परिश्रम की अग्नि उद्दीप्त होने से ही घन 
की प्राप्ति होती है । पैसे मे गरमी होती है, यही एक प्रमाण है कि उसमे 
प्रग्नि होती है । शब्दों पर न जाइए, भाव को देखिए । पसीना वहाते 
से जो पैसा मिलता है, वही पचता है। बिना पसीना बहाए प्राप्त हुए 
पैसे की गरमी श्रस॒ह्य हो जाती है, उससे दिमाग मे चक्कर आता है। 
सारखूप में यही समभिए कि बिना द्रवित हुए द्रव्य चही मिलता | श्रतएव 
मन से द्रवित---विनम्र-- बनिए भ्रौर शरीर से श्रम-जल द्रवित की जिए। 
परिश्रम से मनुष्य की श्री बढती है, श्री ही नही उससे सहयोगिता की 
भावना भी वढती है। मनोवेज्ञानिक का कथन है कि परिश्रमी लोग कम 
संघर्ष, कलह करते हैं । कलह के मूल वुद्धि-व्यसनी श्रौर श्रकर्मण्य लोग 
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होते हैं। भ्रतएव परिश्रमी व्यक्ति समाज-सुधा रक भी होता है यही गौरव 
क्या कम है ! 

ग्रावरयकता से अश्रधिक विश्वाम न कीजिए, क्योकि वह श्रम-शक्ति- 
का नाशक होता है। एक अ्रमरीकन लेखक ने लिखा है कि अमरीका के 
नगर जो इतने घन-सम्पन्न लगते हैं उसका कारण यह है कि वहा बैठने 
का कोई स्थान नही है ।" इस कथन की यथार्थता को समभने के लिए 
इस देश के किसी ऐसे दो नगरो की तुलना कर लीजिए जिनमे से एक 
व्यवसाय का केन्द्र हो श्रौर दूसरा से रसपाटे का स्थान हो। हमारे कहने 
का अ्रभिप्राय यही है कि कर्मक्षेत्र मे खडे रहने से सम्पन्तता बढती है। 

१७ कार्यसिद्धि को महत्व दीजिए---कार्य की कठिनाइयो, विध्न- 
बाघाशओ्रो को विशेष महत्त्व व दीजिए | शुरू करते समय साधारण कार्य 
भी कठिन लगता है, क्योकि सहजसाध्य कुछ भी नही है शौर हल हो जाने 
पर बडी-बडी समस्याएं भी सरल लगती हैं । दो जमंन कहावतें है--एक 
का श्र्थ है कि हरएक कार्य का आरम्भ कठिन होता है ।* दूसरी का श्रर्थ 
यह है कि समस्या हल हो जाने पर सरल लगती है।' इनको ध्यान से 
रखिए। ससार में सफलता ही मान्य होती है--चाहे वह पेड़ की हो, 
चाहे कार्य की, चाहे मनुष्य की । भ्रतएव सफल होने की चेष्टा कीजिए । 
यदि किसी कार्य में भ्रापके श्रतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कभी सफल हो 
चुका है तो आप भी अश्रवश्य सफल होगे--यदि उद्योग करें तो ! 'करत- 
करत श्रम्यास के जडमति होत सुजान !” 

१८ देनिक भ्राय-व्यय का चिन्तन की जिए--जीवन के श्रन्त मे श्रथवा 
साल के अन्त मे हिसाव-किताव मिलाने की श्रादत न डालिए। रोज़ 
देखिए कि आय कितनी है, कैसे बढ सकती है, व्यय कितना है, कैसे घट 
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सकता है। प्रात काल इस पर विचार करके अ्रपना कार्यक्रम बनाइए 
और उसप्त योजना के अ्रतुप्तार दिन-मर का करके सन्ध्या में देखिए कि 
आप लाभ मे है या हानि में । श्रपनी परिस्थिति को रोज तौलिए। श्रापकी 
कमाई का वही हिस्सा श्रधिक मूल्यवान्‌ है जो उचित व्यय के बाद बैक में 
पहुचता है | श्रापत्ति के समय वही काम आता है और शास्त्र का वचन है 
कि आपत्ति के लिए घन की रक्षा करनी चाहिए . 'आपदर्थ घन रक्षेत्‌ ।' 
यदि आपके पास पैसा हो तो बचाना सीखिए और त हो तो कमाकर 
बचाना सीखिए। यह तभी सम्भव है जब आप रोज इस प्रश्न पर विचार 
करें। इस सम्बन्ध में चाणक्य सुति का यह इलोक ध्यान में रखने 
योग्य है ' 

क काल: कानि मित्रारि। को देश' कौ व्ययागमौ । 

को वाहम्‌ का च॒ में शक्तिरिति चिन्त्य मुहुर्मुहु: ॥ 

--कसा समय है, कौन-कौन सहायक है, कसा देश है; श्राय-व्यय 
पकितना है, मैं कौन हू, मुझमे कितनी सामथ्यंशक्ति है--इनका चिन्तन 
आर-बार करना चाहिए । 

१६ लेक-देन में सावधाव रहिए--शुक्राचायं ने लिखा है कि घन 
का देना मित्रता का कारण होता है, परन्तु वापस लेना शत्रुता का : “वन 
मत्रीकर दाने चादाने शत्रुका रकम्‌ । 

ऋण के लेन-देन में यही होता है। “उधार दीजे, दुश्मन कीजे' की 
लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध ही नही, बहुत भोगी हुई भी है। श्रतएवं यथा- 
सम्भव न तो ऋण दीजिए श्रौर न लीजिए । ऋण लेते ही तुलसी की 
यह यक्ति * आब गया भ्रादर गया, नैनन गया सनेह'--पूर्णंतया चरि- 
वार्थ होती है ! 

२०. दान से घन की दद्धि होती है--यह एक अलौकिक किन्तु 
प्राचीनकाल से बहुतो द्वारा परीक्षित सत्य है कि दान से घन बढता है। 
आपकी श्राय कितनी भी कम हो, परन्तु यदि श्राप उसमे से कुछ सुपात्र 
को दे दें तो उससे पुण्य का नही तो कम से कम झात्म-बल का सचय 
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अ्रवसश्य होता है और मन मे यह भावना उठती है कि पैसा कुछ घर्मार्थ 
हुआ, दूसरे, लोक-प्रतिष्ठा मिलती है। बडे पैमाने पर देखिए तो ज्ञात 
होगा कि दान द्वारा प्रकारान्तर से आथिक लाभ होता है। बिडला को 
लीजिए जो दान के लिए प्रसिद्ध है। दान से बिडला के नाम का जो 
विज्ञापन होता है, उससे जनता मे उनके व्यापार के प्रति अनुराग उत्पन्त 
होता है। यह अनुराग और यश वे कोरा विज्ञापन करके नहीं कमा 
सकते थे। उनकी बहुत-सी वस्तुएं तो बिडला नाम की लोकप्रियता के 
कारण बिकती है। 

२१. घनी का भेस न बना इए--श्रर्थात्‌ अवध के ताल्लुकेदारों की 
तरह रईसी का मिथ्या विज्ञापन मत कीजिए। जैसी आपकी शआ्ाथिक 
स्थिति है, उसी के अनुसार अपना रहन-सहन बनाइए । 

२२. बनिये की तरह बनिए--धन कमाना है तो पडित की तरह 
ज्ञानी और भावुक तथा ठाकुर की तरह भ्रक्खड न बनकर बनिये की 
तरह सरल, मधुर, सावधान श्र 'श्रथंकरी विद्या' के जानकर बनिए। 
दार्शनिक बुद्धि श्रथवा धनुर्वेद के ज्ञान से नही बल्कि वरिक्‌-बुद्धि से ही 
रुपया आता है। बनिया एक-एक पैसे को जिस प्रकार पकडता है, उसी 
प्रकार पकडिए। देशी बनिया बनना न पसन्द हो तो अग्रेज्ञ बनिये की 
तरह बनिए जो 'सात समुदर पार भारतवर्ष भे झ्ाकर व्यवसाय करते- 
करते वनिये से राजा बन गया था । 

२३ इन पाच नीति-वाक्यो को ध्यान मे रखिए . 

१ 
श्रीमंड गलात्प्रभवति प्रागल्म्यात्‌ सप्रवर्धते। 
दाक्ष्यात्‌ कुस्ते मूल सयमात्पतितिष्ठति॥ (विदुर) 
“जच उत्तम कर्मों से उत्पन्न होता है, प्रगल्मता (साहस, योग्यता, 


कीति, वेग, हृढ निश्चय) से बढता है, चत्ुराई से फूलता-फलता है श्रौर 
सयम से सुरक्षित होता है। 


शश८ श्रात्म-विकास 


र्‌ 
यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पारि। घट्पदः। 
तद्दर्थान्मनुष्येम्य श्रादद्यादविहिसया |. (विदुर) 
--जैसे भौंरा बिना पुष्प को नष्ट किए उसमे से मधु ग्रहरा कर 
लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी घन के मुल साधन को नष्ट किए 
बिना उसमें से घन ग्रह करना चाहिए । 
डरे 
कारणात्‌ प्रियतामेति देषो भवति कारणात । 
भ्र्थार्थी जीवलोको5य न. कर्चित्कस्यचित्प्रिय.॥॥ (महाभारत) 
--कारण से ही लोगो मे प्रीति श्रौय कारण से ही द्वेष की उत्पत्ति 
होती है ; श्रर्थार्थी ससार मे कोई (निष्प्रयोजन ) किसी का प्रिय नही है । 
४ 


प्रसारयति कृत्यानि, सर्वत्र विचिकित्सते। 
चिर करोति क्षिप्रार्थें समूढों भरतर्षम ॥। (महाभारत) 
-+जो कार्य को लम्बा बना दे, सबपर सदेह करे, शीघ्रता के कार्य 
में देर लगाए, वही मूढ कहा जाता है । 
4 
कार्य कर्म रि। निर्दिष्टे यो बहुन्यपि साधयेत्‌ । 
पुर्वेकार्याविरोधिन स॒ कार्य कर्तृमहँति ॥। 
न हां कः साधको हेतु स्वल्पस्यथापीह कमेण: । 
यो ह्यर्थ बहुधा वेद स समर्थोव्येसाघने ॥ (रामायरा) 
--(लका में हनुमान की उक्ति) कर्तव्य-कर्म के पूरा हो जाने पर 
उससे अविरुद्ध अन्य कार्यों को भी जो साधता है, वही अच्छा कार्यकर्ता 
है। जो श्र्थ-सिद्धि करने के वहुत-से उपाय जानता है, वही श्रर्थ के 
साधन में समर्थ हो सकता है । 
ऊपर के इलोकों पर विशेष रूप से कुछ लिखने की श्रावदयकता 
नहों है। हा, यह समझ लेना चाहिए कि श्रर्थ का अ्रभिष्राय यहा कार्य 
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से है। कार्य की सफलता के मूल्य-स्वरूप घन या मात ही मिलते हैं । 
उपर्युक्त समी बातो को ध्यान में रखते हुए, अब हमे कुछ ऐसी भ्रन्य 
आवश्यक बातो पर भी विचार करना चाहिए जो भिन्‍न-भिन्‍त उपायो 
से द्वव्योपा्जंव करनेवालो के काम की है । 
१ यदिश्ाप व्यापारी या व्यापार-प्रेमी हैं 
पू जी, परिश्रम और योग्यता--व्यापार के लिए या तो पूजी भ्रौर 
परिश्रम की श्रावश्यकता होती है, भ्रथवा योग्यता श्रौर परिश्रम की । 
यदि झ्रापके पास पूजी है तो देखिए कि किस काम मे उसको लगाने से 
वह फलित होगी । रचनात्मक बुद्धि से विचार कीजिए | लोगो की आाव- 
इयकता और रुचि को देखिए | श्राशा, विश्वास, उत्साह को जागरित 
करके अपनी इच्छाग्रो को क्रियात्मक रूप दीजिए शौर मुलधन के साथ 
अपने तथा दूसरो के परिश्रम को सयुक्त कीजिए | यदि पूजी नही है तो 
योग्यता से श्राप दूमरो द्वारा घन लगवाकर स्वय श्रयने परिश्रम से व्या- 
पारी बनने का उद्योग कीजिए । बडी पूजी हैतो यन्त्रो का साधन लीजिए, 
थोडी पूजी या योग्यता का ही सम्बल हो तो घरेलू उद्योग-घधो को 
अपनादूए और क्रमश बढिए । गाधीजी के इस उपदेश को याद रखिए 
कि तुम बढना चाहते हो तो नीचे से शुरू करो।' 
प्रतियोगिता के ल्लिए तैयार रहिए---फौजी काम और व्यापारिक कार्ये- 
प्रणाली मे बहुत कुछ समता होती है । एक को हिसात्मक युद्ध कह सकते. 
है तो दूधरे को अ्रहिसात्मक । फौज से देश पर श्रविकार किया जाता 
है, व्यापार से बाज़ार पर। दोनो मे सगठव, अनुशासन श्र कौशल की 
आवश्यकता पडती है। फोजें बेड बजाती हुई भ्रागे मार्च करती है और 
व्यापार विज्ञापन करता हुआ बढता है । जिस प्रकार आमने-सामने की 
दो फौजो में प्रतियोगिता होती है, उसी प्रकार दो व्यापारो मे भी होती 
है । अवसर का उपयोग भो दोनो मे समान रूप से होता है, फौज के 
भिन्न-मिन्न श्रग जैसे एक ही उद्देहय की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग 
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करते हुए एक लक्ष्य की श्रोर बढते है। 
इन बातो को समझते हुए आप सैनिक उत्साह के साथ व्यापार 
मे पडिए। नये ढग के श्रस्त्रो से जैसे विजय-सिद्धि होती है, बसे ही नई 
वस्तुओं के आविष्कार, आकर्षक तथा उपयोगी वस्तुओं के निर्माण से 
श्र्थ-सिद्धि होती है । नई सूक के साथ समय पर सबसे पहले नई वस्तु 
निर्माण करके और नये ढग से विज्ञापन करके ही उसका प्रचार बढाया 
जा सकता है । इसे याद रखिए कि यह 'प्रोपेगेण्डा' ( प्रचार) का युग 
है । प्रोपेगेण्डा का मूल रहस्य है, पुनरुक्ति | बार-बार एक ही बात को 
प्रकाशित करने से वह लोगो के मन मे बैठ जाती है। ग्रपनी एक विश्विप्ट 
वस्तु रखिए और उसी को सर्वोत्तम प्रमाणित करने की बार-वार चेष्टा 
कीजिए । अपनी सभी वस्तुओ्रो को सर्वोत्तम बनाने या बताने की यदि श्राप 
चेष्टा करेंगे तो श्रसफल होगे। एक ही वस्तु को विश्विष्ट बनाकर उसीके 
प्रचार पर भ्रपनी शक्तियो को केन्द्रित कीजिए । उसी के पीछे भ्रन्य वस्तुएं 
भी चलेंगी जैसे गाधीजी की देश-सेवा के पीछे समस्त लोक-सम्मतिया। 
उनके निर्माण की अपेक्षा उनके विक्रय पर श्रधिक ध्यान दीजिए । रुपया 
उसी से आता है । 
व्यापार लोकप्रियता से बढता है -- श्रपने व्यापा र को व्यापक बनाने के लिए 
जनता की सहानुभुति प्राप्त कीजिए । उसके लिए सर्वप्रथम तो जनता की 
माग का ध्यान रखिए | माग के अनुसार वस्तुए देकर उनके मूल्य के बहाने 
जनता को लूटने का प्रयास न कीजिए । जनता तभी सतुष्ट होती है जब 
वह समभती है कि उसको उसके पैसे से अ्रधिक मूल्यवान्‌ वस्तु मिली है 
श्रथवा मूल्य के श्रनूसार ठीक वस्तु मिली है। इसीलिए थोडा त्याग 
कीजिए। दूसरो को जितनी छूट श्राप देंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। 
यदि लोगों से श्राप कम से कम लाभ लेंगे तो उनका पैसा वचेगा ओर 
वह पैसा प्रकारान्तर से फिर श्राप ही के पास पहुचेगा | एक वार सतुष्ट 
होकर वे आपके स्थायी ग्राहक वन जाएगे । थोडे लाभ के साथ भ्रधिक 


विक्री कैसे हो सकती है, इसी को ध्यान मे रखिए। स्थायी लाभ के लिए 
शआरा-१० 
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क्षरिषक लोभ का त्याग करना अत्यावश्यक है। 
सब वस्तुओं में उपयोगिता[--किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाया जा सकता 

है। यदि झ्ञाप लोगो की सामयिक झावश्यकताशओ झ्रौर रुचियो को यथासमय 
ही भापकर उनके श्रनुकूल व्यापार करें तो किसी भी वस्तु का उपयोग 
कर सकते है। गत युद्ध मे जब वस्तु-लकट था तो चतुर लोगो ने छोटी- 
छोटी वस्तुओं को भी उपयोगी बनाकर काफी रुपये कमाए थे। जॉन-ट्रेल 
नाम के व्यक्ति ने युद्ध छिडते ही हजारो रुपये के पुराने कागज खरीद 
लिए थे क्योकि उसने समझ लिया था कि शीघ्र ही कागज न मिलने से' 
पुडियो और कागजी थैलियों के लिए उनकी आवश्यकता होगी । परि- 
णामत युद्ध मे उसने उन्हीं श्रखबारी कागज़ो से लाखो रुपये कमाए। 
इसी तरह आलपिन की कमी को देखकर कुछ लोगो ने बबूल के काटो का 
व्यवसाय कर लिया था। ऐसे सेकडो उदाहरण हैं। उक्त जॉन-ट्रैेल का मत 
है कि प्रत्येक पदार्थ से झपया निकल सकता है, यदि आपको यह ज्ञात हो 
कि किसको उसकी आवश्यकता है।'* 

व्यापारी श्रवसर का उपयोग इसी प्रकार करता है। श्ग्रेज़्ी मे एक 
कहावत है कि जो आगा-पीछा करता है वह चुकू जाता है : विचार 
हृढ करके जो भी “हथियार” मिले उसको लेकर मैदान में कुद पडना 
चाहिए । 

प्रवन्ध--पश्रवन्ध के सम्बन्ध में ऊपर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है । 
कार्यालय के भीतरी प्रवन्व के सम्बन्ध मे कुछभ्और ब।तो का ध्यान रखना 
श्रावश्यक है। पहली वात तो यह है कि प्रत्येक व्यापार का एक निश्चित 
कार्यक्रम होता है, एक सुसगठित कार्य-प्रणाली होती है। उसमे अस्त- 
व्यस्तता होने से एकसूत्रता नही होती । सघ-शक्ति की हढता से ही सदा 
सफलता होती है। बडे व्यापार को विमागो मे वाटकर योग्य व्यक्तियों 
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को उत्तरदायित्व देना चाहिए श्रौर उसपर विश्वास भी करवा चाहिए। 
कार्यकुशल उपायज्ञ ही परिश्रमी लोगो से काम ले सकते है और प्रवन्धक 
की योग्यता इसी में मानी जाती है कि वह तीन श्रादमियों से पूरे तीन 
आदमियो का काम ले सके । 

कर्मचारियों के साथ सद्व्यवहार रखने से उनका पूर्ण सहयोग मिल 
सकता हैं। उनको भूठी झाशा मे न रखकर योग्यता श्रौर परिश्रम के 
अनुसार सम्मानपूर्वक वेतन देना चाहिए। उनपर यह न प्रकट होने देना 
चाहिए कि उनके साथ श्राप कोई मेहरबावी कर रहे है। वेतन मे अ्रता- 
वश्यक कांट-कपटठ न करके यथासम्भव पुरस्कार देकर सबको उत्साहित 
करना चाहिए। छोटे व्यापार में श्रधिक विभाजन न करना ही ठीक होता 
है। प्रत्येक दशा मे कर्मचारियों मे यह भाव भरना चाहिए कि वह उनका 
अपना काम है और यदि उनके द्वारा प्रस्तुत की हुई वस्तुओ्रो का अच्छा 
झादर होगा तो लाभ में उनको भी हिज़्सा मिलेगा । जहा पैसे के लिए ही 
सब एकत्रित होते है, वहा पैसे से ही सब सन्तुष्ठ हो सकते है । छोटे से 
छोटे व्यक्ति को उपयुक्त कार्य मे लगाकर और उसको सल्तुष्ट बनाकर 
उससे लाभ लिया जा सकता है| व्यापार उसी प्रकार सहयोग से व्यव- 
स्थित होता है जैसे दोनों हाथो की उगलियो से गाठ बधती है। 

कम से कम लागत से अधिक वस्तु निर्माण करना और अपव्यय 
को रोकना, यह भी प्रबन्ध-कुणलता का प्रधान अग है । सभी वस्तुश्रो 
का कही उपयोग करके उनकी व्यर्थंता को बचाया जा सकता है। 

प्रबन्ध ही के अन्तर्गत हिसाव-किताब और पत्र-व्यवहार को ले सकते 
हैं। श्रापका हिसाव-किताव ही श्रापके व्यापार का दर्पण है, इसको न 
भूलिए। उसका सुव्यवस्थित रहना श्रौर ठीक रहना नितान्त आवश्यक 
है। पत्र-व्यवहार तो व्यापार की जान है। पत्रों में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वे स्पष्ट, सरल झौर यथार्थता से पूर्ण हो । व्यापार मे 
भावुकता का स्थान कही भी नही है, चाहे पत्र-व्यवहार हो या बातचीत 
का प्रसग हो, इस वात का ध्यान रखिए कि कम दाव्द और अधिक काम 


सर्वे गुणा: काञूचनमाश्रयन्ति १६३ 


--यही व्यापारिक क्षेत्र का सर्वमान्य सिद्धान्त है। व्यापार मे उन्ही 
विचारों का मान होता है जो तकंसम्मत और साथेक हो । 

झुनि की तरह ध्यान लगाइए---यदि आप व्यापार खोलकर बैठे हुए है तो 
दूरदर्शी वनिए, तत्काल लाभ की झाशा न कीजिए , घुति की तरह झाशा- 
विश्वास के साथ घन की प्रतीक्षा कीजिए, साधना कीजिए । छाती कड़ी 
करके बैठिए, बडे-वडे श्राघात पड सकते है | जो भी बडे व्यापारी इस 
समय है वे यो ही नही बाज़ार में खडे हैं। भवसागर की बडी-बडी लहरें 
उनसे रोज़ टकराती है, परन्तु वे अपने श्रासन से डिगते नही । जो जितना 
बडा होता हैं उसको समय के उतने ही प्रवल घक्के लगते है। निरन्तर 
उद्योग से ही पैसे की घारा अ्रखण्ड बनती है और वही व्यवसाय का प्रयो- 
जन है। यदि श्राप एक बार भी परिस्थितियों से हार मानकर बैठ गए 
तो वे बडी निर्देयता से सपरिवार आपके ऊपर हमला करेंगी क्योकि 
उनकी आपकी छत्रुत्ा तो प्रतिदिन चलती है। 

राष्ट-एम्पत्ति कौ दुद्धिरोजिए--व्यापार से राष्ट्र-सम्पत्ति की दृद्धि कीजिए 
-व्यापार द्वारा जो सबसे बडा सावंजनिक कार्य होता है वह यह है कि 
उससे देश-सेवा उच्चस्तर पर हो सकती है। इस बात को ध्यान मे रखिए 
कि वस्तुओं के बदले वाहद से जो रुपया देश मे पहु चता है, उसी से राष्ट्रीय 
धन की ढद्धि होती है। अ्रत्तएव ऐसी वस्तुए तैयार कीजिए जो विदेशों में 
विंक सके । साथ ही, ऐसी वस्तुए तैयार कीजिए जिनकी यहा माग हो और 
जो विदेशो से यहा श्राती हो । इस तरह राष्ट्र का घन सुराक्षित रहेगा। 
२ यदि झाप श्रधिकारोी हैं 

यदि झाप किसी व्यापारिक सस्था अथवा किप्ती सरकारी पद के 

अधिकारी हैं तो इन बातो को ध्यान मे रखिए। 

नेतृत्त कोजिए--अधिकारी मे एक नेता के समी गुण होने चाहिए। श्रात्तक- 
चल से नही बल्कि अपनी योग्यता, अपने साहस और अपनी कार्य-कुशलता 
से लोगो को प्रभावित करके वज्ञीभूत कीजिए, उसकी सहानुभूति प्राप्त 
कफीजिए। विचारपूर्वक एक योजना वनाकर स्वय उसके अनुसार कार्य - 
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करने की जिसमे क्षमता होती है वही दूसरों का नायकत्व कर सकता है। 
श्रतएव स्थिरमति से एक लक्ष्य बनाइए और हृढताएवंक उसी ओर 
चलिए । लोग उसके पीछे चलते है जिसके सम्बन्ध में वे यह जानते है कि 
वह एक निश्चित दिशा मे जा रहा है श्रौर उस दिशा मे जाना मगलमय 
है। पहले सबको झपना विचाराचुगामी बनाइए, इसके बाद वे स्वत 
श्रापके पदानुगामी होगे। इसी प्रकार उनका सहयोग प्राप्त होगा । अनु- 
भवशूुन्यता और शक्तिहीनता का परिचय न दीजिए। हलकेपन और 
श्रात्महीनता का परिचय न दीजिए । 
निष्प्तु और विश्वासपात्र बनिए--श्रापके प्रति श्रापके श्रा श्चितग रा अपना 

विश्वास तभी दिखलाएगे, जब कि श्राप पक्षपात-रहित होगे, न्याय में कठोर 
श्रीर €ढ होगे तथा सहज स्वभाव से सच्चे होगे। लोगो पर झ्रापकी 
न्‍्याय-परायणता, कर्तव्यनिष्ठा भ्रौर बुद्धिमत्ता का प्रभाव पडना चाहिए। 
कुर्सी पर बेठ जाने से ही आप सबके हृदय-सिहासन पर नही बैठ सकते । 

गम्भीर, शान्त और रहस्यमय बनिए--काम मे, प्रबन्ध मे और के 
चारियोके साथ व्यवहार में यथासम्भव गम्भी र और अ्विचल बनिए। मौन 
रहने से श्रांधकार बल बढता है। एक फ्रेच विचारक (आ्राद्द्रे मौरिस)ने अपने 
एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ” मे लिखा है कि श्रधिकारी को इतना गम्भीर रहना 
चाहिए कि एक हृद तक उसके श्राश्रवितो को उनका व्यवितत्व रहस्यमय प्रतीत 
हो । जब तक घनिष्ठता नही होती तव तक दूरवाला व्यक्ति उच्च पदा- 
घिकारियो को विलक्षण, अलौकिक समभता है और उनकी सत्ता को 
स्वीकार करता है। निकट होने पर वह 'घर की मुर्गी दाल बरावर' की 
उक्ति चरितार्थ करता है। 'भ्रति परिचय ते होत है भ्ररुचि श्रनादर भाय ।' 
(ढन्द ) 

गम्भीर होने का यही श्रर्थ नही कि श्रधिकारी चुपचाप गौतम बुद्ध 
की मूर्ति बना रहे । उसका श्र्थ यह है वह उच्छुडू खल न हो, कान का कच्चा 
न हो, वाचाल न हो, रसिया न हो श्रोर भावुक भी न हो । जो व्यक्ति 
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चचल स्वभाव का होता है और क्षरा-क्षण पर प्रसन्न-शअ्रप्रसन्‍त होता रहता 
है, उसकी प्रसन्‍तता को भी लोग भयकर मानते है: 
क्वचिद्र॒ष्ट कवचित्तुष्टो रुष्टस्तुष्ट क्षण क्षरों | 
ग्रव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोषपि भयकर ॥। 

स्वभाव और वाणी से सरल रहिए--कत्तें ग्य-पालन ही मे कठोर बनिए , 
स्वभाव और बातचीत से अपनी उदृण्डता न प्रकट कीजिए । वेदकालीन 
ऋषि-मुनि भी भगवान्‌ से यही प्रार्थंता करते थे कि कठोर वचनवाला 
व्यक्ति हमारा प्रभु न हो: 'मा नो ढुशस ईशत' (ऋग्वेद) । अ्रपनी 
सज्जनता और सहृदयता पर किसी को सन्देह करने का अवसर न 
दीजिए । दूसरे के गुणो की मुक्तकठ से सराहना कीजिए और श्रपनी 
गुण-ग्राहकता को लोगो पर प्रकट कीजिए । लोगो की कठिनाइयो में 
व्यक्तिगत सहानुभूति प्रदर्शित कीजिए और व्यक्तिगत सकठो में आत्मी- 
यता भी । पद-मद मदिरा से भी अधिक उन्मादक होता है। उन्मत्त होकर 
अपने सख्द्राव, शील को न भूल जाइए । इस बात को याद रखिए कि 
आपके सहकारी भी मनुष्य है, उत्तके भी हृदय है, उनकी भी विवशताए है 
और व्यक्तिगत रूप से वे आपसे श्रविक निर्बल हैं। उनको घमकी न 
देकर मनुष्यतापूर्वंक उनसे कार्य लीजिए । उजाडने की अपेक्षा लोगो को 
बसाने का प्रयत्न कीजिए | शोषक न होकर श्राश्रितो के पोषक-पालक 
चनिए । 

औरों से ऊपर रहिए--व्यक्तित्व मे, वेश-भूषा मे, काम की जानकारी में 
मर्म समझते में सबके श्रादश वनकर रहिए जिससे लोग आपका लोहा 
मान सकें। व्यक्तित्व का प्रभाव तत्काल पड़ता है । वेश-भूषा के प्रभाव 
को इसी वात से समक्िए कि एक साधारण व्यक्ति भी पुलिस का पहनावा 
घारण करते ही प्रभावशाली बन जाता है। जब तक आप काम के 
विशेषज्ञ न होगे तव तक दूसरो के काम का निरीक्षण और नियन्त्रण 
कैसे करेंगे ? अधिकारी को अपने विषय का श्रघिकारी होना चाहि 
उसकी जानकारी मे कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो कि सर्वंस 
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की जानकारी मे न हो। उसमे मन्त्र को गुप्त रखने की क्षमता होनी 
चाहिए। विलक्षणताओ्रो से ही वह सबका आदर्श श्रौर पथ-प्रदर्शक बन 
सकता है । अपने विभाग के समस्त कार्यों का ठीक-ठीक विवरण जानकर 
शौर कार्य-प्रशाली को समझकर ही कोई अधिकारी श्रपने उत्तरदायित्व 
को समाल सकता है । समय की पाबन्दी श्र अनुशासन-सम्बन्धी जिन 
नियमों का पालन आप दूसरों से कराना चाहते हैं, उतका पालन सर्व- 
प्रथम स्वय कीजिए, जिससे लोग आपसे शिक्षा ले और आपकी कडाई 
पर श्राक्षेप न करें| इस सम्बन्ध मे हिटलर के अ्रन्तिम दिनो का, सभवतः 
अन्तिम वाक्य याद रखिए। जिस समय बलिन पर गोले बरस रहे थे 
झ्लौर जमंती की पराजय निश्चत हो चुकी थी, लोगो ने हिटलर को राय 
दी कि वह श्रात्मरक्षा के लिए वहा से चला जाए। हिटलर ने स्वाभि- 
मानपूर्वक उत्तर दिया कि यदि मेरी मख॒त्यु हो जाती है तो उससे जमंनी 
का गौरव बढेगा--क्योकि एक सिपाही होने के नाते मुझे स्वय श्रपनी 
ग्रन्त तक बलिन की रक्षा करने की श्राज्ञा का पालन अवह्य करना 
चाहिए।” 

सर्वोर्परि साहसी बनिए--भय से श्रात्मसम्मान नष्ट हो जाता है, ऐसा 
नेपोलियन का मत है।' एक भ्रन्य किसी नीतिकार का मत है कि साहस 
द्वारा श्रपने से श्रधिक मनुष्यों की सख्या पर भी विजय प्राप्त होती है? : 
परिस्थितियों श्रौर श्रालोचनाश्रों से न घबडाइए । यह तभी सम्भव है 
जब कि आप अपने कत्तंव्य मे स्थिर रहे । 

कत्तंव्य को करते समय श्राप निश्चय कीजिए कि श्राप विफल नहीं 
हो सकते । यह दृढ निश्चय श्रापकों साहस देगा | साहसी ही वनिए, 
दुस्साहसी नहीं | निर्णय करने के बाद रुकिए नही, आ्रात्म-शक्ति लेकर 
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निश्चित मार्ग पर चल निकलिए । जिस क्षेत्र मे रहिए, उसमे अपने ढग 
के एक ही रहिए । 

काम करना अर लेना जानिए---जब तक आप स्वयं काम करना न 
जानेंगे, तब तक दूसरो से ठोक काम न ले सकेंगे, और न उनको कास 
के लिए प्रेरित ही कर सकेंगे | काम लेना एक बडी कला है। उसके कुछ 
रहस्य ये है 

१. जो जिस कार्य के उपयुक्त हो उसको वही कार्य सौपना 
चाहिए। इस सम्बन्ध मे शुक्राचार्य की यह नीति मान्य है कि कोई ऐसा 
अ्रक्षर नही है जिसका प्रयोग मन्त्र-रचता में न हो सके, कोई ऐसा दक्ष 
नही है जो किसी न किसी व्याधि की श्रौषधि न हो, कोई ऐसा व्यक्ति 
नही है जो किसी न किसी कार्य के योग्य न हो --सबका सयोजक मिलना 
कठिन है 

प्रमस्त्रमक्षर नास्ति, तास्ति मूलमकौषधघम्‌। 
ग्रयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ ॥ 

साधारण व्यक्ति से भी कार्य लिया जा सकता है “जहा काम भश्रावे 
सुई, कहा करें तरवारि ।' कोई शरीर से दुबला पतला होकर भी बडे 
काम का हो सकता है । शेखसादी ने कहा है कि अरबी घोडा श्रगर 
दुबला-पत्तला हो तो भो गदहो के पूरे श्रस्तवल से श्रच्छा है । वास्तव मे, 
किसी को काम देकर, समभकर उसके परिणाम को देखना चाहिए और 
तत्पदचात्‌ उसकी योग्यता-अयोग्यता का निर्णय करना चाहिए । 

२ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई वेकार न बैठने 
पाये सुकरात ने लिखा है कि केवल वही व्यक्ति वेकार नही है जो बैठा 
रहता है वल्कि वह भी वेकार माना जाएगा जिसकी योग्यता का पूरा 
लाभ नही लिया जाता ।* ' 

३ यथासम्भव का के सम्बन्ध मे लिखित और निश्चित आज्ञा 
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देकर कर्मचारियों के काम पर नियमित नियन्त्रण रखना चाहिए । एक 
विलायती लेखक ने लिखा है कि मालिक की श्राख उसके दोनो हाथो से 
श्रधिक काम करती है।' श्राख के आगे काम अधिक होता है, इसको सभी 
मानेंगे । यदि राख के आगे भी गडवडी होती है और कोई जान-बुभ- 
कर नियमोललघन करता है तो उसके अपराध को प्रमाशित करके उसको 
अवश्य दण्डित कीजिए जिससे दूसरो को शिक्षा मिले । किसी के प्रति 
मन में क्रोध बनाए रखने की श्रपेक्षा उसको तत्काल प्रकट कर देना 
भ्रधिक श्रच्छा होता है| व्यास ने लिखा है कि पल-मर में जल जाना देर 

तक सुलगने से ज़्यादा श्रच्छा है: 
क्षणार््ध ज्वलित श्रेयो न च घूमायित चिरम्‌ । (महाभारत ) 

४ जान-बूककर अपने सहयोगियों पर दोषारोपण न करना 
चाहिए। उनकी साधारण त्रुटियो को देखना ही न चाहिए। एक विदेशी 
नीतिज्ञ (फुलर) ने लिखा है कि यदि तुम स्वामी हों तो कभी-कभी श्रन्धे 
बन जाया करो ।* 

प. जिनसे श्रापको काम लेना है उनको यह सच्चा भरोसा दे 
रखिए कि उनके भविष्य का द्वार खुला है और वे श्रपनी योग्यता, कार्य- 
पटुता से आगे उन्नति कर सकते है । मनुष्य का जीवत सरस' तभी बनता 
है जब उसके पास करने को कोई काम होता है और मन की श्राशा को 
ठागने की कोई खूटी होती है। इस वात को याद रखिए कि बाघे वनिया 
बाज़ार नही लगता | सबको उत्साहपूर्वक रखिए। 

६ श्रपने आश्वितो की पूरी जिम्मेदारी श्रपमे ऊपर लीजिए। उनके 
मन में यह अम न होना चाहिए कि मौके पर श्राप पिछड जाएंगे श्रौर 


वे ही किसी त्रुटि के उत्तरदायी होगे। 
७ श्रपने विशेष अ्रधिकारो का प्रयोग वार-वार न कीजिए । यदि 
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रोज़ आधी ही चले तो कुछ दिनो मे लोग उसको सहन करने मे इतने 
श्रम्यस्त हो जाएगे कि वे उसको साधारण हवा ही समभने लगेंगे । लोगो 
को बेहया न बनने दीजिए । 

८. युक्तिपूर्वक कही-कही भुक जाने से भी कार्यकर्ता लोग मोहित 
हो जाते हैं 'सर्बाह नचावत राम गोसाई, अपुवा रहत दास की नाई ।” 
(तुलसी) । जहा किसी महत्कायय को ज्ञीघत्र करना हो वहा उसी तरह 
भुक जाना चाहिए जैसे सुरसा के आगे हनुमान्‌ भुक गए थे । 

६ ग्रधिकारी की प्रसिद्धि से कार्यकर्ता प्रभावित होते हैं। यदि 
आप यशस्वी, प्रभावशाली हैं तो लोग स्वभावत चेष्टा करेंगे कि वे' 
श्रापके सुयोग्य सहकारी कहलाने का गौरव प्राप्त करे। इसलिए ऐसी 
कीति रखिए कि आपके न रहने पर वह दूसरो की नसो मे बिजली भर 
सके। 

गुरुत्व ही पदन का कारण होता है--अधिकार ग्रहण करने पर 
इसको भी याद रखिए कि जो वस्तु भारी होती है वही पृथ्वी पर गिरती 
है। ऊची पहाडी पर से लुढकने का भ्रधिक डर रहता है। बाल जब 
बहुत वढ जाते है, तो नाई की कैंची तैयार मिलती है। इसलिए सभलकर 
साववानी से चलिए । 

३. यदि श्राप फर्मचारी है 

यदि आप कर्मचारी हैं तो उपयुक्त बातो मे से श्रात्मोपयोगी बातो के 
अतिरिक्त निम्नलिखित वातो को भी घ्यान मे रखिए 

१ साधारण पद पर रहते हुए भी श्रपनी आकाक्षा को प्रवल 
रखिए भ्रौर इस वात को ध्यान मे रखकर आत्मोत्थान का प्रयत्न करते 
रहिए कि सप्तार मे योग्यता के भ्रनुसार श्रधिकार मिलता है, आध सेय 
के गिलास मे सेर भर दूध नही भरा जा सकता | प्रतिदिन उत्साहपूर्वक 
झपनी योग्यता को वढाइए, वहीं आपकी मूल सम्पत्ति होगी। कार्य- 
सम्बन्धी ज्ञान के श्रतिरिक्त अन्य उपयोगी ज्ञान का सचय भी करते 
रहिए । एक ही लकोर के फकीर न बने रहिए । बहुज्ञ होना लाभदायक 
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ही होता है। रोज श्रनुभव का सचय करते रहिए । श्रपनी स्मरण-शक्ति 
पर अधिक विश्वास न करके, अपनी नोट-बुक को काम मे लाइए । 

२. इस लक्ष्य को सामने रखकर श्रथोपाजंन न कीजिए कि किसी 
तरह शाम को रोटी मिल जाए । दिन की सध्या को नही, वल्कि जीवन- 
सन्ध्या को अपना लक्ष्य बनाइए | यह कहना श्रनुचित न होगा कि अ्रपता 
बीमा करा रखिए क्योकि पता नहीं कब श्रापकी जीविका-सन्ध्या या 
जीवन-सन्ध्या श्रा ही जाए | कुछ न कुछ बचाइए । 

३ जितना आपको वेतन मिलता है, उससे श्रधिक कार्य करके 
दिखलाइए । अपने कास को पैसे से कम कीमती न वनने दीजिए । कार्य को 
सागोपाग पूर्ण कीजिए भ्रौर प्रतिदिन वैसा ही कीजिए । ऐसा न हो कि 
कुछ दिन श्रच्छा काम दिखलाकर और शअ्रपने श्रधिकारियो का विश्वास 
प्राप्त करके बाद में आ्राप ढीले पड जाए । जब काम ही की कमाई शाप 
खाते है तो उसको दूषित या खडित न कीजिए । अपनी वस्तु को पागल 
या पशु ही तोडते-फोडते है। कत्तंव्य-पालन मे सच्चे रहिए। अपने गुरणों 
को चमकाते रहिए । श्रग्नेजी मे एक कहावत है कि अपने तारो को 
चमकने दो ।" श्राशा से अधिक श्राप श्रपनी सफलता दिखाएगे, तभी 
श्रापके नक्षत्र चमकेंगे | इस बात को याद रखिए कि कठिन परिश्रम की 
उतनी प्रतिष्ठा नही होती जितनी कि सफल परिश्रम की । सफल परिश्रम 
भी वही मान्य होता है जिसकी सफलता का क्रम न हूटे। 

४. श्रपने को श्रपरित्याज्य श्रथवा किसी कार्य के लिए सर्वोपयुक्त 
न मानिए। ऐसा मानने से भ्रभिमान बढता है और श्राप घोखे मे रहते 
है। यह मानकर कार्य कीजिए कि आपसे स्पर्द्धा करने वाले श्रौर लोग 
भी हैं श्रौर श्रापको अभी अधिक उपयुक्त वनना,है । कार्य करने मे निश्चि- 
न्तता और श्रनिश्चन्तता न होनी चाहिए । अपने ऊपर तथा दूसरो के 
ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास न कीजिए । प्रतियोगिता के लिए 
झझधिक आत्मवल का सचय करते चलिए। 
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५ मिट्टी मे बीज की तरह भ्रपने काम आप समाइए। सफल होने 
का यही प्राकृतिक उपाय है। कुछ दिनो मे आप शाखावान्‌ हो जाएगे। 
स्पष्ट शब्दों भे, काम के समय काम की घुन रखिए। झपत्ता सारा ध्यान 
उसी पर केन्द्रित कीजिए । काम मे अपनी व्यक्तिगत बातो को श्र॒लस 
रखिए। दूसरो की व्यक्तिगत चर्चा से भी अधिक बचिए। काम से काम ' 
यही सिद्धान्त वनाइए , श्रौर सचाई, परिश्रम तथा एकाग्रता को सफलता 
का मूलमन्त्र जानिए । एक दिन मे सफलता न मिलेगी, निरन्तर दैनिक 
प्रभ्यास से ही सफलता मिलती है, उन्नति होती है। कठिनाइयो को पीछे 
उेलिए, शक्ति का उपयोग एवं विज्ञापन कीजिए और काम में रस लीजिए। 
इसी प्रकार आप पनप्‌ सकेंगे । 

६ जहा आप काम करते है वहा के नियमो का ठीक-ठीक पालन 
कीजिए । जिसके नीचे हैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, उसके 
हानि-लाभ को अपना समक्तिए, हिसाव-किताव में सच्चे प्रमाणित 
होइए---आ्रवश्यकता से श्रधिक काम के सिलसिले मे भी खर्च न कीजिए; 
काम को लटकाइए मत , पेच न मारिए, पुरस्कार के लोभ से कोई 
कार्य न कीजिए, मेहरबानी की श्राशा न कीजिए क्योकि काम ही के 
लिए आ्राप वेतन पाते है, किसी की पीठ-पीछे निन्‍्दा न कीजिए और 
विदा होते समय भी सखझ्भाव के साथ विदा लीजिए जिससे भ्रागे का 
सम्बन्ध तो बना रहे । ऋतघ्नता की प्रढ्धत्ति श्रात्मनाशी होती है। 

७ किसी काम मे क्िया-हैपी, हठी, दुराग्रही न वनिए और अपनी 
भूलों को तत्काल स्वीकार करके पूरी ज़िम्मेदारी लेने का साहस रखिए। 
अनुमान द्वारा नही, परीक्षा द्वारा यथार्थता को समझ्किए। यदि कोई 
कार्य आपसे श्रसाध्य हो तो उसके करने का भ्रूठा श्राश्वासत न दीजिए । 

० जो भी कारये आपके जिम्मे हो उसमे अपनी प्रतिभा की झलक 
दिखाइए, श्षीघ्रातिश्ञीघ्र उत्तम ढग से पूर्ण करके वुद्धिमत्तापूर्वक अपनी 

सेवाप्रो को प्रकट करते रहिए । कार्य की उपयोगिता को समक्िए, योजना 
दनाकर उसको ठीक रीति से कीजिए । वीच-वीच मे मुरकाइए न, हरे- 
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भरे बने रहिए, नही तो फलिएगा कंसे ? 

६. व्यवहार मे सावधान रहिए। अपने से बडो को अ्रग्निवत्‌ 
सानिए । भ्रावश्यकता पडने पर ही उनके निकट जाइए , श्रन्यथा दूर 
ही रहिए। सहयोगियो के दृष्टिकोण का सम्मान कीजिए । उनसे 
पूछते रहिए, सम्मति लेते रहिए । यथासम्भव सर्वोपयोगी बनिए, प्रत्येक 
परिस्थिति मे शिष्ट, सम्य बने रहिए, ठडा लोहा गर्म लोहे को काट देता 
है। व्यवहार से अपने को शान्तचित्त, सदुगुणी ओर चतुर ही प्रकट 
कीजिए । 

१० श्रावश्यकता से श्रधिक परिश्रमी और काये में सतके न बनिए । 
एक से स्वास्थ्य की हानि होती है, दूसरो से स्वार्थ की, क्योकि इनसे 
कार्य भारस्वरूप हो जाता है। स्वास्थ्य और स्वार्थ को चष्ट करके 
रुपया बटोरने का श्रर्थ है श्रपना घर फूककर वरागी होने के लिए राख 
बटोरना । 

११ जहा रहिए वहा पेड़ की तरह अपनी जडे फैलाइए--श्र्थात्‌ 
नये-तये मित्र बनाइए शौर अपने पूर्व-परिचितो को भी अ्रपने साथ काम में 
लगाने का प्रयत्न कीजिए । विपत्ति की आधी मे वही जडें आपको सभा- 
लेगी । घकका खाकर उखड न जाइए । फिर पूर्ववत्‌ खडे हो जाइए । यदि 
श्राप भाग्यवादी है तो महापडित व्यास के इस कथन को याद रखिए कि 
जैसे श्रयाचित दुख आते रहते है, वंसे ही सुख श्ाएगा, फिर दु ख से 
चघवराना और सुख के लिए व्याकुल होना केवल श्रपनी दीवता दिख- 
लाना हैं - 

प्रप्राथितानि दु खानि यरथवायान्ति देहिनाम्‌ । 
सुखानि च तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते ॥॥। (महाभारत) 

१२ कार्य-सम्बन्धी ज्ञान के विशेषज्ञ होने के साथ श्रपनी लोकप्रियता 

बढाने के लिए किसी मनोरजक विषय में प्रवेश रखिए, जिससे श्राप काम 


के बाद लोगो को श्रपने में श्राकषित कर सके । 
१३, उभयस्वामिक न वनिए श्रर्थात्‌ एकसाथ ही दो समान अ्रधि- 
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कारियों का आधिपत्य स्वीकार व कीजिए। झापके ऊपर जो अधिकारी 
है उसकी उपेक्षा न कीजिए । यदि सर्वप्रधान अधिकारी आपपर विशेष 
पतुग्रह रखता हो तो भी अपने ऊपर के अधिकारी का पूर्ण सम्माव कीजिए 
ओऔर किसी कार्य से ऐसा न प्रकट होने दीजिए कि झाप सर्वेप्रधान से 
सीधा नम्बन्ध किए हैं या करता चाहते हैं। बीच वाले अधिकारी की 
उपेक्षा बडी घातक होती है। इस सम्बन्ध से हनुमान्‌ का आदशे मानिए। 
वे राम के विद्ेष कृपापात्र थे, फिर भी अपने स्वामी सुग्रीव को नही श्लते 
थे | लका में अपना पराक्रम दिखलाकर वे ग्रश्विमान-मद से ग्रपनी मर्यादा 
को नहीं भूले। उन्होने झत्रु के राज्य मे सिहनाद करके राम की जय 
बोलते हुए कहा--रामचन्द्र से रक्षित राजा सुग्रीव की जय हो, महा- 
शक्तिशाली राम की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो , 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणइच महाबल' । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणशाभिपालित ॥ (रामायण ) 
१४ यदि किसी काम मे श्रपना भविष्य उज्ज्वल नही प्रतीत होता 
है तो आप विवश होकर उसी को न करते रहिए । बल्कि अपने लिए उप- 
युक्त अवसर श्रौर स्थान ढूढते रहिए । परन्तु कुछ दिन प्ररीक्षा और प्रतीक्षा 
करके तब स्थान परिवर्तत कीजिए । एक श्रतुभवी ने कहा है कि जो चक्कर 
नही काटता, वह दूर तक दोडता है । इसका दूसरा श्रर्थ भी हो सकता 
है . जो इधर-उधर नही देखता चलता उसको लम्बी दौड लगानी पडती 
है। जो श्रर्थ आपकी परिस्थिति के अ्रनुकुल[पडे उसी को स्वीकार कोजिए। 
४. यदि झाप कार्यार्थी हैं 
यदि आप बेकार है तो पहली श्रावश्यकता इस बात की है कि झ्राप 
उदासीन न बनिए । उदासीनो का युग बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। 
यह आाशावादियो का युग है। हतोत्साह होते ही श्रादमी की चेतना-शक्ति 
हत हो जाती है। जब मनुष्य श्रपने भविष्य को श्रधकारमय देखता छ 
तभी उसके मन मे आात्मघात की भावना श्रकुरित होती है । वेकारी की 
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दशा में ही आत्मविश्वास और श्रात्मशक्ति की सर्वाधिक भ्रावश्यकता होती 
है, श्रन्यधा मनुष्य की कमर टुठ जाती है, वह डगमगाने लगता है और 
श्रपने व्यक्तित्व को सस्ते मूल्य पर बेच देना चाहता है | वेकारी मे भय 
बढ जाता है ।* 

१. चित्त के भय और निराशा को निमू ल कीजिए श्र सैकडो-हज़ा रो 
उदाहरणो से सिद्ध इस शास्त्र-वाक्य मे विश्वास कीजिए कि अध्यवसाय 
से कुछ भी असाध्य नही है “वाञसाध्य तपसा किचित्‌' (महाभारत) । 
इस बात में विश्वास कीजिए कि सासारिक जीवन मे यह प्रमाणित हो चुका 
है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वय ही अपनी रुपया बनाने की टकसाल है।' यदि 
आ्राप यह सोचकर निराश हो कि आपकी श्रायु श्रधिक है, श्रतएवं मौके 
झ्रापके हाथ से बाहर निकल गए है तो यह स्मरण रखिए कि ससार मे 
चौसठ प्रतिशत लोगो ने पैतालीस से पैंसठ वर्ष की श्रायु मे ही बडी-बडी 
सफलताए प्राप्त की है। जो उत्सुक हो वे श्रमरीका से प्रकाशित 'साइस 
डाइजेस्ट' नामक बहु-प्रसिद्ध पत्रिका के नवम्बर, १६४६ के अ्रक मे इसका 
विस्तृत विववरणा देखें । 

२ स्वावलम्बी बनने का सकल्प की जिए श्र श्राशा-उत्साह के साथ 
कीजिए। कमज़ोर बेटरीवाली मोटर की तरह न बनिए कि जब स्त्री- 
बच्चे पीछे से आपको ठेले तभी आप रवाना हो । स्वय चेतिए । ग्रहमोही 
बनकर न बैठिए । ससार की बडी सम्पत्तिया, जैसे प्रकाश, हवा, रुपया, 
श्रापकी श्रीमती, बाहर ही से श्राती है, वे घर मे नही पेदा होती ! अत- 
एवं कर्मक्षेत्र मे पघारने का निश्चय, दृढ निश्चय कीजिए । सजीव होते 
हुए स्थिर होना प्रप्राकृतिक कर्मे है । पक्का निर्णय कीजिए कि शाप समर्थ 
हैं, कुछ करके ही रहेगे | अपने सामने किसी उद्योगी महापुरुष का श्रादर्श 


रखिए और उसके जीवन-दत्त से प्रेरणा लीजिए 
३ अपनी स्थिति को देखते हुए भविष्य की एक योजना बनाइए । 
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इस बात को ध्यान मे रखिए कि आपके पास क्‍या है या श्राप स्वय क्या 
है--इन्ही मे से एक आ्राघार पर आपका श्रर्थागम निर्भर करेगा। यदि 
आपके पास घन नही है तो गुणों का सचय श्रौर विकास कीजिए। चरित्र 
स्वभाव को सुन्दर बनाइए क्योकि यही निर्धन के घन हैं। दूसरो को 
प्रभावित और अपने को ठीक-ठीक व्यक्त करने की कला का अभ्यास 
कीजिए । योग्यता प्राप्त कीजिए । जिस कला में श्रापकी विज्ञलेष रुचि हो 
उसकी विशेष योग्यता प्राप्त कीजिए । अपने को उसी का विद्येषज्ञ बनाइए। 
कोई भी, उपयोगी ज्ञान या कौशल कर्मजीवी का मूल द्रव्य होता है। काव्य- 
कला नही, व्यवसायात्मक ज्ञान श्रौर व्यावहारिक कला को प्रपनाइए । 
किसी पद को लक्ष्य बनाकर अपने को उसके सर्वथा योग्य बनाइए श्र 
ऐसे ही काम को चुनिए जो श्रमसाध्य हो। सार-रूप से, इस विषय के 
एक सुप्रसिद्ध लेखक के शब्दो मे जिस नवयुवक के पास घन नही है, उसका 
पहला व्यवसाय, घर्म या कत्तंव्य यह है कि वह स्वय अपने व्यक्तित्व को 
अधिक से अश्रधिक मूल्यवान्‌ वनाए ।) 

यदि झ्राप व्यापार करना चाहते है तो आत्म-सबल को मूलधन, 
बुद्धि को प्रवन्ध श्रौर हाथ-पर को मजदूर बनाकर श्रपने कार्यालय की 
स्थापना करने की कल्पना कीजिए । 

४ अधिक से अधिक परिचय बढाइए वह श्रागे कार्य देता है। 
अपने से वडो की सगति कीजिए | समा-सोसाइटियो मे भाग लीजिए, 
श्रवेतनिक रूप से दूसरो की सेवा करने मे कभी न वुकिए, भाषण दीजिए, 
लेख लिखिए अथवा लोकप्रिय बनने का कोई भी ग्रुण प्रकट कीजिए । 
राह पर चलते रहिए, कोई न कोई रीभनेवाला मिल जाएगा। 

४ काम के लिए निकलिए । घर बंठे काम नही ग्रा जाएगा । विदुला 
ने श्रपने श्रालसी पुत्र सजय को जो उपदेश दिया था उसको ध्यान में 
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रखिए । उसने कहा था कि जिन कार्यों का आरम्भ ही नही किया जाता, 
वे कभी सिद्ध नही हो सकते '“श्रथ ये नैव कुवेन्ति नैव जातु भवन्ति ते ॥” 
(महामारत) 

काम के लिए निकलने मे सकोच न कीजिए : 'जब नाचन निकसी 
बाबरी तब घूघठ केसा ?” (कबीर) । हा, भिक्षुक बवबकर न निकलिए। 
अ्रपने को किसी का दासानुदास न मानिए | नौकरी के लिए जाने मे 
भिक्षाटन की प्रद्धत्ति रखना मूखेता, कायरता है । श्रपने गुणों को उचित 
मूल्य पर विक्रम करने का भाव लेकर चलिए । यथासम्भव नियुक्त करने- 
वाले अधिकारियो का साक्षात्कार कीजिए। प्रार्थना-पत्र पर ही पूरा 
भरोसा न कीजिए | उससे श्रापकी योग्यता और शापके व्यक्तित्व का पुरा 
परिचय नही मिलता । इसी लिए प्रत्येक नियोजक प्रार्थी का साक्षात्‌ दर्शन 
करना चाहता है | सामने जाने मे कापिए मत । यह न समक्तिए कि 
आप उससे ऋण या दान लेने गए है। यही समभिए कि श्राप भ्रपनी 
योग्यता बेचने जाते है। सप्रभाव मिलिए । श्रात्मविष्वासहीन होने पर 
आप अपना बुरा प्रदर्शन करेगे । 

अ्रपने साथ और अपने प्रार्थना-पत्र के साथ दो-चार प्रतिप्ठित 
व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र रखिए। वही श्रापके मामले में श्रापके वकील! 
होगे । आत्मप्रशसा से अधिकारी प्रभावित न होगा, क्योकि वह आपसे 
भी चतुर होता है, तभी तो वह भ्रधिकारी है श्लौर श्राप वेकार। प्रार्थना- 
पत्र में स्वस्ति-वचन और भावुकता की इस तरह की बातें न लिखिए 
कि यदि श्राप हमे शरण मे ले लेगे तो हम जन्म-जन्मान्तर में परमपिता 
परमात्मा से आपकी दीर्घायु के लिए प्रार्थता करेंगे । उसमे श्रपनी योग्यता 
और शअ्रपने श्रनुभव का ही उल्लेख कीजिए शरीर व्यावहारिक भाषा का 
प्रयोग की जिए--श्रलकृृत का नही । 

६ कही विफल होने पर मिट्टी के ढेले की तरह गिर न पडिए। 
गेंद की तरह उछलते रहिए। भाग्य का द्वार बार-बार खटखटाते 


रहिए। यह सोता भी होगा तो कुकलाकर ही सही, एक वार द्वार खोल 
आा-११ 


सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति १७७ 


देगा । द्वार खुलते ही एक बार साधिकार भीतर घुस जाइए । गाघीजी 
ते लिखा है कि कैसा भी छोटा मौका मिले, उसको हाथ से जाने न देना 
चाहिए ।" डिज़रायली ने लिखा है कि निरन्तर उद्योग करना ही झृता- 
थेता का मन्त्र है।* 

श्रतएव पल फैलाकर उडते रहिए। नीति-वचन है कि बैठा हुआा 
गरुड भी बैठा रह जाता है, एक पद भी आगे नही बढ़ता, और चलते- 
वाला चीटा भी कुछ समय में कई योजन दूर पहुच जाता है। योग्यता 
लेकर बठे न रहिए । उसमे मोरचा लग जाएगा । इसको सत्य मानिए 
कि अधिकाश लोग कर्म-दोष के कारण नही बल्कि अ्रपत्ते अकर्म-दोष के 
कारण दू ख भोगते है । महाभारत में कथित विदुला के इस उपदेश को 
कठस्थ रखिए : “तुम सेवको से हीन, अन्य के भोजन से पलनेवाले दीन, 
पुरुषाथहीन पुरुषों की द्धत्ति का अनुवर्तन न करो । जैसे पके फल के दक्षो 
से पक्षीगण जीव घारण करते हैं, वैसे ही जिसके आश्रय में भ्रतेक प्राणी 
रहे, उसी का जीवन सफल है ।” 
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बाणी-बल की महत्ता 

किषण्किन्धा के निकट वाक्‌-प्रज्ञ हनुमान्‌ की बातो से मुग्घ होकर राम 
ने लक्ष्मण से यह कहा था * 'शब्दप्रपदर हित, पद और वर्णों के सन्देह- 
रहित, न बहुत शीघ्र, न बहुत विलम्बयुक्त, हृदयस्थ और कठग्रत 
(मध्यम) वाक्य, मध्यम स्वर से वर्तमान है। सस्कारयुक्त, ऋमयुक्त, 
शीघ्रतारहित, विलम्बरहित, कल्याणी, मनोहर वाणी का उच्चारण 
करता है ।***हृदय (अर्थात्‌ सरस ), कठ (अर्थात्‌ ठीक से ध्वनित) औौर 
सिर (प्र्थात्‌ विचारपुर्णी) मे स्थित इस चित्रवाणी से किसका चित्त सतुष्ट 
नही हो सकता ?--खड़्गघारी बैरी का भी हो सकता है !! 

हनुमान्‌ के वाग्वेमव से राम विशेष प्रमावित हुए थे और हम जानते 
हैं कि उसी के कारण राम-सुग्रीव की मित्रता स्थापित और दृढ हुईं। 
सुग्रीव सौ चिट्टिया लिखकर भी राम की वह मित्रता प्राप्त नही कर 
सकते थे जो उन्होने अपने वाक्पटु मत्री को भेजकर सहज में प्राप्त कर 
ली | इस घटना के बाद भी हम रामायणा मे झनेक प्रसंग ऐसे देखते हैं 
जहा हनुमान्‌ की रणवीरता से ही नही, उनकी वाकवीरता से श्रनेक 
कार्य सफल हुए है । महाबली रावर की लका में जाकर, वहा बन्‍्दी 
होकर भी श्रकेले हनुमान्‌ भ्रपने वाणी-बल के प्रभाव से वचकर श्रौर 
प्रयोजन को सिद्ध करके वापस झा सके थे ) वनन्‍्दी बनाए जाने पर उन्होंने 
केवल श्रपनी वाणी-शक्ति का आश्रय लिया था । उसके द्वारा रावण के 
राजसम्मान पर आघात किए विना उन्होंने श्रात्मसम्मान की रक्षा की 
थी। रावण ने जब उनसे उत्पात करने का का रण पूछा तो उन्होंने कहा 
कि मैं तो राज-दर्शव का इच्छुक था; धाधारण श्रवस्था मे श्राप तक 


हैँ 
हक 
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पहुचना कठित था, इसलिए मैंने वन को विनष्ट किया, तदुपरान्‍्त श्रापके 
युद्धाकाक्षी वीरगण सुभसे युद्ध के लिए आए और आत्मरक्षा के लिए मुझे 
लड़ना पडा। इस प्रकार मैं आपके दुर्लम दर्शनो को प्राप्त कर सका। इसके 
बाद हलुमान्‌ ने पुन विनम्र होकर कहा, “मैं राज-कार्ये से यहा आया 
हु । आपके भाई वानरराज (सुग्रीव) ने श्रापका कुशल पूछा है शोर 
आपके हित के लिए एक सदेश कहलाया है ।” इस प्रकार श्रपनी 
शिष्ट और समयोचित वाणी से हनुमान ने रावण को विशेष प्रभावित 
किया | सीता के समीप भी उन्होने बुद्धिमत्ता से बातें करके उनके 
विश्वास और धेये को हढ किया था । रावण की सबलता और राम 
की निस्सहायावस्था पर विचार करके जब सीता निराश थी तो ह॒नुमान्‌ 
ने उनको प्रबोधन देते हुए कहा, “हे देवी, वात्राधिपति सुग्रीव करोड़ो 
वानरो सहित शीघ्र यहा आएगे। वे सब वानर मुझसे अ्रधिक या भेरे 
समान हैं, मुझसे कम कोई भी नही है, जब मैं ही यहा चला श्राया तो 
उनका क्‍या कहना, काम करने के लिए छोटे ही भेजे जाते हैं, बडे नही 
हि प्रक्ृष्टा प्रेष्यन्ते, भ्रेष्यन्ते हीतरे जना ।” इस प्रकार श्रपनी वाक्‌- 
पदुता से रामदूत ने अपने दोनो प्रयोजनो को सिद्ध किया--एक और तो 
उन्होने राक्षसराज की नगरी मे प्रवेश करके राम भर सुग्रीव के वल- 
वेभव का प्रदर्शन किया तथा प्रदर्शन के वाद भी अ्रपने जीवन को सुरक्षित 
रखा श्रौर दूसरी ओर सीता का पता लगाकर उन्होने उनसे राम का 
सन्देश ही नही कहां, वल्कि उनके सशय को मिटाकर उनके आत्मवल को 
भी सुदृढ किया । इससे राम का कार्य ही नही सफल हुआ, हनुमान्‌ की 
प्रतिष्ठा भी शतगुरित हो गईं । वे सफल होकर जब लौठे तो प्रतीक्षातुर 
वानरों ने उतको आखो पर उठा लिया ; “हनुमन्त महावेग वहन्त इब 
हप्टिनि । सबकी हृष्टि भें हनुमान्‌ का महत्त्व बढ गया। 

वाणी-वल का प्रभाव वतलाने के लिए हमने ऊपर हतुमान्‌ का उदा- 
हरण दिया है। वर्तमानकाल मे भी हम देखते हैं कि राजनीति श्रौर व्यापार 
झादि को वडी-बडी समस्याएं चातो ह।रा सुलकाई जाती हैं। वडी-बडी 
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उलभरनें जो लिखा-पढी श्रोर युद्ध से भी नही सुलभती वे चतुर वाक्‌- 
विशारदो के मिलने -जुलने से तय हो जाती हैं। मनुष्य का सार्वजनिक जीवन 
बातो ही से चलता है। हम श्रपने दैनिक जीवन मे प्रत्यक्ष देख सकते हैं 
कि बातो से लोग कितने प्रभावित होते है। हास्य-विनोद के दो-चार वाक्य' 
सुनकर लोग हसने लगते हैं, क्रोष-तिरस्कार के वचन सुनकर उबलने लगते 
है और आदर-सत्कार के शब्दो को सुनकर पिघलने लगते है। उन बातो 
सेनतो किसी के शरीर पर चोट लगती है, न किसी को कुछ झ्राथिक हानि- 
लाभ होता है: फिर भी उनका प्रभाव मनुष्य पर बहुत पडता है, यह 
स्पष्ट है। बातो द्वारा वशीकरण भर उच्चाटन दोनो सिद्ध होते देखे 
जाते है। इसलिए शब्दों की मत्रशक्ति को कौन न स्वीकार करेगा ? 

सुन्दर शब्दावली के प्रयोग से लोग एक-दूसरे के प्रेमपाश मे बध जाते 
हैं। श्रच्छे वक्ता श्रोता को मत्रमुग्ध कर लेते हैं। इसके विपरीत क्कंश बातो 
से बड़े-बड़े कलह होते है, लोग बिता मारे ही मर जाते है भौर सुकुमार 
हृदय के व्यक्ति कभी-कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। मनुष्य पर बातो 
का उतना ही असर पडता है जितना पशु पर डडे का । इसका कारण 
यह है कि मनुष्य एक भावना-प्रधान जीव होता है। बातें उसके श्रन्तस्तल 
के स्वभाव एवं ज्ञान को वहन करती है भर श्रोता के भावनालक्षेत्र मे 
जाकर पैठ जाती है । वायु द्वारा जिस प्रकार किसी पुष्प का सौरभ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को पहुचता है, उसी प्रकार वाणी द्वारा एक की 
भावना दूसरे के श्रन्तस्तल में सुगमता से पहुच जाती है । मूलतः भावना- 
मय होने के कारण मनुष्य वाणी द्वारा सचालित भावो की चोट से 
ग्रान्दोलित हो जाता है । यदि ऐसा न होता तो बातो की साधारण हवा 

से न तो कोई कफूमने लगता और न कोई उद्विग्न होता। विचारवान्‌ एवं 

भावुक होने के कारण मनुष्य बातों के मर्म को ग्रहरा करके अपने मर्म- 

स्थल मे प्रभावित होता है। मनुष्यो ही मे जो मूढ भौर हतवुद्धि होते है, 

उनपर वाणी का कोई प्रभाव नही पड़ता । 


बातचीत १८१ 


मनुष्य के भीतर व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से ही होती है । 
ज्ञान, स्वभाव, चित्त-दशा विचारघारा सभी का पता वाणी से लगता 
है। जिस प्रकार घडे को बजाकर देखा जाता है कि वह टूटा तो नही है, 
उसी प्रकार बातचीत से देखा जाता है कि मनुष्य का मस्तिष्क परिपक्व 
है या नही ! वाणी से मनुष्य के अ्न्तस्तल की खिडकी खुल जाती है, उसके 
चरित्र की नाप मिल जाती है। लिखित भाषा उतनी प्रभावशाली नही 
होती । इसका कारण यह है कि लिखित भाषा के साथ स्वर नही सयुक्त 
रहता । स्वर मे स्वय एक शक्ति होती है । वह उन वायु-तरगो को झआन्दो- 
लित करता है जो हमारे शरीर को ही नही श्रन्तस्तल को भी स्पर्श करती 
है। उदाहरण के लिए वीणा या किसी वाद्य-यन्त्र के स्वर को लीजिए। 
उस स्वर मे कोई अर्थ नही होता, फिर भी हृदय पर उसका प्रभाव पडता 
है | स्वर के साथ जब सार्थक वाणी का सयोग होता है तो भाव, जो वाणी 
के मूल तत्त्व होते हैं, विशेष उद्दीप्त हो जाते हैं। स्वर-सयुक्त होकर वाणी 
वायु-तरगो को आन्दोलित करती हुई अपने स्वाभाविक मार्ग---कान---से 
होकर श्रोता के भ्रन्तस्तल मे जाती है, उसकी छाप गहरी पडती है। 
शब्दों मे जो मत्र-शक्ति श्राती है, वह दब्द-रचना के साथ स्वर-सयोग से 
आ्राती है। इस वैज्ञानिक सत्य को समभकर ही ऋषिगण स्तोत्रों को उच्च- 
स्वर से उच्चारित करने का विधान वता गए है। घ्वनि से सोता हुश्रा 
मनुष्य उठकर चेतन्य हो जाता है, फिर उसके भाव क्यो न जगेंगे ? लिखित 
भाषा इस सहयोगी से वचित रहती है। वह अस्वाभ[विक रीति से ज्ञान-क्षेत्र 
मे प्रवेश करती है श्नौर उसको ग्रहण करने के पूर्व अपने भावो को उत्तेजित 
करना पडता है । स्वर॒युक्त भाषा की तरह वह अपने ही ञ्राघात से श्रोत्ता 
के भाववा-भवन को नही खोल सकती । इसीलिए हम देखते है कि चिट्ठियो 
का उतना प्रभाव नही पडत्ता जितना मिलकर वातें करने का । चिट्दियो 
या लेखो के शब्द उतनी चोट नही कर पाते जित्तना भाषण, वार्तालाप के 
शब्द | इस रहस्य को दूसरे ढग से श्राप यो समिए--कोई स्त्री देखने 
मे या चित्र मे परम रूपवती हो सकती है, उसके रूप की ओर आप आाक- 


श्प्र श्रात्म-विकास 


पित हो सकते है, परन्तु मिलने पर यदि ककंशा निकली तो अ्रपनी निराशा 
झौर वेदना को श्राप हो समझ सकते है। इसके विपरीत यदि कोई असुन्दर 
स्‍त्री मधुरभाषिणी हो तो सभवत श्राप उसके रग-रूप को उतना महत्त्व 
नदेंगे। सुन्दर चित्र या श्राकृति-मात्र से जिस प्रकार व्यक्ति-विशेष की 
सरलता श्ौर कुटिलता का पता नही चलता, उसी प्रकार लिखित वाणी 
से भी भाव के उत्कर्ष का पूरा पता तब तक नही चलता जब तक पाठक 
मन में स्वय उसके श्रनुसार श्रभिनय न करे। श्रत, हमे मानना चाहिए कि 
प्राण की बुद्ध सन्तति श्रर्थात्‌ भाषा का जन्म प्राण-पत्नी के गर्भ से ही 
होता है । (सस्क्ृत मे स्वर या वाणी को प्राण-पत्नी कहते हैं) स्वर से ही 
हमारे भाव सजीव बनते हैं श्रौर सजीव होकर वे विश्येष प्रभावशाली भी 
होते हैं। लिखित रूप में भावों का स्मारक बनता है। जिसको देखकर 
लोग अपने भावों को जागरित करते हैं। 

वाणी के महत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणो से देखकर अत्र हमे 
उसकी कला पर विचार करना चाहिए। उसके प्रमाव के सम्बन्ध में 
किसी को सनन्‍्देह नही हो सकता और इसमे भी किसी को भ्रम नही हो 
सकता कि सासारिक व्यवहार का वही प्रमुख साधन है। व्यक्तिगत 
सफलता-विफल ता बहुत श्रशो तक लोगो की वाक्पटुता था वचन-दररिद्रता 
पर अवलम्बित रहती है। झतएव श्रव हमे यह देखना चाहिए कि किन 
गुणों या विशेषताओं से वाणी-शक्ति का विकास होता है। दूसरे शब्द 
मे किस प्रकार मनुष्य अपनी इस शक्ति का उपयोग सफलतापूर्वक कर 
सकता है, या श्रच्छी बातचीत के ढंग क्या हैं और कैसे उनका उपयोग 
किया जा सकता है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि बातचीत करना या वाणी द्वारा भाव- 
व्यजना एक बडी कला होती है। अन्य कलाओो की भांति वह अभ्यास से 
ही सिद्ध होती है। उसका अ्रभ्यास केवल शब्द -कोप रटने से श्रौर व्याकरण 
कठस्थ करने से नही होता । बहुत-सी विद्याए सीख लेने पर भी यह कला 
मनुष्य मे श्रपने-श्राप नहीं पैदा हो जाती । यह देखा गया है कि बडे-बडे 


बातचीत श्ण्रे 


विद्वानू भी कभी-कभी वारसी द्वारा श्रपन्ते ज्ञान का ठीक-ठीक विज्ञापन 
नही करते । इसके विपरीत परिमित ज्ञानवाले व्यवहारकुशल एवं चतुर 
लोग जो कुछ जानते है, उसके श्राघार पर अपनी बुद्धि को सुन्दर ढंग से 
व्यजित कर लेते है श्रौर अपने भावो के चेक को समाज के बैक मे सफलता- 
पूवेक भुना लेते है। महाकवि भारवि ने 'किराताजु नीयम्‌' मे सत्य ही 
लिखा है कि विद्वानों मे वे ही सर्वोत्तम हैं जो अपने मानसिक भावो को 
वाणी द्वारा प्रकाशित करते हैं, उनमे उनका स्थान और भी ऊचा होता 
है जो मनोगत गम्भीर श्रर्थों को चतुरतापूर्ण शब्दों मे व्यक्त करते हैं, 
किन्तु ऐसे लोग बहुत कम होते है ! 

भवन्ति ते सम्यतमा विपविचतां, 

मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये। 

नयन्ति तेष्वप्युपपत्ननैपुणा , 

गम्मी रमर्थ कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ ॥ (भारवि) 

वास्तव में, सब अवसरो पर एक-सी वाणी बोलने का विधान नही 
बनाया जा सकता। स्थान, अ्रवसर, प्रयोजन श्रौर व्यक्ति-भेद से वाशी के 
रूप मे भी भेद होता है, उसके शब्दों ही मे नही, उसके स्व॒रो मे भी भेद 
होता है । इसलिए गणित की तरह उसके सिद्धान्त निर्धारित नही किए 
जा सकते। उसके लिए मानव-स्वभाव का ज्ञान परिस्थितियो का ज्ञान श्रौर 
झात्मज्ञान भी श्रावश्यक होता है। शास्त्रीय ज्ञान से उसका विशेष सम्बन्ध 
नही है क्योकि वह एक व्यापारिक कला है जो चन्द्रकला की तरह बदलती 
रहती है। वह देश-काल श्रौर विषय के भझनुसार बदलती है। 
यह सत्य है कि सभाषण के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम नही 

बनाए जा सकते, फिर भी कुछ बाते ऐसी हैं जो सामाजिक बातचीत में 
ध्यान रखने योग्य है । उत्का अ्रभ्यास और यथाअ्रवसर उपयोग वाणी 
को वल देता है। भावों को स्पष्ट और सार्थक व्यजना के लिए उनका 


प्राश्नय लेना आवश्यक होता है। सक्षेप में, हम आगे उनपर विचार 
करेंगे! 


का आत्म-विकास' 


मानसिक सयस श्ौर योग्यता 

वाणी बुद्धि का ही एक अवयव है भ्रतएवं विचारो के अ्रनुसार ही 
उसका रूप बनता है । कठ कितना भी मधुर हो, यदि उसमें से विचार- 
युक्त वाणी नही ध्वनित होती है तो वह व्यर्थ है। कुशल वक्‍ता वही 
हो सकता है जो अच्छा विचारक हो, जो श्रपने मस्तिष्क-पट पर श्रच्छे 
भाव-चित्र बनाने में प्रवीण हो और जो सृक्ष्म दृष्टि से तत्त्व को ग्रहण 
करने मे समर्थ हो। विचारो की प्रौढता, स्पष्टता, क्रमबद्धता, सजगता, 
गभीरता श्रौर सरसता तथा ओजस्विता के अनुरूप ही वाणी का शरीर 
बनता है। एक श्रग्नेज़ विद्वात्‌ ने लिखा है कि शब्द विचारो के 'लेबल' 
(नामाकित पत्र ) होते है ।*--प्रर्थात्‌ जिस प्रकार किसी शीशी या पार्सल 
पर लगे हुए 'लेबल' से पता चलता है कि उसमे क्‍या वस्तु हैं, उसी प्रकार 
शब्दो से पता चलता है कि मस्तिष्क के विचार कया है भ्रौर कंसे हैं । 
वाक्य-हृढता या वचन-अस्थिरता से मानसिक हढता तथा विचार- 
प्रस्थिरता का पता चलता है। टूटे-फुटे वाक्यों से मानसिक दीनता का 
ज्ञान होता है। वाणी-बल को सुददढ बनाने के लिए पहले विचार-वल को 
बनाना आवश्यक होता है। सुलभे हुए विचार होने से वाणी भी सुलझी 
हुई होती है। मस्तिष्क में यदि सन्देह, दुर्भाव या श्रहकार रहता है, तो 
वचनों मे भी वही भलकता है। विचारो की सरलता श्रौर स्पष्टता से ही 
वाणी सरल एव स्पष्ट होती है श्लौर यह स्मरण रखना चाहिए कि सर- 
लता श्ौर स्पष्टता ही उसके विशेष गुण होते है। संयत श्रौर सुबोध न 
होने से उसकी सार्थकता नष्ट हो जाती है। 

इसलिए पहले अपने ज्ञान-केन्द्र को सुदढह कीजिए, कल्पना-शक्ति, 
विवेचन-शक्ति और स्मरण-शक्ति को सबल एवं सजग कीजिए। प्रत्येक 
विषय को सुनकर उसके मर्मं को समझकर, उपपर तर्के-बुद्धि से, न्‍्याय- 
बुद्धि से विचार करने का अभ्यास कीजिए । जो भी विषय हो उसपर 
निदचयात्मक मति से विचार करके, यथार्थता को ध्यान मे रखकर तव 
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उसके प्रयोजन को और परिणाम को देखिए | आपका ज्ञान-क्षेत्र जितना 
विस्तृतहोगा और उसी के अनुसार भ्रापका दृष्टिकोर जितना व्यापक होगः, 
उतना ही आपका व्यवहार-दक्षेत्र भी व्यापक होगा । बहुज्ञ होकर श्राप अनेक 
क्षेत्रों मे प्रवेश करके श्रनेक विषयो पर वार्तालाप कर सकेंगे, जिसके कारण 
झ्रापका प्रभाव भी व्यापक रहेगा | अतएवं जीवन-सम्बन्धी ज्ञान का सचय 
उपयोगिता की दृष्टि से करना आवश्यक है | उस ज्ञान की यथार्थता का 
अनुमान करके सार-मात्र को ग्रहरा कीजिए और निस्सार को भूल जाइए । 
मन मे सन्देह, निराशा, असहनशीलता श्रौर श्रात्म-भ्रसमर्थेता के 
जो दुविचार हो उनको निमू ल करके तब योग्य वक्‍ता बनने का प्रयत्न 
करना चाहिए । यदि मन मे सन्देह रहेगा तो प्राय आप सन्देह-ग्रस्त वाणी 
ही बोलेंगे श्नौर आ्रापमे तथा आपके श्रोता मे सहदयता की भावना उत्पन्न 
नही होगी । निराशा लेकर बाते करने मे झ्राप सफलता न प्राप्त कर 
सकेंगे और श्रघेरे मे यथार्थ को टटोलते फिरेंगे | असहनशील होने पर 
दूसरो का यथार्थ वाणी को श्राप नही सह सकेंगे और किसी बात पर तके- 
वितर्क न कर सकेंगे । अपने को झ्समर्थ मान लेने पर आप अ्रपने विचारो 
को स्वतत्नतापुर्वक नही व्यक्त कर सकेंगे । आत्मविश्वास पहला गुर है जो 
किसी कुशल वक्ता में होता चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं तो यह 
विश्वास मन से रखिए कि आप तुच्छ नही हैं, आप उसको प्रभावित करेंगे 
श्रौर सफल होगे । यदि आत्मविश्वास हिल जाएगा तो जो कुछ मस्तिष्क 
में होगा वह भी समय पर भूल जाएगा और सम्भवत श्राप हकलाने लगेंगे 
अथवा वहा से किसी तरह जान छुडाकर भाग निकलने के लिए छुटपटाने 
लगेगे। भ्रात्मविश्वास से ही हृढता श्राती है, और हमे नेपोलियन का यह 
मत ध्यान मे रखना चाहिए कि हृढता सब कार्यो मे सफलता देती है ।* 
जब श्राप किसी से मिलते हैं तो ग्रात्मविश्वास के साथ दसरो 
पर भी विश्वास कीजिए---इस वात का विश्वास कीजिए कि बे भी 
विचारवानु्‌ है श्रोर विचारो द्वारा प्रमावित हो सकते हैं--इस वात का 
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विश्वास कीजिए कि वे भी बुद्धि रखते हैं, इसलिए श्राप बनावटी बातें 
करेगे तो वे उसको भाष सकते हैं--भ्रौर इस बात का विश्वास कीजिए 
कि वे भी उतने ही भावुक हो सकते हैं जितने कि श्राप है। अ्रतएवं अपने 
मन मे उनके लिए तथा उनके विचारों के लिए स्वागत का स्थान बना- 
कर तब बातें कीजिए । यदि श्राप स्वय सकीर्ण विचारो के होगे तो उनके 
विचारो को स्थान कहा देंगे ? इसलिए विचार-क्षेत्र को खुला रखिए, 
श्र्थात्‌ सुनिए सबकी, चाहे करिए मन की । पहले से ही किसी के सम्बन्ध 
मे दुविचार ले कर न मिलिए | बुरे आदमी के प्रति भी सदृभाव लेकर 
बातचीत करने से सदा सफलता मिलती है । दुर्माव रखने से मनुष्य दूसरो 
के दुर्ग्णा ही देखता है जिससे उसको कोई लाभ नही होता । अग्रेजी के 
एक विचा रवान्‌ लेखक ने कहा है कि अपने मन मे कम दोप होने से ही 
हमारी परहिद्रान्वेषण की प्रद्धत्त कम होती है । हम दूसरो पर दोषा- 
रोपण तभी करते हैं जब स्वय हमारी ही मनोद्धत्ति दूषित होती है।'* 
इसलिए पहले अ्रपने स्वभाव को शुद्ध करना श्रावरयक है। साथ ही 
अपने स्वभाव को नियन्त्रण मे रखना भी श्रावश्यक है। यदि श्राप में कूठ 
बोचने या बातो को अ्रतिरजित करने का स्वभाव होगा तो श्रापकी बातें 
हल्की हो जाएगी। उस दशा मे श्राप तिल का ताड बना लेंगे और स्वय 
विवेक न कर सकेंगे कि यथार्थ क्या है। नेपोलियन ने लिखा है कि जो 
व्यक्ति सीधी बात को घुमा-फिराकर कहने का और अनुचित रीति से 
सफलता प्राप्त करके प्रसन्‍न होने का आदी हो जाता है वह उचित-श्रनु चित 
मे कठिनाई से भेद कर सकता है श्रर्थात्‌ वह वचनवक्रता से कार्य-सिद्धि 


करने का व्यसनी हो जाता है ।' 
ऐसा स्वभाव बनाकर आप दो-चार स्थानो पर बातें करने मे भले ही 
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सफल हो जाए, किन्तु बाद मे आपकी बातो की असत्यता प्रमाणित होने 
पर समाज में उनका मूल्य घट जाएगा ! बातो को मनो रजक बनाना आाव- 
इयक है किन्तु भूठ के लेप से नही । विचारो के स्वाभाविक सौदयं, शब्दो 
के सौदर्य और स्वर के आकर्षण से उनको भूषित करना अभ्रधिक अच्छा 
होता है । 
स्वर पर अधिकार 

ज्ञान, विचार और स्वभाव के अनिरिक्त अपने स्वर पर ध्यान दीजिए । 
बाजा बेसुरा रहने से गानेवाला ठीक नहीं गा सकता । स्वर से ही वाणी 
के विचार मे बल आता है। उसी के अनुसार वाणी ओजल्विनी, मधुर, 
हृदयहा रिणी या प्रभावशालिनी बनती है । उसी से मनुष्य की आात्मशक्ति 
का पता चलता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि बीमारी मे 
मशक्त होने पर बीमार का स्वर मन्द पड जाता है। स्वस्थ रहने पर ठन- 
कने लगता है। स्वर के उतार-चढाव से शब्दों के श्रर्थ शौर वक्ता के 
अभिप्राय मे भेद पड जाता है। स्वर पर भ्रधिकार रखने से ही विचारो 
का ठीक-ठीक विज्ञापन होता है। 

यह आवश्यक नही कि अपनी शक्तिमत्ता दिखलाने के लिए चिल्ला- 
कर बोला जाए। गला फाडकर चिल्लाने से घीरता का बोध नही 
होता । बच्चे और शभ्रशक्त लोग ही प्राय चिल्लाते हैं। चिल्लाना 
असमर्थता का द्योतक होता है। स्वर का उच्चारण स्पष्ट और कर्णश्रव 
होना चाहिए। उसमें गम्भीरता होनी चाहिए, पर ककंशता नही, 
श्रोजस्विता होनी चाहिए, पर सुकुमारता के साथ। उसको वही तक 
उठाना चाहिए जहा तक उसकी स्वाभाविकता विनष्ट न हो। उसको 
इतना गिराना भी न चाहिए कि श्राघी वात मृह मे रह जाए। उच्चा- 
रण की स्पष्टता और कर्णंप्रियता वाणी के विशेष गुण है। श्रस्पष्टता 
आर करो-कढुता उसके प्रधान अवगण हैं। शब्दोच्चारण से न तो शब्दो 
की तोप दागिए और व श्लोले वर॒साइए | विचार के अनुसार ही उसको 
सुकुमार, गम्भीर, तीन्न या मन्द वनाइए। स्वर पर जिनका श्रा 


लक झ्रात्म -विकास 


नही रहता । वे विनय की बातें करते समय भी ऐसे प्रतीत होते हे मानो 
किसी को डाट रहे हो । यह स्मरण रखिए कि स्वर की मिठास या कटुता 
से प्रायः लोग दूसरो की दृष्टि मे प्रिय या श्रप्रिय बनते हैं : 
भले-बुरे सब एक सो जब लौं बोलत नाहिं । 
जानि परत है काक पिक ऋतु वसन्‍्त के माहि ॥  (हन्द) 

शब्द श्लौर व्याकरण 

शब्द ही वाणी के हाथ-पर होते है। शब्दों का पर्याप्त ज्ञान होने से 
ही उनके द्वारा भावों की ठीक-ठीक व्यजना हो सकती है । ठीक समय 
पर ठीक भाव के लिए ठीक शब्द तभी मिल सकता है जब प्रापका शब्द- 
ज्ञान, भर्थ-ज्ञान और शब्द-सग्रह विशाल हो | इसमे श्रसावधानी होने पर 
श्राप कुछ का कुछ कह सकते है और बार-बार झ्रापको श्रपनी ही बात की 
भाषा ठीक करनी पडेगी। शब्दों पर जिनका अधिकार नही होता उन्ही 
को बार-बार कहना पडता है कि मेरा श्रभििप्राय यह नही था । ठीक श्रर्थ 
को व्यजित करनेवाले शब्दो का ज्ञान होने से मनुष्य भ्रपनी वाणी को 
सार्थक बना सकता है श्र ठीक निर्णय पर पहुच सकता है। उसी प्रकार 
शब्दों के ठीक अ्रर्थ जानने से वह दूसरो के अभिप्राय को ठीक-ठीक समझ 
सकता है | शब्द-सामथ्य॑ मनुष्य का बिशेष गुण माना जाता है। यह देखा 
गया है कि जो लोग उच्च पद पर होते है उनका शब्द-सग्रह साधारण 
लोगो से भ्रघधिक होता है। दूसरे शब्दों मे, भ्रात्मोन्नति के लिए श्रधिक 
शब्दो का ज्ञान श्रावश्यक है। बिना उसके मनुष्य अपने को ठीक-ठीक व्यक्त 
नही कर सकता श्रौर न दूसरो पर अधिकार ही जमा सकता है। 

शब्द-सग्रह के समान ही उनका चुनाव श्रौर उनकी रचना भी 
आवश्यक है । कोष रहना झ्रावश्यक नही है , उसके उपयोगी श्रौर 
प्रचलित शब्दों का ज्ञान होना श्रावश्यक है। शब्दों के घुनाव श्रौर उनके 
द्वारा वाक्य-रचना से व्यक्ति की सुरुचि, सज्ञानता का पता चलता है । 
अच्छे कवि के केवल सुन्दर शब्दो के चुनाव श्रीर उनकी क्रमवद्ध रचना 
या शैली से ही भावों की दीज़ता वढाकर उनको सजीव बना देते है। जब 


बातचीत श्प९्‌ 


शब्दों का चुनाव ठीक नही होता और मनुष्य उनको एक श्यूखला में नही 
बाघ पाता, तभी वह छब्दों का घटाटोप खडा करता है या शब्द-कुठार 
चलाता है। किसी से बात करते समय इसका ध्यान रखिए कि श्राप मछली 
फसाने नही, एक विचारवान्‌ जीव को वशीभूत करने निकलते है। कोई 
बुद्धिमान्‌ शब्द-जाल मे नही फसता। कठिन शब्दों की भडी लगाने से 
भी कोई प्रभावित नही होता । सरस एवं सरल शब्दो में व्यजित भ्रकाट्य 
तके द्वारा ही दूसरो को प्रभावित या पराजित किया जा सकता है। उसी 
वक्ता की वाणी का प्रभाव पडता है जो थोडे शब्दों में ग्रधिक से अधिक 
विचार भर सकता है । शब्दो की सख्या भावों की सख्या से सर्देव कम 
होनी चाहिए। श्रौर उनसे भावो की एकता और क्रमबद्धता ही प्रकट 
होनी चाहिए वास्तव मे, उपयुक्त अवसर के लिए उपयुक्त शब्दो का 
चुनाव करके सारयुक्त वाणी बोलने से ही सफलता मिलती है । निरर्थक 
दब्दो से विषय उन्ही मे खो जाता है और श्रोता को कभी इतना श्रवकाश 
नही रहता कि वक्ता के लिए बंठकर नीर-क्षी र-विवेक करे । 
शब्दों मे आप सरल, मर्मस्पर्शी श्र विचारोत्तेजक शब्दों का चुनाव 

कीजिए और उनको यथास्थान प्रयुक्त करने की योग्यता प्राप्त कीजिए । 
जिस भाषा मे आप बोलते हैं, उसी के शब्दों का व्यवहार कीजिए । भाषा 
की वर्णासकरता उसके प्रवाह को नष्ट कर देती है। शिष्ट श्र सयत 
शब्दावली मनुष्य मे वडप्पन को बढाती है। गन्दे शब्दो से अपना मुह पहले 
गन्दा होता है, दूसरे का चाहे हो या न हो | भारती का कण्ठहार उज्ज्वल 
ज्व्द-रत्नो से ही बनता है। शब्द-योजना से व्याकरण का ध्यान भी 
वाणी को स्वस्थ बनाता है। इसपर विशेष लिखने की श्रावश्यकता नही 
है, क्योकि यह सभी जानते है कि व्याकरण के बिना भाषा का सगठन 
ठीक नही हो सकता भौर वह उच्छुड खल हो जाती है । शुद्ध और मुहावरे- 
दार भाषा अधिक हृदयहारिणी होती है । 

पसानव-स्वभाव का ज्ञात 


विचार, स्वर श्रौर शब्द से श्रलकृत भाषा भी यदि श्रोता के स्वभाव 


न आत्म-विकास 


के विपरीत होती है तो वह उसपर प्रभाव नही डालती। जैसे, नायिका 
के हावभाव का वर्णान किसी रसिक को प्रिय लग सकता है। किन्तु किसी 
कामकाजी को महा प्रप्रिय लगेगा । उसको उसकी अपेक्षा बाज़ार-भाव 
की चर्चा भ्रधिक प्रिय लगेगी। लोगो की रुचि जानकर, उनकी परिस्थिति 
को ध्यान मे रखकर उनके अनुकूल बातचीत करने से साधारण बातें भी 
उनको प्रिय लगती हैं | इसलिए अन्‍्तवेंदी श्रर्थात्‌ मर्मज्ञ बनिए । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक एक व्यक्ति एक श्रश तक स्वार्थी 
और स्वाभिमानी होता है। सबका अलग-प्रलग दृष्टिकोण होता है। 
आ्राप सबसे यह भ्राशा नही कर सकते कि वे आपकी बातो को वेदप्रमारा 
मानकर शिरोधाये कर लें | उनका विरोध करते हुए भी यदि आप उनको 
ग्रपनी बातो से जीतना चाहते है तो श्रापको उनके स्वभाव और उनके 
व्यक्तित्व का ध्यान रखना पडेगा। मानव-स्वभाव का ज्ञान श्रनुभव से 
ही हो सकता है। कुछ अन्य श्रावश्यक बातो का उल्लेख हम नीचे करेंगे । 
छोटे मुह बडी बात न कीजिए--अ्रात्मविश्वास और स्वाभिमान 
रखते हुए भी अ्रपनी वास्तविक स्थिति का ध्यान रखिए श्र अपनी 
मर्यादा का ध्यान रखिए। उससे भी अभ्रधिक दूसरे की पद-मर्यादा श्रौर 
झ्रात्मसमम्मान का ध्यान रखिए । श्रात्मशक्ति के अनुसार ही अ्रपता 
विज्ञापन करना शोभा देता है | श्रनधिकार-चेष्टा श्रप्रिय लगती है। 
मैं-मैं न कीजिए--बहुत-से लोग अपने ही विषय मे इतने श्रनुरक्त 
हो जाते हैं कि वे हर बात में श्रपनी ही चर्चा करते हैं श्रौर आदतवश 
कीं शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। “मैंने किया', “मैंने कहा', श्रादि 
उनकी बात-बात में रहता है। दूसरो के सम्बन्ध मे वे बात नहीं कर 
सकते भ्रौर करते भी हैं तो दोषारोपण के साथ | ऐसा स्वभाव होने पर 
बातो से वे दूसरों को घराशायी बनाने के आदी हो जाते हैं। श्ौर आत्म- 
प्रशसा की बौछार करने लगते हैं। इसी को लक्ष्य करके एक विलायती 


विद्वान्‌ (६० एफ० यीस्ट) ने कह्दा है: 
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इसका भावार्थ ऊपर दिया चुका है। सम्य समाज मे भ्रधिक 'मैं-मैं” 
करना बकरीपन या बिल्लीपन का द्योतक होता है। दूसरो को उनके 
विषय मे भ्रधिक बोलने का अ्रवसर देना बातचीत का सुन्दर ढग है। 
ग्रापकी लीला आपके लिए रामलीला हो सकती है, पर दूसरो की दृष्टि 
में वह एक नाटक से भी कम मूल्यवती होगी । श्रतएव अपनी श्रोर किसी को 
विद्लेष आकबित करने के लिए अधिक बातचीत उसी को करने दीजिए । 
और श्राप उसके ठीक विचारो को उत्तेजित कीजिए । दूसरे जैसा अपने 
को समभते है, उतको वैसा ही बताना वाक्पटुता है श्र वैसा ही बता- 
कर उन्हे अपनी ओर श्राकर्षित करना व्यवहार-कुशलता है । उनको 
गिराकर और उनकी छाती पर भार-रूप होकर काम निकालने का 
प्रयत्त न कीजिए । वचनवीर सदा कायर गिने जाते है। 

नाक में दम न कीजिए -किसी बात को बार-बार घोटकर दूसरों 
के गले मे उतारने का प्रयत्न न कीजिए । उससे सुननेवाला ऊब जाता 
है और उसको वातो का भयकर अजीर्ण हो जाता है। एक बात को 
वार-वार दुहराने से विचार-सकीर्णाता का पता चलता है । जो बडे वक्‍की 
होते है वे प्राय कक्‍की और शक्‍की होते है । 

ध्ाग लगाकर कोतुक न देखिए---किसी के विचारों को भडकाकर 
प्रथवा दो श्रादमियों मे भेद डालकर स्वय भ्रपता काम निकालने की 
चेष्टा न कीजिए | विना वेतन के अपने को किसी का जासूस बनाना महा- 
मूर्खता है। इधर की वात उघर लगाने से स्थायी लाभ नही होता, उलटे 
झात्मसम्मान घट जाता है। 
33328: हलक आ का च् ह 

र ऐसी बातें कीजिए 


१६२ आत्म-चिकास 


जो सम्भव हो । बोलते-बोलते हवा में व उड जाइए, नही तो जिसके 
पास आप बैठे होगे वह आपसे बहुत दूर हो जाएगा। बढ-चढकर वातें 
करने से तुच्छता प्रकट होती है। 

श्रपनी निन्दा-स्तुति न कीजिए--यदि झ्राप अपनी प्रशसा करेंगे 
तो सर्वप्रथम तो कोई इसपर विश्वास न करेगा क्योकि नीच से नीच भी 
श्रात्मप्रशसा करता है। दुसरे, कोई इसमे रस न लेगा क्योकि अ्रपने मुख 
से अपनी प्रथसा दूसरो को स्वभावत प्रिय नहीं लगती। यदि आप 
मुखंतावश या चालाकी से अपनी निन्‍दा करेंगे तो लोग समभेंगे कि जब 
यह स्वय श्रपने को इतना बुरा समभता है तो वास्तव में न जाने कितना 
बुरा होगा | निन्‍दा और स्तुति वही है जो दूसरो के सुख से निकले । अपने 
हाथ से अपने सिर पर फूल चढाने या जुता मारने का प्रयत्न क्यो करे ? 
यह श्रस्वाभाविक है । 

सिद्धान्तवादी न बनिए--छोटी-छोटी बातो को भी सिद्धान्त मान- 
कर काठ की तरह जड न बनिए। शब्दों द्वारा अ्रपने सिद्धान्तो का 
विज्ञापन करके उनकी झट मे बंठनेवाले लोग प्राय. सिद्धान्तों पर दृढ़ 
नही रहते । सिद्धान्तो का पालन कर्म से होता है वचनचातुरी से नही । 
दूसरो के न्‍्याय-सम्मत विचारो के अ्रवुसार अपने विचारो में परिवर्तन 
करने की गृजाइश रखकर तब लोगो से विचारों का आदान-दअ्रदान 
कीजिए | ढोग और पाखड मे सफलता नही मिलती । 

काटने मत दौडिए--कोई श्रप्रिय प्रसय उपस्थित होने पर भी 
यथासभव रसना की सरसता को विनष्ट न कीजिए । तुलसी की इस 
उक्ति को याद रखिए - 

तुलसी मीठे वचन तें सुख उपजत चहें ओर । 
बसीकरणा इक मत्र है, परिहरु बचन कठोर ॥ 
कबीर का भी एक उपदेश स्मरण रखने योग्य है . 


ऐसी वानी बोलिए मन का श्रापा खोय । 
झौरन को सीतल करें आपी सीतल होय ॥। 
आन(र 


बातचीत १६३ 


प्रज्ञाभिमानी मौर प्रतिकुलवादी होने से बचे रहिए। मूखंता श्ौर 
दुष्टता के अतिरिक्त इन्ही दो कारणों से लोग अनगेल प्रलाप करते 
है । विचारहीन लोग ही वहुवक्ता होते है । 

न्‍्यायाघीश या समालोचक न बनिए--बातचीत मे न तो जज की 
तरह नपे-तुले शब्दो मे फँंसला देने की मनोछृत्ति रखिए ओर न समा- 
लोचक की तरह दूसरों की छानबीन करने की । उससे बातचीत की 
स्वाभाविकता नष्ट हो जाएगी। कोरे उपदेश से किसी पर प्रभाव नही 
पडत्ता | भ्रभियोगजनक या श्राक्षेपजनक वाणी सदा श्रसह्य होती है। महा- 
महोपदेशक बनने का प्रयत्न भी न कीजिए । 

ज्ञान को कण्ठस्थ रखिए--दीघेसूत्री बनकर वातें करने न बेठिए और 
न पुस्तको के भरोसे रहिए । ज्ञान तो वही है जो पभ्रावश्यकता पडने पर 
अ्रवतरित होने के लिए कण्ठ मे श्रा जाए। यदि ऐसा न होगा तो श्राप समय 
पर अभ्रपने मत की पुष्टि न कर सकेंगे । सुन्दर सूक्तिया और प्रामारिक 
वचन कण्ठस्थ रहने से समय पर बडा काम देते हैं। वे ही श्रापके वकील 
हो जाते है । 

मौलिकता और सामयिकता का ध्यान सदेव रखिए--सफल वक्ता 
होने के लिए प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्रबुद्धि और प्रतिभाशाली होना श्राव- 
इयक है। नई सूक का सभी सम्मान करते हैं । उधार लिए हुए विचारो 
का प्रभाव विशेष नहीं पडता। सामय्रिकता का ध्यान रखना तो श्राव- 
दयक है, क्योकि . 

नीकी प॑ फीकी लगे, विन अवसर की बात । 
जैसे वरनत युद्ध मे, रस सिगार न सुहात ॥ (हन्द) 

समय की सूक ही तो सफलता की कूजी है। प्रसग के अनुसार 
भाषा के रूप में अन्तर पड जाता है। जहा काव्य की चर्चा हो वहा 
झलकारयुक्त और भावुकतापूर्ण वाणी ही स्वंप्रिय मानी जाती है | जहा 
राजनीति का प्रसग हो वहा युक्तिपूर्ण और व्यापार तथा काम-काज मे 


कक श्रात्म-विकास 


नपी-तुली खरी वातो का ही मान होता है। वहा गोलमोल बातो से काम 
नही चलता | 

सप्रयोजन और सप्रभाव बोलिए--जो कुछ भी श्राप बोलिए किसी 
उद्देश्य को सामने रखकर तर्क-सम्मत वाणी मे वोलिए । जिस प्रकार 
वकील अ्रपने मामले को तैयार करके अपने पक्ष के समर्थन मे सावधानी 
से बोलता है, उसी प्रकार आप अपने विषय को तैयार करके गौरवपूर्ण 
ढग से व्यक्त कीजिए । न घबराइए, न छटपटाइए श्ौर न निराशावादी 
बनिए | अभ्रन्त तक स्थिरमति से आशावन्त बनकर वाकृशक्ति का प्रयोग 
कीजिए श्रीर तथ्य को तकंपूर्ण शब्दावली में सामने रखने का प्रयत्न 
कीजिए । अपने विषय पर भ्रधिका रपूर्वक किन्तु विनययुक्त भाषा मे बोलिए। 
विनययुक्त भाषा का श्रर्थ 'हे-हे! करना नही, बल्कि शिष्टतापूर्वक बोलना 
है। बातचीत मे शिष्टाचार श्रौर वेश-भूषा का भी बडा प्रभाव पडता है । 
वकील की तरह या बनिये की तरह एक-एक शब्द तौलकर बोलिए । 
शीघ्रता से शब्द-प्रयोग करना प्राय हानिकर होता है। श्रपने मत के 
समर्थन के लिए वकील ही की तरह प्रमाण दीजिए श्रौर ध्यान रखिए 
कि स्वय श्राप ही के बयान सेआपकी बात कही खडित न हो । सामाजिक 
वाक्‍्पटुता के सभी गुणा भी वकीलो से न लीजिए । उनकी तरह मनगढन्त 
बातो का सहारा लेना प्रतिष्ठा-वाशक हो सकता है। उनके जिरह करने 
के गुणा को भी श्रपनाना ठीक नही । बातचीत में पहेली बुकाना उसकी 
घारा को रोक देता है। वकीलो की तरह बात का बवडर भी न खडा 
कीजिए । हा, सतक॑ उन्ही की तरह बनिए । 

धारा-प्रवाह बोलिए---किसी विषय मे निश्चित मत स्थापित करके 
जमकर बोलिए श्रौर शीघत्र न उखडिए। घारा-प्रवाह का यह अर्थ नही 
कि आप बडबडाने लगें और वारी के प्रवाह मे विषय, व्याकरण सव बह 
जाए। उसका श्रर्थ है विचारो की श्वड खला को जोडे रखना शौर एक 


निर्िचित दिशा मे आगे बढ़ना । 
चित्रवाणी बो लिए--चित्रवाणी का यह भ्र्थ नही है कि श्राप श्राख- 


यातचीत श्ह्प्‌ 


भौह मटकाकर नाटकीय ढग से बात करें। इस श्रष्याय के आरग्म से 
हनुमान्‌ की वाणी के सम्बन्ध मे हमने रामायण का जो अ्रश उद्धृत किया 
है उसमे चित्रवाणी का उदाहरण मिलेगा। चित्रवाणी का श्र्थ है अपने 
भावों और उद्गारो को स्वाभाविक एवं मनोरजक ढग से व्यक्त करना , 
वाणी के साथ-साथ श्राकृति श्रोर श्रग-वेष्टाओ की अनुकुलता श्रर्थात्‌ माव 
को सचित्र बनाना। आकृति, गति, चेष्टा, बातचीत, नेत्र तथा मुख के 
विकारों से मन की बात ठीक-ठीक प्रकट होती है। 
ग्राकारेरिडि गतैर्गत्या चेष्टया भाषरोन च | 
नेत्रवकक्‍त्रविकारइच लक्ष्यतेषन्त्गंत मन ॥ 
वाणी को सरस बनाने के लिए उसके विपय मे रस लीजिए और 
यथासभव नी रस और शअ्रनावश्यक चर्चा से वचिए । हसकर, उपमाए देकर, 
कल्पना से रजित करके कलापूर्ण ढग से व्यक्त की हुई भाषा विशेष 
प्रभावशालिनी होती है।शील और सौजच्य तो स्त्री की लज्जा और 
सदाचार की तरह भाषा के स्वाभाविक आभूपरण होते है । हास्य-विनोद 
और भावुकता से भी वह सचित्र वन जाती है। किसी सुन्दर कला मे रुचि 
रखने से भी उस विषय मे वक्ता सुन्दर ढंग से बातें कर सकता है। चित्र- 
वाणी का प्रयोजन यह है कि श्रोता वणित विपय को अपने कल्पता-सेच 
से भी देख ले . 
ते बरनें निज वेनन सो सखि। 
में निज नेतनन सो मन्‌ देखे।। (मतिराभ) 
गुण-ग्राहक वतिए- स्वय गुणी होकर भी दूसरो के गुणो का सम्मान 

कीजिए | पूजा करते समय जिस प्रकार श्राप जूते उतार देते हैँ, उसी प्रकार 

दूसरों से बातें करते समय दूसरो के दोप जो आपके मस्तिप्क के पैर मे 

घारित हो, उनको उतार दीजिए। मक्षिकाहत्ति लेकर श्राप केवल दूसरो 

की मवाद ही पा सकेंगे, किन्तु अ्रमरदतत्तिधारी होने पर ब्राप मधु का 

सचय कर सकेगे | निन्दक का कही सम्मान नही होता । जिससे भाप बाते 

करते हैं, उसकी बातो से भी सार गझ्रश को ग्रहरा कीजिए और यथाअ्वसर 
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उसकी प्रणसा हृदय खोलकर कीजिए | प्रशसात्मक शब्दों मे कजूसी न 
कीजिए। श्रापकी प्रशसा से दूसरे को श्रात्मसतोष होगा भर वह झ्रापको 
गुराज्ष समभेगा। इस प्रकार दोनो एक-दूसरे की तरफ आकर्षित रहेगे 
श्रौर तभी प्रयोजन सफल होगा। प्रशसा के पुल न बाधकर स्वाभाविक 
रीति से दूसरे पर यह प्रकट कीजिए कि श्राप उसकी वातो के मर्म को 
समझ रहे हैं। उसके अनुकुल वनकर आप अपने भी सुझाव दीजिए जिससे 
कि वह समझे कि उसकी बातें आपके भावों को जगा रही है वह कोई 
हित की बात कहे तो तत्काल धन्यवाद देने मे न खुकिए | कोई श्रापका 
उपकार करे तो यथाशीघत्र उसके प्रति विनम्नतापूर्वक क्ृतज्ञता प्रकट 
कीजिए ।। दूसरे यदि श्रपने सम्बन्ध मे कोई बात करते हो तो उपेक्षा न 
करके उसमे अपना व्यक्तिगत अनुराग प्रकट कीजिए श्रोर बोलनेवाले को 
उत्साहित कीजिए, उसकी उचित आाकाक्षाश्रो को अधिक प्रबल बनाइए । 
लोगो से सहमत झौर एकमत होने की चेष्टा कीजिए, लेकिन ओऔचित्य श्रौर 
प्रयोजन तथा परिणाम को ध्यान मे रखकर। किसी के सिद्धान्तो पर तथा 
लोकप्रथा और घर्मं पर शब्द-बारा न चलाइए। सहानुभूति प्राप्त करने के 
लिए दूसरो के साथ सहानुभूति प्रदर्शित कीजिए । सहनशील होकर ही आप 
गुणग्राही श्रौर लोकप्रिय हो सकते है। 

हितकर वाणी बोलिए--बातचीत मे सत्य का ध्यान रखना आाव- 
इयक है, किन्तु साथ ही यह भी घ्यान रखना चाहिए कि वह कठोर 
सत्य न हो । जहा कठोर सत्य कहने की विवशता हो और न्याय का 
प्रश्न हो वही अप्रिय सत्य भी कहना चाहिए अ्रन्यथा श्रपने तथा दूसरों के 
हित को ध्यान मे रखकर बोलना ही सत्य का सच्चा स्वरूप होता है । 
इस विषय मे आप मर्यादा-पुरुपोत्तम राम की इस सम्मति को ध्यान में 
रखिए, जो उन्होने वनगमन के समय सुमन्त्र को दी थी) राम जब रथ 
मे बैठकर श्रयोध्या से जाने लगे तो राजा दशरथ अ्रधीर होकर रथ के 
पीछे दौंडे और दूर से चिल्लाकर सुमन्त्र को श्राज्ञा देने लगे कि रथ को 
खडा कर दो, किन्तु राम ने आ्राज्ञा दी कि रथ तेज़ करो । सुमन्‍्त्र को धर्म- 
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सकट मे पड़े देखकर राम ने कहा कि लौटने पर यदि राजा तुमसे रुष्ट 
होकर पूछे कि राजाज्ञा का पालन क्यो नही किया तो कह देता कि रथ 
के चलने के शब्द के कारण झापका कहता सुनाई नही पडा-- हम ('ुठ 
बोलने के लिए) इस हेतु कहते है कि दु ख को बहुत काल तक रखना पाप 
का मूल होता है । 

इस नीति को ध्यान मे रखकर प्रियवक्ता वनिए, पर अत्यधिक 
नही । अत्यधिक प्रियवक्‍ता होने से झूठा होना पडता है श्रौर 'प्रियवादी 
भवति धृत्तंजव । यथासम्भव सत्य को भी विनम्जतापूवंक ही बोलिए 
और अवसर देखकर रुक भी जाइए । भ्रकडे रहने से पेड की तरह श्राघी 
में टूटने का डर भी रहता है। दूसरो का प्रबल बेग देखकर भुकना भी 
सीखिए क्योकि उनका वेग शास्त होने पर श्राप फिर खडे तो मिलेंगे । 
स्वय कुककर दूसरो पर विजय करना" श्राजकल की एक विश्येष युवित 
मानी जाती है । 

ग्रनुभवहीनता न॒प्रकट कीजिए---किसी बात में दूसरे पर यह न 
श्रकट कीजिए कि आप बिलकुल कोरे हैं। यदि कोरे हो तो यथासम्मव 
मौन रहिए (मौत सर्वार्थलाघनम्‌ ) भ्ौर दूसरे को अपना ज्ञान उगलने 
दीजिए। उसकी वातो में से आपकी बातो के लिए सामग्रो मिल जाएगी । 
बीच-वीच में उससे सहमत होते रहिए । यदि श्राप विश्येष वुद्धिमान्‌ है 
तो भादशंवादी नही बल्कि यथार्थवादी वनकर वातें कीजिए श्रन्यथा 
आपके ज्ञान की शुष्कता और निरथंकता प्रकट होगी । दूसरे पर अपनी 
बुद्धि की सर्वमान्यता प्रकट न कीजिए। विचारो का स्वतन्त्र श्रादान-प्रदान 
कीजिए, पर अपने सभी रहस्यो को खोलकर दुधसतरो के सामने न रखिए | 
इस सम्बन्ध में एक अनुमवी लेखक ने लिखा है कि दूसरों से बुद्धिमान 
वनो किन्तु उनको अपनी बुद्धि की थाह मत लेने दो ॥* 

वातचीत करते समय श्राप दूसरो की बातो से ही नही उनकी आकृति 
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श्रादि से भी उनके मर्मं को न तोडिए और चुपचाप उनके श्रभिप्राय को 
समभकर सावधान होकर बाते कीजिए । शब्दों ही से किसी के सम्पूर्ण 
भाव की गहराई न नापिए। जेक्सपियर ने लिखा है कि शैतान अपना 
काम निकालने के लिए धर्मशास्त्र का पाठ भी कर सकता है ।* श्रतएव 
बातो मे विशेष न फस्तिए। दूसरो के मस्तिष्क को पढिए श्रौर उसके 
अचुसार बातें कीजिए । 

बातो में उलभने या ऋगडने से भी अनुभवहीनता प्रकट होती है। 
प्राय: वही लोग भगडते हैं जिनमें तकं-वुद्धि नहीं होती भ्रथवा जो 
श्रसहिष्णु होते है । विरोधी के साथ भी तर्क॑ कीजिए झौर उसको यह 
विश्वास दिलाइये कि आप उसकी बात के तथ्य को समभकर तक कर रहे 
है । वह आपकी गुण ग्राहकता पर अवश्य री फेगा । किसी साधारण विषय 
में अपनी अनभिनज्ञता प्रकट कर चौकने से श्रापका छोटापन सिद्ध होगा। 
गोल्डस्मिथ का यह कथन याद रखिए कि छोटी वस्तुए उन्ही को महान्‌ 
लगती हैं जो स्वय छोटे है ।* 

बडो से मिलिए---यथास भव अपने से बडो मे प्रविष्ट होने का भर 
उनसे बाते करने का सौमाग्य प्राप्त कीजिए | सूर्ख के साथ सम्पूर्ण 
जीवन बिताने की शअपेक्षा अनुभवी व्यक्ति के साथ एक घढा चित्ताना 
अधिक फलदायक होता है। अपने से बडो से मिलने पर शिष्टाचार का 
ध्यान रखिए, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए, उतके साधारण निवेदन 
को भी उनकी श्राज्ञा मानिए और मिलने के बाद उनकी बातो को वाद्ते 
न घूमिए । उनको श्राप जो भी वचन दें उसका श्रक्षरश पालन कीजिए । 
बातचीत मे श्ौर उसके बाद भी न तो उनकी बात को काटिए और न 
उसको खाली होने दीजिए । उनको सिर श्रौर श्राखो पर रखिए । 

व्यक्तित्व से प्रभावित कीजिए--व्यक्तित्व में बडा श्राकपंण होता 
है। जब आप किसी से मिलते है तो अपने व्यक्तित्व को उद्दीप्त करके 
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बातचीत रे 


मिलिए। उसी को व्यक्तिगत आकर्षण-शक्ति* कहते है । व्यक्तित्व की 
सौम्यता श्रौर शील-सुजनता तथा मनोहर वाणी से सभी वश मे हो जाते 
है। मिलते पर निर्मेय रहिए, आख से आख मिलाकर और समय समय 
पर श्रोता को उसके नाम या उसकी पदवी से सम्बोधित करके बाते 
कीजिए | इससे श्रापके व्यक्तित्व का ठीक विज्ञापन होगा | श्रोता का कम 
से कम समय लीजिए और प्रथम परिचय मे दस मिनट से अधिक समय 
न लीजिए) उस दस मिनट में कोई स्वार्थ की चर्चा न कीजिए, नव- 
परिचित के ही सम्बन्ध में पुछताछ कीजिए । पूर्व-परिचित से मिलने पर 
भी उसके स्वास्थ्य श्रादि के सम्बन्ध में कुशल-प्रइन तो पुछ ही लीजिए । 
यथासम्भव लोगो के घर पर मिलिए, कार्यालय मे काम से ही मिलिए । 
जहा भी मिलिए वहा कातरोक्तिया न सुनाइए। बिना अधिक भुमिका 
वाघे हुए मूल विषय पर यथाशी ध्र पहुचिए श्लौर उस विपय मे यदि कोई 
न कोई नई बात सूकती है तो उस सूम का श्रेय स्वय न लेकर दूसरो को 
लेने दीजिए | उससे श्रापका वडप्पन ही प्रकट होगा । अपने मुख से दूसरो 
को श्रेय देकर भी दूसरो के मन के सारे श्रेय के मागी आप ही होगे। 

यदि झाप किसी पद पर हो तो अपने व्यक्तित्व को सर्वेचुलभ न 
बनाइए । उस दशा मे अधिक घुलता-मिलना नही, बल्कि अधिक गम्भीर 
बने रहना ही शापके अधिकार को हृढ करेगा। सुप्रसिद्ध लेखक वर्नाड शा 
ने अपने विपय मे लिखा है कि मैं बहुत बोलता हू, घीर-प्रकृति होकर 
शक्तिमान्‌ बनने का प्रयत्न मैंने कभी नही किया ।* 

मौन रहने से श्ौर वचन-गम्भी रता से निश्चित ही अधिकार-श्वक्ति 
चढती है । 

घ्यान से सुनिए--ध्यान से सुनना भी अ्रच्छी वातचीत का एक प्रधान 
प्रय है । कभी-दाभी ल्‍्वय बोलने की अपेक्षा दूसरों की बाते व्यान से सुनता 
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अधिक प्रभावोत्पादक होता है। दूसरो को रिभ्राने की यह सर्वोत्तम युक्ति 
है । अग्रेज़ी मे किसी की एक छोटी-सी कविता है जिसमे इस कला की 
हेत्ता बतलाई गई है । वह यह है . 

“दूसरो को रिक्राने का उपाय जानते हो ? बहुत सरल है--उनकी 
बात को ध्यान से सुनो, मुग्ध होकर, सरल बनकर, सुृक्ष्मता और साव- 
घानी से सुनो, समभदारी के साथ ग्राश्चर्यचकित होकर, वाक्पटुता या 
चाटुकारिता के साथ सुनो, इस प्रकार की मनोहर ढग की बातचीत में 
उनको भश्रपार श्रानन्द मिलेगा श्रर्थात्‌ इस प्रकार वे आपकी श्रोर अत्यधिक 
भ्राकषित होगे ।? 

इसमे सन्देह नही कि पर-सतोषरणा के लिए दूसरो की बातो को मत्रमुग्ध 
होकर सुनना सर्वोत्तम साधन है। किसी श्रहकारी से पाला पडने पर इसी 
साघन का प्रयोग कीजिए । उस प्रसग में यह भी ध्याव मे रखिए कि 
सुननेवाला भी मूर्ख और अचुदार बुद्धि का न हो। 

बातचीत के प्रभाव, उपयोग और ढ्ग के सम्बन्ध मे यही कुछ मुख्य 
बातें हैं। देश, काल भर पात्र के अनुसार ही निर्णायात्मक बुद्धि से इस 
शक्ति का प्रयोग करना उचित है। मानव-जीवन मे बातो का बडा महत्त्व 
है, क्योकि प्रत्येक विषय मे सब यही देखते है और जानना चाहते हैं कि 


लोग क्या कहते है । 
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किसी विषय का विषयी या विशेषज्ञ होने की अपेक्षा व्यवहारज्ञ या 
उपायज्ञ होना अधिक सासारिक सफलता देता है । विद्या-वारिधि होकर 
भी यदि कोई व्यवहार-चतुर न हो तो उसकी विद्वत्ता घर ही मे रखी रह 
जाती है । इसके विपरीत विद्याशुन्य होकर भी मनुष्य यदि व्यावहारिक 
बुद्धिवाला होता है तो वह अपनी साधारण योग्यता से भी वडा काम 
निकाल लेता है और लोकप्रिय वन जाता है। सारा ससार व्यापार व्य- 
वहार के भ्राधार पर चलता है । 
व्यवहार-ज्ञान की कोई एक रूपरेखा नही बनाई जा सकती | स्थान, 
कार्य, परिस्थिति, काल श्र व्यक्ति-भेद से उसकी कला मे अन्तर पड 
जाता है। जो वात एक स्थान पर अनुचित एवं अ्रधर्म मानी जाती है, 
वह दूसरे प्रसण मे उचित, अतएव कत्तंव्य बन जाती है। देनिक जीवन 
में सत्य से वढ़कर कोई घर्म नही है, परन्तु राजनीति तथा व्यवसाय में 
युक्तिपूर्ण व्यवहार ही सर्वमान्य है। युक्ति के साथ कुछ छल अ्रवश्य 
मिश्रित रहता है। शुक्राचार्य ने लिखा है कि युक्ति प्राय छलयुक्त होती 
है - 'युक्ति छलात्मिका प्राय ।' श्रीर यह भी लिखा है कि जहा युक्ति- 
शक्ति दोनो सयुक्त रहती है। वहा चारो और से विजय मिलती है . 
यत्र नोतिवले चोभे तत्न श्रीस्सवेतोमुखी ।  (शुक्रनीति) 
इसलिए यह नही कहा जा सकता कि शुद्ध सत्य ही एकमात्र व्या- 
हारिक धर्म है। कही-कही युक्ति द्वारा ही मत्य-घर्म की रक्षा होती है। 
कृष्ण के जीवन-चरित्र से यह वात ठीक-ठीक ममकी जा सकती है। जो 
कृष्णा महाभारत के शब्रादि में श्रजुन को गीता-घर्म का उपदेश देते 
थे, वही परिन्थितिवश झजु न से विजब-लाभ के लिए कहते थे कि तू भ्रव 
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धर्म को त्याग दे 'घममृत्युज पाण्डव ।? (द्रोर पर्व) । इससे यह प्रमाणित 
होता है कि समयानुकुल कल्याणकारी आचरण ही श्रेष्ठ व्यवहार-घर्म 
है । दृहस्पति ने कहा है कि केवल प्राचीन झ्ञास्त्रो के प्राधार पर अपने 
कर्त्तव्य का निर्णाय नही करना चाहिए, युक्तिहीन विचारों से धर्म-हानि 
होती है, श्रर्थात्‌ कत्तंव्य का निर्णय नहीं होता 
केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यों विनिरंय* । 
युक्तिहीने विचारे तु घर्महानि प्रजायते ॥ (ब्हस्पति) 

टूसरे छब्दो मे कोरेश्रादशंवादी न होकर यथार्थवादी होना चाहिए , 
धर्मावतार न बनकर समय-चतुर (अवसरवादी) बनना चाहिए | समय- 
चतुर वह है जो इस बात को जाने कि कब, कहा भ्रौर किसके साथ कंसे 
व्यवहार करना चाहिए ? वह व्यवहार युक्तिपूर्ण होकर भी जब नैतिकता 
पर अवलम्बित रहता है तमी सफल होता है। सत्य-पक्ष की दृढता के बिना 
केवल बुद्धिकौशल या उपाय से विजय नही होती । जिससे श्रन्त में सत्य 
की प्रतिष्ठा हो, वही श्रेष्ठ युक्ति है और वही मानव-धर्म है। 

इस विषय को विशेष विस्तार न देकर हम जीवन के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रो मे व्यवहृत भ्राचार के मूल सिद्धान्तो की ओर सकेत करेगे । उनसे , 
यह विषय अधिक स्पष्ट हो जाएगा और यह भी ज्ञात होगा कि कहा 
शुद्ध सरल आचरण ही व्यवहार-धर्म है श्रोर कहा युक्तिपूर्णा आचरण 
सत्य धर्म की मर्यादा को बचाता है । 
१. गृह-नीति 

घर एक ऐसा स्थान है जहा पर शुद्ध सत्य-श्राहिसा-विश्वास-समन्वित 
व्यवहार ही सुखदायी होता है । पारस्परिक सदुमाव और सद्व्यवह्ार से 
ही घर स्वर्ग हो जाता है । दाव-पेच, कलह, छल-कपट से वही नरक हो 
जाता है। गृह-ती ति-सम्बन्धी इन मुख्य वातों पर ध्यान दीजिए * 

१ परिवार किसी एक का नही, प्रत्येक पारिवारिक प्राणी का 
होता है। श्रपने घर मे सब वादशाह होते हैं, सब अ्रपने अधिकारों की 
रक्षा चाहते है। उस स्व॒राज्य मे कोई अपमानित या तिरस्क्ृत नही होना 
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चाहता । बाहर के अपमान लोग सह लेते है, परन्तु श्रपते घर मे घरवालों 
द्वारा किया हुआ भ्रपमान नही सह सकते । बाहर निर्घत होकर रह सकते 
है, परन्तु भाई बन्धुओ के बीच मे निर्धन बनकर कोई नही रहना चाहता - 
'न॒ बन्धुमध्ये घनहीनजीवनम्‌ ।” मानव-स्वभाव ऐसा ही होता है। इसी- 
लिए घर के छोटे से छोटे प्राणी की मान-रक्षा स्वार्थपृत्ति होने से वह 
सतुष्ट रहता है और गृह सुसगठित रहता है । उपेक्षा, श्रन्याय से भीतर- 
भीतर विष फैलता है। पारस्परिक सहानुभूति, त्याग और प्रेम- 
व्यवहार से ही ग्ृह-मर्यादा स्थापित रहती है। 

कम से कम आजकल घरो मे भी प्रजात्तन्‍त्र होता चाहिए। किसी 
एक की स्वेच्छाचारिता या निरकुशता से घर का वातावरण पुराने हैदरा- 
बाद जंसा हो जाता है। ग़ह-स्वामी श्रव पत्नी को ग्रह-दासी बनाकर नही 
रख सकता। यह समानाधिकार का युग है । समय-परिवतंन से स्वाधि- 
कार श्रौर स्वतन्त्रता की भावनाएं समस्त वायुमण्डल में भर गई है। 
प्रतएव किसी एक व्यक्ति का स्वच्छुन्द शासन या अत्याचार दूसरो पर 
न होना चाहिए श्रौर सर्वेसम्मति तथा पारस्परिक सहयोग से ही घर का 
शासन चलाना चाहिए । घर मे कोई तुच्छ प्राणी नही होता । घर के 
छोटे प्राणिणियो का सहयोग भी नित्तान्त आवश्यक होता है, क्योकि चाणक्य 
के मत से, भूसी के विना चादल नहीं डग सकते 'तुपेणापि परित्यवता 
न प्ररोहन्ति तण्डुला ।॥ 

२ गृह-प्रजातन्त्र का एक मुखिया भ्रवश्य होना चाहिए। नीति का 
वचन है कि जिस कुल मे सभी शअ्रभिमानी नेता हो अथवा सभी श्रभ्िमानी 
हो या सब महत्त्व की इच्छा रखते हो, वह कुल नष्ट हो जाता है 

सर्वे यत्र विनेतार सर्वे यत्राभिमानिन । 
सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति कुल तदवसीदति |। 

मुखिया का अर्थ पुलिस-कप्तान नही है | बहत-से ग्रहपति या पिता 
पुलिस-वप्तान जसे लगते हैं। उनको चौबीसों घण्टे कोप का प्राकृतिक 
दुयार चद्य रहता है। वे प्रातक-वल से सवपर प्रभुत्व रसना चाहते हैं, 
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अ्रहकार प्रदर्शित करते है और घर मे एक-दूसरे के पीछे जासूस लगाकर 
सबका भेद लेता चाहते है। घर में ऐसा सरकारी ढग का मुखिया न 
चाहिए, वहा तो सत्य-अहिसा और सेवा-भाव को अ्रपनानैवाला अनुभवी 
नेता चाहिए, अर्थात्‌ ग़ह-पालक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे 
लोग स्वाभाविक रीति से उप्तके पड़प्पन का सम्मान करें। घर मे फौजी 
व्यवहार की क्‍या आवश्यकता ? वहा उहृण्डता या सशय का वातावरण 
बनाना घर को कवायद का मैदान या खुफिया पुलिस का दफ्तर बनाना 
है । पिता के लिए एक सस्कत शब्द 'क्षातु' है जिसके भ्रथ में ही उसका 
घर्म इगित है। पिता अर्थात्‌ ग्रहाष्यक्ष की शोभा शोर दक्ति उसके सहन- 
शील एवं क्षमावान्‌ होने मे ही है। उसके साथु व्यवहार से ग्ृह-निर्वाह 
होता है भ्रौर श्रहका रात्मक व्यवहार से ग्रह-दाह । 

३ घर के तीन प्रकार के मुरुष प्राणियों के साथ तीन प्रकार का 
व्यवहार करना पड़ता है | वच्चो के साथ शुद्ध स्नेह श्लोर सरलता का 
व्यवहार करता उचित है । शास्त्र के मत से पुत्र-तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ 
माना गया है। स्त्रियों के सम्बन्ध में शास्त्र का मंत है कि उत्तका अपमान 
होने से घर में लक्ष्मी नही ठहरती | उन्हे हिन्दृद्यास्त्र भृह-लक्ष्मी मानता 
है। तीसरे प्रकार के मुख्य प्राणी हृद्ध-जन हैं। इद्धो के साथ व्यवहार मे 
बहुत सावधान रहना चाहिए क्योकि ग्रशक्तता के कारण उनके स्वभाव मे 
नी रसता, निराशा, युवक के प्रति देष-मावना, उत्साहहीनता रहती है , 
ग्रतएव वे ससार को इन्ही दृष्टिकोणो से श्रपनी थक्ी हुई प्राखो से देखते 
हैं। उनके साथ युवको का दृष्टिकोरा प्रायः नही मिलता । इस विषमता 
को देखकर ही सम्भवत्त: प्राचीन मतोवैज्ञानिको ते यह विधान बनाया था 
कि निश्चित आयु के बाद वे जगल-निवासी हो जाए। श्रव यह सम्भव 
नही है । ग्रृह-शान्ति के लिए यही आवश्यक है कि हद्धों के साथ उचित 
व्यवहार किया जाए । अग्रेज़ी की इस कहावत को याद रखना चाहिए 
कि बुढापा दूसरा वचपन है ।'* 
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४ ग्रृह-व्यवहार मे भ्रतिथि-सत्कार का विशेष ध्यान रखना पड़ता 
है । उससे घर की प्रतिष्ठा और मर्यादा बढती है । चाणक्य ने एक इलोक 
मे लिखा है कि आइए, यहा विराजिए, यह श्रासन है , बहुत दिनो के 
बाद दिखलाई पडे, क्या नई बात है, बाल-वच्चो-सहित कुशल से तो है ? 
मैं आपके दर्शन से बहुत प्रसन्‍न हुआझ्ला---इस प्रकार जो घर आए हुए का 
आदर से स्वागत करता है, उसके घर नि शक मन से जाना चाहिए । 
सद्ग्ृहस्थ का यही श्रेष्ठ धर्म है कि वह घर पर आए हुए छोटे व्यक्ति को 
भ्रपना बडा माने । वामन भी यदि अतिथि होकर श्राए तो उसको विराट 
सममभना चाहिए । 

२ भिन्र-नोति 

१ मित्रता के व्यवहार मे यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्रगण 
एक-दूसरे के गोद लिए बन्धु हांते है। श्रत परस्पर बन्धुवत्‌ व्यवहार ही 
उचित है। पराये को भ्रपना बना लेने में मनुष्यता की बडी भारी विजय 
होती है । वह तभी सिद्ध होती है जब परस्पर सद्भावना, सवेदना प्रकट 
होती रहे और दोनो शोर का स्वार्थ दवा रहे। समस्वभाववालो की ही 
मित्रता टिकती है । 

२ सहसा न तो किसी को मित्र बनाना चाहिए श्र न किसी का मित्र 
वन जाना चाहिए । बहुत-से लोग सामने स्वार्थवश मित्र और पी5-पीछे 
महास्वाथवश या स्वमाववश जात्रु का भ्राचरण करते है। श्रग्नेजी की इस 
नीति को याद रखना चाहिए कि प्रकट शत्रु, सदिर्ध मित्र से भ्रच्छा होता 
है।' रूप शोर मीठी वातो के घोखे मे भी न पडना चाहिए । तुलसी की 
यह वक्ति प्राय चरितार्थ होती है 'मत मलीन तन सुन्दर कैसे । विप 
रस भरा कनक घट जैसे ॥।” इसलिए पहले परिचित वनना चाहिए, फिर 
परस्परज्ञ, तव सुहृद्‌ । सवको श्रतरग मित्र मानकर मित्रोचित व्यवहार 
करना घातक होता है । जो केवल समय भऔ्ौर स्वार्थ के साथी होते 

उनसे वुद्धिमान्‌ लोग दूर रहना पसन्द करते है। वही मित्र श्रेष्ठ होता है 
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जो सम्पत्ति-विपत्ति मे एक-सा व्यवहार करे। विपत्ति के दिनो में जो 
मित्रता जमी रहती है वही चिरस्थायी होती है। तुलसी ने कहा है कि 
सकट ही मे मित्र की परीक्षा होती है. 'आपतिकाल परखिये चारी। 
धीरज घरम मित्र श्ररु नारी ॥” 

३, विद्वानों के मत से श्रच्छे मित्र के ये लक्षण हैं . वह अपने साथी 
को शभ्रपराघ करने से रोकता है, उसको हितकर कार्य मे लगाता है, उसकी 
गुप्त बातो को छिपाता है, उसके गुणों का ढिढोरा पीटता है, विपत्ति मे 
साथ नही छोडता शौर समय पडले पर झाथिक सहायता भी करता है 

पापान्तिवारयति योजयते हिताय, 
गुह्य निगृहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति। 
आरपदूगत च न जहाति, ददाति काले, 
सन्मित्रलक्षण मिद प्रवदन्ति सन्त. ॥। 

किसी का सहृदय मित्र बने रहने के लिए इन गुणों को श्रपनाना 
चाहिए। एक मित्र को दूसरे पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वह 
परस्पर वैदिक ऋषियों की भाषा मे सामिमान यह कह सके कि तुम्हारे 
जैसे व्यक्ति का मित्र कभी विनष्ट नही होता * 'न रिष्येत््वावत सखा ।' 

४ एक-सी स्थिति अथवा एक-सी विषम स्थिति मे रहनेवाले 
व्यक्तियों भे प्रायः अधिक घनिष्ठता और पारस्परिकता होती है। 
काग्रेसवालो की जेल-मित्रता इसका स्पष्ट उदाहरण है। गाढे दिनो की 
मित्रता प्राय खण्डित नही होती । इसलिए किसी के हृदय पर पूर्णा विजय 
करनी हो तो उसके दु ख के दिनो मे उसकी सहायता करनी चाहिए। 
वही मनुप्यता जागती है श्रौर जब मनुष्यता जागती है तो निउचय ही 
एकात्मता होती है । 

प मित्रता करना सरल है, परन्तु उसको निभाना कठिन है। 
निमाने के लिए कुछ विभेष बातो पर ध्यान देता चाहिए | पहली बात 
तो यह है कि किसी मिन्न से अनुचित लाभ लेने का दुष्प्रयास न करना 
चाहिए। आपस मे लेन-देन का व्यवहार पारस्परिक स्नेह को कम करता 
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है। देनेवाला बडा बन जाता है और लेनेवाला छोटा । इस प्रकार समा- 
नता का भाव नष्ठ होने से मित्रता का तराजू ऊपर-तीचे होने लगता है । 
दूसरी बात यह है कि मित्रो के व्यक्तिगत जीवन मे हस्तक्षेप न करना 
चाहिए और न किसी अवसर पर उनका उपहास ही। मित्र होने के कारण 
कोई अश्रपना व्यक्तित्व नही खो देता । इसके अतिरिक्त स्वयं अधिकाधिक 
सहनशील होना चाहिए | जल्दी भडकनेवाले लोगो की सगति किसी को 
प्रिय नही लगेगी। किसी विषय मे दुराग्रह वा छल-कपट करके श्रथवा 
दम्म दिखलाकर मित्र को वशीश्त करने का प्रयास न करना चाहिए ) 

कैसा भी मित्र हो, उससे श्रत्यधिक आशा नही की जा सकती। 
सबसे स्वतन्त्र स्वार्थ श्रौर सबकी स्व॒तन्त्र विवशताए होती हैं। सज्जन 
से सज्जन मित्र भी एक सीमा तक ही अपने स्वार्थ का त्याग कर सकता 
है। अतएवं अपनी मित्रता को किसी के लिए भारस्वरूप न बनाना 
चाहिए । शास्त्र का यह कथन एक अ्रश तक मान्य है कि मित्र का भी 
अत्यधिक विश्वास न करना चाहिए क्योकि मित्र के भी मित्र होते हैं, 
जिनसे वह गुप्त भेद प्रकट कर सकता है श्रथवा कभी क्‍्वय वेरी होकर 
उन बातो का दुरुपयोग कर सकता है। 

६ मित्रता मे छोदे-बडे का ध्यान नही होता, परन्तु इसका श्रर्थ 
यह नही है कि कोई मित्र उच्च-पदाधिकारी हो जाए और आप बाबू ही 
वने रहे तो भी उसके साथ समानता का दावा करें या उसके बल पर 
स्वय ऐठने लगे । इस सम्बन्ध में अग्रेजी की यह नीति मान्य है कि उच्च- 
पदस्थ मित्र को अपना खोया हुआ मित्र समझना चाहिए।' सभी तो 
नही जो जाते, परन्तु भ्रधिकाश व्यक्ति पद-मंद मे उन्मत्त होकर या 

हकर भ्रवश्य खो जाते है। यदि सज्जनतावश ऐसे लोग मित्र बने रहे, 
तो भी उनके वल पर स्त्रय बलान्घ न होना चाहिए । चिकित्मक के 
भरोने कोई जानवूककर विप थोडे ही खाता है ! पर-वन से कोई स्वय 
वलवान्‌ नहों बनता । 
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७ मित्रता के व्यवहार मे सदेव सतक रहना चाहिए। थोड़े सशय 
से भी उसका मूल नष्ट हो जाता है । बार-बार मिलने-जुलने से ही वह 
जीवित रहती है। परन्तु बहुत मिलने-जुलने से भी वह फीकी पड जाती 
है । 'अ्ति सर्वत्र वर्जयेत ।” 

३ लोक-नीति 

लोक मे व्यवहा रकुशलता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योकि 
वहा पर भिन्न-भिन्न स्वभाव और श्रेणी के व्यक्तियो के सम्पक मे रहना 
पडता है । लोक-व्यवहार-सम्बन्धी कुछ मुख्य-मुख्य बाते ये हैं . 

१. शिष्टता ही लोक-व्यवहार की श्रात्मा होती है | शिष्टाचार 
और सौजन्य के प्रदर्शन से मनुष्य का बडप्पन प्रकट होता है। इस सबंध 
में हमे राम-रावरण-युद्ध के बाद की एक घटना याद आती है। रावण 
रखणभूमि मे पडा था; राम ने लक्ष्मण से कहा, 'राक्षतराज लोक-नीति 
का श्रौर राजनीति श्रादि का प्रकाण्ड पडित है, उससे मृत्यु-पु्वे कुछ 
उपदेश ग्रहण कर भ्राश्रो ।' लक्ष्मण रखणस्थली में जाकर उसके सिरहाने 
खडे हो गए | रावण के पूछने पर उन्होने अपने आने का कारण बत- 
लाया । नीतिज्ञ रावण ने स्वाभिमानपूर्वक कहा, 'तुम राजपुत्र होकर भी 
लोक-शिष्टाचार नही जानते, शिक्षा की भिक्षा मागनेवाला शिक्षक के 
सिर पर नही, उनके पैर के पास खडा होता है और जब तक तुम लोक- 
मर्यादा का पालन नही करते तब तक मैं तुम्हे शानदान नहीं दे सकता ।* 
लक्ष्मण तत्काल सचेत हो गए श्रौर उसके पैरो के पास विनम्रतापूर्वक 
खड़े हो गए । रावण ने उनको उपदेश दिया कि कभी किसी कार्य को 
वादे पर न टालना । 

शिष्टाचार का पालन बडो के साथ ही नही, छोटो के साथ भी उतना 
ही आ्रावश्यक है। सुप्रसिद्ध विद्वान कार्लाइल ने लिखा है कि छोटो के साथ 


पद॒व्यवहार करके ही बडा श्रादमी अपने वडप्पन को प्रकट करता है ।* 
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इस सम्बन्ध मे हमे राम का आदर्श सामने रखना चाहिए। राम 
झ्रपने व्यवहार मे कमी मर्यादा का उललघन नही करते थे । उदाहरणार्थ 
वे विभीषण के भाग्य-विधाता थे, परन्तु रावण की झत्यु के बाद जब 
सीता को श्रशोकवन से लाना था तो उन्होने हनुमान्‌ से कहा कि राजा 
विभीषणा की श्राज्ञा लेकर लका मे प्रवेश करो और सीता को लाओो। 
साथ ही उन्होने विभीषण से निवेदन किया कि सीता को लाने की अनु- 
मति दीजिए। लका-विजेता राम के लिए यह सब झ्रावश्यक नही था, 
परन्तु विजयी होकर भी वे अपनी स्वभावसिद्ध शिष्टता की मर्यादा को 
कंसे त्यागते ! 

२ सामाजिक जगत्‌ में कही भी अन्धा न बनना चाहिए, ते 
स्गरर्थान्ध होना चाहिए, न मदान्ध श्रौर न घर्मान्ध। जिसको रतौन्धी 
होती है उसको श्राकाश के नक्षत्र भी नही दिखलाई पडते। श्रपने को 
दूसरो की परिस्थिति मे रखकर उनके दृष्टिकोण से भी किसी वस्तु को 
देखना चाहिए। सार्वजनिक बातो मे व्यक्तिगत वातो का समावेश न 
करना चाहिए | अपनी दृष्टि मे लोकाचार यदि मिथ्याचार समभ पडे, 
तो भी उसको सदाचार ही मानना चाहिए । कितना भी शुद्ध लोकाचार 
हो, व्यक्तिगत हप्टि से वह कुछ क्त्रिम होता ही है। समाज की रुचि 
के अ्रनुकुल अपने को वनाना पडता है। 

३ समाज मे शअ्रपनी शान्तिप्रियता ही प्रकट करनी चाहिए । वाणी- 
व्यवहार से ऐसा न प्रकट होना चाहिए कि लोग हमें नारद का वशधारी 
समझे। लोकप्रियता से लोक-सम्पत्तिया सुलभ हो जाती हैं “'जनानुराग- 
प्रभवा हि सम्पद । (भारवि)। 

४ व्यवहार में अपने स्वाभिमान और दूसरो के मानापमान का भी 
ध्यान रखना चाहिए। गाघीजी के इस उपदेथ को घ्यान मे रखना चाहिए 
कि बिना झपनी स्वीकृति के कोई व्यवित आ्ात्मनम्मान नहीं गवाता |" 
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कीई ऐसा कर्म न करना चाहिए जिससे अपनी हसी हो श्रथवा 
दूसरों का मान-मर्दन हो । हास-परिहास, चाल-ढाल, रहन-सहन, वेश- 
भूषा सभी से श्रपत्ता गौरव प्रकट करना चाहिए | यदि कोई सुपात्र 
हुए बिना ही चाहता है कि लोग उसका भ्रभिनन्दन्त करे तो ऐसा नहीं 
हो सकता । लोग उसी के श्रागे नतमस्तक होते है, जिसको वे अपने 
से योग्य ओर सबल मानते हैं। मिथ्याभिमान से अपना भ्रपमान होता 
है। 

५ समाज मे निबंलो का मान सर्देव रक्षणीय है। घुख्यत स्त्रियों 
पर भ्राख श्रौर हाथ उठाना असम्यता है। स्त्रियो के साथ दारुण व्यवहार 
भी समाज मे असह्य होता है । वाल्मीकि का मत है कि सज्जन लोग 
स्त्रियो पर कभी ग्रत्याचार नही करते । तक्ष्मण जब सुग्रीव पर भयकर 
कोप करके किष्किन्धा मे पधारे थे तो सुग्रीव को यही नीति याद भाई थी । 
उसने तारा से कहा कि तुम्ही श्रागे जाकर मिलो क्योकि तुम्हारे जाने से 
लक्ष्मण जैसे नर-श्रेष्ठ का क्रोध शान्त हो जाएगा. 'नहि स्वीषु महात्मान- 
ववचित्कुर्वन्ति दारुणम्‌ ।' उसका झ्ननुमान सत्य निकला । 

६. यदि कहीं क्रोध करने की श्रावश्यकता पडे तो वहा अपनी 
तेजस्विता का ही विज्ञापन करना चाहिए, उच्छुड खलता का नही । 
नीतिवाक्य है कि अ्रपना तेज प्रकट ऋरते रहना चाहिए, काठ की श्ररिनि 
का सब उल्लघन करते है, परन्तु जलत्ती हुई श्राग की उपेक्षा कोई नही 
करता । इसलिए शक्ति की अग्नि को प्रकट करते रहना चाहिए, परन्तु 
सप्रयोजन श्रौर सह्दिचार के साथ | श्रनुचित क्रोध जो हठ, दुराग्रह या 
दु.शीलता से जन्मता है वह श्रात्मनाज्ी होता है। बार-बार कोप करने 
से वैर-भाव हढ होता है. वर प्रीति श्रम्यास वश, होत होत ही 
होते ।' 

७. समाज मे सर्वंगुणसम्पस्त व्यक्ति कही न मिलेगा। श्रतएवं यथा- 
सभव परछिद्रान्वेषण न करना चाहिए । गुणग्राहक स्वय गुणी गिना 
जाता है | इसरो के सद्गुणो से श्रपना लाभ लेना चाहिए, उसके दुग शा 
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उसी के पास रहने देने चाहिए। सबसे सुन्दर उपदेश यह है कि लोक- 
सुधारक बनने से पहले अपने सिद्धान्तो का स्वय प्रयोग करके झपना 
सुधार करे । स्वय बिगडा हुआ सुघारक या सज्जनवेशी दुर्जन मान नही 
पाता। 

5 व्यवहारकुशल वही माना जाता है जो पर-स्थिति और परि- 
स्थिति को ठीक-ठीक पढ लैता है, दूसरो के मनोभाव को शीघ्र ताड लेता 
है श्रौर समयावुकुल सहानुभूति, ह्षशोक-उद्‌गार प्रकट करके श्रात्मीयता 
स्थापित कर लेता है। वह न तो विरुद्ध-पी (उलटी-बुद्धि-वाला) होता 
है श्रौर न द्विजिन्न (दो तरह की वातें करनेवाला) ) मन, कर्म, वचन से 
एक रूप प्रकट होना ही सज्जन का लक्षण है “'मनस्येक, वचस्येक, कर्म- 
प्येक महात्मताम्‌ ।” बहुरूपिये के कृत्रिम भाव-प्रदशन का कुछ भी मूल्य 
नही है। 

€ सामाजिक व्यवहार में इन दोनो का त्याग करना चाहिए: 
झूठे वादे करना, किसी को घ॒र्म-सकट मे डालना, चालाकी से काम निकालना, 
अपनी पहुच के वाहद की किसी वस्तु को पाने का दुस्साहस और लोभ । 
इनके अतिरिक्त दो बडे सामाजिक भ्रपराघ है, जिनसे प्रत्येक चतुर व्यक्ति 
को बचना चाहिए । प्रथम है कृतघ्नता भ्रपराघ , द्वितीय ईर्ष्या। नेपो- 
लियन कृतध्नता को सबसे वडा सामाजिक अपराध मानता था। ईप्या के 
लिए किसी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ ने कहा है कि यदि किसी को दण्ड देना हो तो 
उसको किसी से ईर्ष्या करना सिखा दो । 

१० मौन रहने से समाज मे गम्भीरता प्रकट होती है, परन्तु किसी 
भ्नीति को देखकर चुप रहने से प्रात्मदीनता व्यक्त होती है श्ौर स्वय 
दोषभागी होना पडता है, क्योकि 'मौन सम्मतिलक्षणम्‌ | श्रतएव बात- 
चीत की तरह मौन बनने मे भी सावघान रहना चाहिए । श्रपने व्यक्तिगत 
कप्टो के सम्बन्ध में बधासम्भव प्रवश्य मौन रहना चाहिए, वयोकि 

रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय | 
हँसिहूे लोग जहान के बांटि न लेहै कोय ॥ 
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नीतिकारो का मत है कि धन का नाश, मन का दुख, घर का 

दुश्चरित, ठगी और श्रपमान--ये बातें वुद्धिमान्‌ दूसरो से न कहे 
अ्र्थशाश मनस्ताप, गृहे दुश्चरितानि च। 
वजुचन चा5पमाान च मतिमान्‍्न प्रकाशयेतू ।। 

गुप्त बातो के सम्बन्ध में शास्त्र का यह कथन सर्वथा मान्य है कि 
उनको छ कानो भे पडने से वचाना चाहिए “पट्कर्ण वर्जयेत्सुधी ।' 
४. व्यवसाय-नीति 

कार्यवश सप्रयोजन जो व्यवहार किया जाता है, उसके लिए निम्न- 
लिखित कतिपय बातो पर घ्यान देना चाहिए 

१ काम को (आतुर मति से) सहसा न करे, बिना विचारे काम 
करना घोर श्रापत्तियो का स्थान है, विचार कर काम करनेवाले को 
ग्णग्राहक सम्पत्तिया स्वीकार कर लेती हैं 

सहसा विदघीत न क्रिग्रामविवेक परमापदा पदम्‌ | 
टणुते हि विश्वश्यका रिण गुणालुब्धा स्वयमेव सम्पद ॥ (भारवि) 

२ कार्य में समय का सर्देव ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कार्य 
हो, वह नियत समय के पूर्व ही तैयार मिलना चाहिए। समय पर न 
पहुचने से रेल ही नही, माग्य या सिद्धि की रेल भी छूट जाती है। 

३ कार्य-सिद्धि के लिए किसी से मिलना हो तो नियत समय पर 
ठीक वेशभूषा मे जाना चाहिए | मिलने पर पहला प्रभाव श्रधिक से अ्रधिक 
गहरा डालना चाहिए। भेपू या उदहृण्ड न बनकर प्रगल्मता, साहस श्ौर 
वेग (?४४॥ ) का परिचय देना चाहिए। विपयानुकूल भाव-प्रदर्शन, वाक्य- 
प्रयोग और शभ्रग-चेष्टा दिखलाकर मिलनेवाले को प्रभावित करना चाहिए। 
अपने को सब प्रकार से मनोज्ञ वना रखना चाहिए। 

४ नैषधकार के इस मत को न भूलना चाहिए कि वुद्धिमान्‌ लोग 
तालाब और हृदय की गहराई को जानकर ही उसमे पैठते है . 

कूदे गभीरे हृदि चावगाढे शसन्ति कार्य्यावतर हि सन्त । 
मानव-स्वभाव का पारखी तत्काल दूसरो के मन को पढ सकता है 
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और वही कार्य मे सफल होता है । श्रतएव जिससे मिलना है, उसकी थाह 
लेकर तब शझ्रागे बढ़ना चाहिए। उसकी मन स्थिति को समभकर तब 
त्कं-आ्राक्रमण करने मे सफलता मिलती है अ्रन्यथा अ्रघेरे मे टटोलना 
पडता है । 

५. प्रत्युत्पन्नमति होने का परिचय देना, सुननेवाले के प्रति सहज 
उत्सुकता प्रकट करना, रचनात्मक सुमाव देना, कोमल भाषा मे कठोर 
त्तक देते हुए एकमत होने की चेष्टा दिखलाना, श्रपने मत का युक्ति-सम्मत 
समर्थन करना, दूसरे को भ्रपना दृष्टिकोण ठीक-ठीक समझा देता शभौीर 
उसकी वातो को ध्यान से सुन-समभझकर सप्रभाव शीकत्रतर उत्तर देता 
--यही व्यवहार-पदुता प्रकट करते है। समझाने का अर्थ यह है कि 
ग्रापकी बुद्धि जिस दिशा मे दौडती हो, उसी दिशा मे समभनेवाले की 
विचारधारा भी प्रवाहित हो चले । अपने काम के लिए दूसरे की बुद्धि 
ही तो सच्ची व्यवहा र-चातुरी है । 

६ वार्तालाप में स्पष्टवादिता भ्रौर उक्ति-पढुता का श्राशय लेना 
चाहिए, चादुकारिता श्रौर हठवादिता का नही । वार्तालाप या व्यवहार 
से कोई ऐसा छल न प्रकट होना चाहिए। जिसके प्रकट होने पर आगे 
नीचा देखना पड़े | व्यावसायिक चातुय्ये (73०) एक सीमा तक ही 
आवदयक होता है। महगी चीज़ को सस्ती प्रमारित करके वेचना छुल 
नही है, परन्तु नकली चीज़ को श्रसली कहना छल है। ऐसा छन ण्चता 
नही । ययार्थंता का ध्यान सर्वत्र रखना चाहिए। 

७ काम से मिलने पर मनोरजन की वातें न करके कार्य-सिद्धि के 
लिए ही प्रवसर का उपयोग करना चाहिए। सबसे बडी वुद्धिमानी तो 
इसमें है कि मनोरजन के प्रसग को भी व्यर्थ न जाने दे श्रौर उससे काम 
बना लें। एक वार में सफलता न मिले तो हतोत्साह न होकर दुवारा 
“चटाई करनो चाहिए। निराश होकर किसी से सम्बन्ध-विच्छेद करना 
मू्ता है। भरग्नेज़ी में कहावत है कि पहाड को समतल बनाकर पार करने 
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को श्रपेक्षा उसको चढकर पार करना अधिक सुगम है।* 

८ व्यवसाय में सघषं से सदंव बचना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि न तो दूसरे की बात कठे, न श्रपत्ती । 'बात का खाली होना' 
सम्मान के विरुद्ध पडता है । बात बिगडते पर भी उसको सुलभाने का 
ही प्रयत्त करना चाहिए। आख निकालने या लाल-पीले होने से व्यव- 
हार मे कट्ठता श्राती है। कहा भी है कि जिसके पास क्रोध हो उसको 
शत्रु की कमी कैसे हो सकती है ! क्षरणिकर उत्तेजगा मे व पडकर दूर- 
द्शिता से काम लेना चाहिए । 

€ पत्रव्यवहार मे विशेष सतर्कता की झावश्यकता होती है। किसी 
विषय में अपने मत को निश्चित करके वकील-बुद्धि से शब्दों को तोलकरु 
तब सक्षिप्त पत्र लिखने चाहिए । कार्य-सम्बन्धी पत्रों मे साहित्य-शेली 
प्रनर्थकारी होती है । ऐसा न लिखना चाहिए कि पढने वाला खोदे पहाड 
श्रौर पाए चुहिया । 

सक्षेप मे यही समभना चाहिए कि युक्‍्तिपूर्णा स्पष्ट व्यवहार से ही 
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। कार्यक्षेत्र में व्यवहार-निपुण होना 
महत्त्व प्राप्त करने का सीधा मार्ग है । 

५. मू्ख-नीति 

मूर्ख के साथ व्यवहार करना सबसे कठिन है, क्योकि वह अ्रपनी 
ही बात सुनाता है और दूपरे की सुनता भी है तो कुछ का कुछ समभझ- 
कर श्रर्थ का श्रनर्थ करता है। नीतिकारो ने लिखा है कि मूर्ख की 
कोई श्रोषधि नही 'मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌ ।” उपाय से उसके स्वभाव को 
नही बदला जा सकता, क्योकि वह तयाए पानी की तरह फिर ठडा हो 
जाता है । सुनते हैं, एक गुए ने अपने एक मूर्ख चेले को एक बार बताया 
था कि सिर पर पगडी बाधने से मनुष्य का सम्मान बढता है। गुरु-वचन 
सुनकर चेला कार्यवश् वाज़ार को चला । रास्ते मे उसे ध्यान श्राया कि 
चह पगडी बाघ लेता तो सब उसकी बडी श्रावभगत करते । सो, पास मे 
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भ्रस्य वस्त्र न होने के कारण उसने प्रपनी घोती खोलकर सिर पर बाघ 
ली और नग्न होकर वह यह विश्वास लेकर चला कि श्रब जो देखेगा 
वही उसको महामहोपाध्याय समभेगा | कथा के तात्पर्य को समभिए। 
मूर्ख को सिखाने मे मी अपनी भ्रौर उसकी बुद्धि का लोप होता है । 
सबसे वडी व्यवहारकुशलता इसमे है कि मूर्ख को छेडा न जाए। 
श्रग्नेज़ी मे एक कहावत है--साड की श्रगाडी, घोडे की पिछाडी और 
मूर्ख के चारो ओर से बचना चाहिए । मूर्ख को वश मे करना हो तो उसको 
कुछ खिला-पिला देना चाहिए, या उसके मनोरजनार्थ कोई मीठी कथा 
सुतवा देनी चाहिए। उसके मन के अनुकुल कुछ कर देने से भी वशीकरण 
होता है । परन्तु इससे ग्रात्म प्रतिष्ठा के नष्ट होने का भय रहता है । ऐसे 
व्यक्तियों से अलग रहने ही मे वुद्धिमानी है। कीचड लगाकर उसको 
घोने की अपेक्षा उसको न छूना ही भ्रच्छा है। 
मुर्खो की एक श्रधंशिक्षित श्रेणी भी होती है । उस श्रेणी के व्यक्ति 
साधारण ज्ञान से अहकार-विमूढ हो जाते है । मतृ हरि ने लिखा हैं कि 
मूर्ख को रिकाना सहज है, विद्वान्‌ को प्रसन्न करना बहुत ही सहज है, 
परन्तु अल्पज्ञान से अपने को महाज्ञानी समभनेवाले को ब्रह्मा भी नही 
समका-बुझा सकते 
प्रञ्भ सृखमाराष्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ । 
ज्ञावलवदुविदग्ध ब्रह्मापि त नर न रज्जयतति।॥ (नीतिशतक) 
ऐसे व्यक्तियों के श्रहकार का पोषण करके उनको गदुगद बनाकर 
ही काम निकाला जा सकता है । 
६ श्रसाधारण नोति 


कई 


मानव-समाज में सव साधु नही रहते, मायावी श्रोर दुष्ट भी रहते 
हैँ भौर उन्ही का यहा बहुमत है। धूर्त जन्नुओं (मनुष्यो) को महात्मागण 
योग तथा आात्मशक्ति से भले ही वश मे कर लें, परन्तु प्राय वे यवित से 
ज् 9. 5 जो पे ४० रि बैक _#३. शि [को ॒ः् 
ही बच में होते है, इसलिए बुद्धिमानों को राजनी नि, कूटनीति और दण्ड- 
नी दि का ग्राश्नय हे है। सव एक कक ज् 
गति प्ादि का प्राश्नय लेना पड़ता है। सब एक स्वभाव के नही होते, 
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अत एक ही युक्ति से वश में वही होते । परिस्थितियों के झनुसार कालज्ञ, 
युक्तिज्ञ और मर्मश् लोग भिन्न-भिन्न उपायो से उनको वश मे रखते है। 
प्रसगवश इस सम्बन्ध की कुछ उपयोगी बातें हम यहा देते है 

१ महामुनि व्यास का कथन है कि श्रधिक सरल ते बनो , जाकर 
वन-तरुओ को देखो, वहा सीधे पेड कटे हुए श्रौर टेढे पेड खडे हुए 
मिलेंगे . 

नात्यन्त सरलेर्भाव्य गत्वा पश्य वने तखून्‌ । 
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति नीरुज ॥। 
तुलसी ने इस बात को इस ढग से कहा है : 
टेढ जानि बन्दई सब काहू । 
बक्र चन्द्रमहि प्रसइ न राहू ॥ 

राम भी जब सावु-भाव से समुद्र को पार करना चाहते थे तो समुद्र 
उनको मार्ग देने को तैयार नही था । तब राम ने अपना क्षमाभाव त्याग- 
कर घनुष-बाण उठाया और भौर कहा--असमर्थ समभनेवाले जन के 
ऊपर क्षमा करने को घिक्रकार है “असमर्थ विजानाति घिक्‌ क्षमामीहशे 
जने” (रामायरा) । समुद्र तत्काल विनीत हो गया। हैदराबाद और 
भारत सरकार के विषय में भी यह बात सत्य हुई । 

शा ने गाधीजी की हत्या के बाद कहा था कि परम सज्जन होना 
भयावह है ।* कम से कम सावारण समाज से बहुत सीघा बनना कष्ट- 
प्रद होता है। दुष्ट लोग सरल व्यक्ति को मेमता समभते हैं और मेमने 
के पीछे भेडिये स्वभावत' लग जाते है| प्राचोन ऋषि-सुनियो को राक्षस- 
गण घेरे रहते थे, परन्तु घनुर्धारी राम-लक्ष्मणा के नाम से भी दूर भागते 
थे | यह स्मरण रखना चाहिए कि 'सीघे का मुह कुत्ता चाठे | 

२ महाकवि भारवि ने लिखा है कि वे मूढ निश्चय ही पराभव को 
प्राप्त होते है जो मायावियों के साथ मायावी नही बनते 
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न्रजन्ति ते मूढधिय' पराभव 
सवन्ति मायाविषु ये तल सायित । (किराताजू नीय ) 

३ पचतत्रकार ने लिखा है कि उत्तम को प्रमाण करके, शूर शत्रुग्रो 
में भेद-भाव पैदा करके, नीच को दे-दिलाकर और समान पराक्रमवालो 
के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करे . 

उत्तम प्ररिपातेन, शूर भेदेन योजयेतू | 
नीचमल्पप्रदानेन, सम शक्तिपराक्रम ॥ 

४ कालिदास का मत है कि केवल नीति का श्राश्रय लेना कायरता 
है और केवल शवित का प्रयोग करना पशुता है : 

कातय॑ केवला नीति शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ । 
५ महाभारत मे लिखा है कि जब तक श्रवसर न आए, झानत्रु को 
कन्धे पर उठाकर रखना चाहिए, समय श्राने पर उसको वैसे ही पठक- 
कर फोड डाले जैसे पत्थर पर पटककर घडा फोडा जाता है . 
वहेदमित्र स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्यय । 
प्रथेनमागते काले भिन्देद्‌ घटमिवाश्मनि ॥। 

सिंह भी पिछडकर छलाग भरता है परन्तु सवेत्र पिछडना भी ठीक 
नही होता है। जहा शत्रु द्वारा हानि की आशका हो, वहा पहले ही 
आक्रमण कर देने मे वुद्धिमानी होती है । इसी लिए नीतिकारों का मत 
है कि आक्रमण ही सर्वोत्तम निवारण है।' 

६ कोटिल्य-श्रयेशास्त्र में लिखा है कि अपने गुणों द्वारा शत्रु के 
दोपो को झौर प्पने सदगुणो से उसके गुणों को ढक देना चाहिए 

परदोषान्स्वगुणंड्छादयेद्‌ गुणान्‌ ग्राद्वैगुण्येन। 

७ कालिदास ने रघुवश में लिसा है कि झात्रु के छिद्र प्र्थात्‌ दोप 
या व्मज़ोरी को देखकर उसी पर श्राघात करने से विजय मिलती है; 
जयो रम्ध्रप्रहारिणाम्‌ । 

८. पचतंप का मत है कि बुद्धिमान्‌ लोग नाश करने के योग्य शन्नु 
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बढाते है क्योकि गुड से दद्धि को प्राप्त हुआ कफ अपने-आप आसानी से 
निकल जाता है। हिन्दी की एक कहावत है कि 'जो गुड दीने ही मरै, क्यो 
विष दीज ताहि ।! 

६. श्रग्नेज़ी मे एक कहावत है कि जब 'चुहा बिल्ली का उपहास करे 
तो समभना चाहिए कि पास ही मे कोई बिल भी होगा ।' 

१० जहा श्रकारण अत्यन्त आदर हो वहा परिणाम मे दु ख होने 
की शका करनी चाहिए, क्योकि बिना प्रयोजन कोई चादुकारिता का 
प्रद्श त नही करता : 

अत्यादरो भवेद्‌ यत्र, कार्यकारणवर्जित । 
तन्न शका प्रकत्तव्या, परिणामेज्सुखावहा || 

११ शेखसादी ने कहा है कि नाज़ उसी पर कर जो तेरा खरीदार 
हो । यह सत्य है कि क्योकि “अन्धे श्रागे नाचते कला अ्रकारथ जाये ।! 

१२. अपने स्थान पर हृढ रहनेवाला सदा बलवान्‌ होता है। घर के 
पालतृ कुत्ते मे भी शेर का साहस होता है। पानी मे रहने पर मगर हाथी 
तक को खीच लेता है, परन्तु उसके बाहर वह कुत्तों से भी तिरस्कृत 
होता है । 

१३ एक विलायती विद्वान्‌ (फ्रंसिस मीहन) ने अपने एक सुप्रसिद्ध 
ग्रथ (दि टेम्पल श्रॉफ दि स्पिरिट---मानस मन्दिर ) में संघर्ष के कारणो 
का विवेचन करते हुए लिखा है कि देशो मे, जातियो में और वर्गों मे 
होनेवाले नाशक सघर्षो के मुल का पता लगाश्रो तो तुम्हे शञात होगा कि 
सारी कठुता को फैलानेवाला कोई एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके 
भीतर विरोधी मानसिक दत्तियों का भयकर सघर्ष चल रहा है । वह 
भ्पनी श्रन्तव्यंथाश्रों से पीडित होगा, अपने मानसिक द्वन्द्ध पर विजय 
प्राप्त करने में असमर्थ होगा, क्षुब्ध भ्रहकारग्रस्त या मावोन्मत्त होगा, 
उसकी आत्मा भीतर ही भीतर पीडित होगी । इसलिए वह भीतर के विप 
से बाहर के वातावरण को दूषित करता है, श्रपनी कटुता को बाहर 
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फैलाता है, अपने स्वभाव की शका श्रोर घुणा को दूसरो में फंलाता है, 
जिसके परिणामस्वरूप बाहर कलह होती है | हम लोग ऐसे व्यक्ति को 
उठाने का और उच्चस्थान प्राप्त करने का अ्रवसर देते हैं श्ौर प्रभाव- 
शाली पदो पर वेठे रहने देते हैं और उसके बाद श्राइचये करते है कि 
विचारवान्‌ मानव-वर्ग शान्तिपूर्वक क्यो नही रहता । एक फे साथ दूसरे 
का संघर्ष चलता रहता है क्योकि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने ही साथ सघर्ष 
करता रहता है ।' 

ऐसे व्यक्ति जो मानसिक इन्द्र को सयमित करके शभ्रात्मविजयी 
नही होते, समाज में निदुचय ही इन्द्र भावना फैलाएगे। श्रान्तरिक 
अ्रशान्ति को मिटाकर ही बाहर शान्ति की स्थापना की जा सकती 
है । 

१४ राष्ट्र-प्रतीक प० जवाहरलाल नेहरू ने ७ सितम्बर, १६४८ 
को भारतीय पालियामेण्ट मे हेदराबाद के सम्बन्ध मे बोलते हुए कहा 
था कि मेरी राय मे जब कठिन परिस्थिति सामने हो तो उससे दूर भागना 
सबसे बडी गलती है, क्योकि साधारणतया अपने स्थान पर जमे रहते 
वाले की भ्रपेक्षा भागनेवाला श्रपने को उसी खत्तरे के सामने डाल देता है 
जिससे वह बचना चाहता है।' 

१५४ अपने अ्रधिकारों के लिए सदेव चिल्लाना चाहिए। बिना 
चिल्लाए बच्चे को मा का दूध भी नही मिलता । कम से कम राजनी- 
तिक क्षेत्र में चिल्लाने से ही कप्ट दूर होते हैं। हरेक गवर्नेमेण्ट ऊचा सुनती 
है क्योकि वह ऊचाई पर चेंठती है। चिलल्‍लाना चाहिए परन्तु मनुष्य की 
तरह, गधे, सियार, कुत्ते, कौवे की तरह नही ) 
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बढाते है क्योकि गुड से इद्धि को प्राप्त हुआ कफ अपने-आप आसानी से 
निकल जाता है। हिन्दी की एक कहावत है कि 'जो गुड दीने ही मरे, क्यो 
विष दीज ताहि ।' 

६ श्रग्रेजी मे एक कहावत है कि जब चूहा बिल्‍ली का उपहास करे 
तो समभना चाहिए कि पास ही मे कोई बिल भी होगा ।' 

१० जहा अकारण अत्यन्त श्रादर हो वहा परिणाम मे दु ख होने 
की दका करनी चाहिए, क्योकि बिना प्रयोजन कोई चाटुकारिता का 
प्रदशत नही करता 

श्रत्यादरो भवेद्‌ यत्र, कार्यकारणवर्जित । 
तत्र शका प्रकत्तेव्या, परिणामेडसुखावहा ॥। 

११ शेखसादी ने कहा है कि नाज़ उसी पर कर जो तेरा खरीदार 
हो । यह सत्य है कि क्योकि “श्रन्धे भागे नाचते कला अकारथ जाये ।/ 

१२. अपने स्थान पर हृढ रहनेवाला सदा बलवान्‌ होता है। घर के 
पालतू कुत्ते मे भी शेर का साहस होता है। पानी मे रहने पर मगर हाथी 
तक को खीच लेता है, परन्तु उसके बाहर वह कुत्तो से भी तिरस्कृत 
होता है। 

१३ एक विलायती विद्वान्‌ (फ्रैंसिस मीहन) ने अपने एक सुप्रसिद्ध 
ग्रथ (दि टेम्पल ऑफ दि स्पिरिट'--मानस मन्दिर ) मे संघर्ष के कारणो 
का विवेचन करते हुए लिखा है कि देशो मे, जातियो मे श्रौर वर्गों मे 
होनेवाले नाशक सघर्षों के मुल का पता लगाओ तो तुम्हे ज्ञात होगा कि 
सारी कटुता को फैलानेवाला कोई एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके 
भीतर विरोधी मानसिक दृत्तियो का भयकर सघर्ष चल रहा है। वह 
झपनी अ्रन्तव्येथाओ्रो से पीडित होगा, अपने मानसिक दन्द्र पर विजय 
प्राप्त करने में श्रसमर्थ होगा, क्षुब्ध श्रहकारग्रस्त या मावोन्मत्त होगा, 
उसकी आत्मा भीत्तर ही भीतर पीडित होगी । इसलिए वह भीतर के विप 
से बाहर के वातावरण को दृषित करता है, श्रपत्ती कढुता को बाहर 
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बचत 


व्यवहारकुृधजसा म्१्6 
फैलाता है, धपने स्प्रभाय की दा प्रौर घुगा पो दूसरी में फलाता ऐ, 
जिसके परिणाममस्यन॒प बाहर कजद होती है ।म लोग ऐसे व्यक्ति वी 
उठाने का शोर उच्यर्पान प्राप्त करने मा प्रयसर दप हूं भ्रोर प्रभाय- 
शानी पदों पर बेठ रहने देते हे श्रोर उसके बाद भराइनय करने है कि 
विचारवान्‌ मानव-प्रग घात्तिपूर्वण गयो नी रहता । एक फे साथ हक 
बाग संघर्ष चलता रहता है बयोकि प्रत्येछ् व्यतित प्रपने हो साथ संघर्ष 
करता रहता है ।' 5 न 

ऐसे व्यवित जो सानसिक हन्द्र को सबमित करके श्रात्मविजयी 
नही होते, समाज में निदवय ही हन्द्र भावना फैलाएगे। श्रान्तरिक 
ग्रशान्ति को मिदाकर ही बाहर शान्ति की स्थापना की जा सकती 
कर १४ राष्ट्र-प्रतीक प० जवाहरजाल नेहरू ने ७ मितम्बर, १६४८ 
को भारतीय पालियामेण्ट में हेदरावाद के सम्बन्ध मे बोलते हुए कहा 
था कि मेरी राय मे जब कठिन परिस्थिति सामने हो तो उसमे दूर भागना 
सबसे बडी गलती है, क्योकि साधारणतया अ्रपने स्थान पर जमे रहने 
वाले की श्रपेक्षा भागनेवाला श्रपने फो उसी खतरे के सामने डाल देता है 
जिससे वह बचना चाहता है।' 

१५ अपने श्रविकारों के लिए सदेव चिल्लाना चाहिए। बिना 
चिल्लाए बच्चे को मा का दूध भी नहीं मिलता | कम से कम राजनी- 
तिक क्षेत्र मे चिल्लाने से ही कष्ट दूर होते हैं। हरेक गवर्॑मेण्ट ऊचा सुनती 
है क्योकि वह ऊचाई पर बेठती है। चिल्लाना चाहिए परन्तु मनुष्य की 
तरह, गघे, सियार, कुत्ते, कौवे की तरह नही । 


. खरशा आए 8६ जरा जाए 05० 900007 580995 6 हथ्टा ग्राधा5 वां 
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२२० आत्म-विकास 


नीति-सार 


एक इलोक में एक नीतिकार ने सम्पूर्णो व्यावहारिक ज्ञान का सार 

भर दिया है । उसका कहता है कि मित्र को सरल व्यवहार से, शत्रु को 
युक्ति से, लोभी को घन से, स्वामी को कार्य से, विद्वान्‌ को आदर से, 
युवती को प्रेम से, वन्धुओं को समानता के व्यवहार से, महाकोपी को 
विनय से, गुर को अ्रभिवादन से, मूर्ख को कहानिया सुनाक र, विद्वान्‌ को 
विद्या से, रसिक को सरसता से और सबको शील से वश में करो 

मित्र स्वच्छृतया रिपु नयवलेलूंब्ध घन्रीश्वर 

कार्येण ट्विजमावरेण युवर्ति प्रेम्णा समेर्बान्धवान्‌ । 

अ्रत्युग्न स्तुतिभिगगृरु प्रणतिभि्मूर्स कथाभिबुध 

विद्याभि, रसिक रसेम सकल शीलेन कुर्याद्‌ वशम्‌ ॥। 


रू 
जा 


७. ग्रापका रूप कसा है ? 


भ्रग-प्रत्यग फी बनावट का प्रनाय दूसरों पर पट्ता है, इसकी कीन 
प्रस्वीकार फरेगा 2? मतुस्य का व्यतितत्व उसके अगन्प्रत्यग से स्वत्त 
बोलता है। सुन्द्री रपी प्रमाण-पत्र लेकर नहीं पुमती , उसका रूप स्वय 
दूसरों को ध्राफपित कर लेता हे । किसी सुडौल झीर सुद्ढ शरीरवाले 
व्यवित के प्रथम दर्शन से ही लोग उसकी सत्ता को मानने लगते है । 
प्रतएव यह मानना पटना है कि शारीरिक बनावट में मनुष्य का व्यक्तित्व 
आभासित होता है । 

इस विपय का विवेचन करने से पूर्व हमे यह जान लेना चाहिए कि 
हमारा रूप चास्तव में वैसा ही नही होता जेसा कि हम अपने विपय में 
कल्पना किए रहते है । मनुष्य अपने मनोमावो के भ्रनुरूप अपने शरीर के 
रूप की एक भिथ्या घारणा बना लेता है श्रौर समझता है कि स्त उसको 
उसी रूप में पहचानते है। वह दर्पण के सामने भी अपना भावना-रजित 
रूप देखता है प्रेमासक्‍त होने पर वह नारद की तरह वन्दर का मुख 
रखते हुए भी अपने को रूपवान्‌ समभाता है। प्रेम मे निराशा होने पर वह 
अपने सुन्दर शरीर को भी भद्दा मान लेता है| वास्तव मे, वह भ्रपनी 
प्राकृति नही, वल्कि छायाकृति देखता है । यह कल्पना कर लेता है कि 
हम ऐसे लगते होगे श्लौर साथ ही यह सोचता है कि ऐसे लगते तो श्रच्छा 
होता । इस परिस्थिति से उसका रूप कम से कम उसकी हृष्ठि मे विचित्र 
हो जाता है | दूसरो की दृष्टि मे वह वैसा वाहर से है, वैसा ही लगता है, 
परन्तु श्रपनी दृष्टि भे वह चित्त-दत्ति के श्रनुसार कुछ का कुछ प्रतीत 
होता है। मानसिक द्वन्द्र के कारण वह अस्वाभाविक चेष्टाए भी करता 
है, भर इस भ्रम मे रहता है कि सब सूक्ष्म दृष्टि से घूर-घृरकर उसी को 


२२० ग्रात्म-विकास 


नीति-सार 


एक इलोक में एक नीतिकार ने सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान का सार 

भर दिया है । उसका कहना है कि मित्र को सरल व्यवहार से, शत्रु को 
युक्ति से, लोभी को घन से, स्वामी को कार्य से, विद्वान्‌ को आदर से, 
युवती को प्रेम से, वन्धुओ को समानता के व्यवहार से, महाकोपी को 
विनय से, गुरु को भ्रभिवादन से, मूर्ख को कहानिया सुनाकर, विद्वान्‌ को 
विद्या से, रसिक को सरसता से और सबको शील से वश मे करो 

मित्र स्वच्छुतया रिपु नयबलैलु ब्ध घनेरीश्वर 

कार्येण द्विजमावरेण युर्वात प्रेम्णा समेर्बान्धवान्‌ । 

श्रत्युग्न स्तुतिभिर्गुरु प्रणतिभिमूर्ख कथाभिबुघ 

विद्या भि. रसिक रसेन सकल शीलेन कुर्याद्‌ वशम्‌ ।। 


आपका रूप कसा हे २२ 


से अपने को सुधारने का प्रवत्व करता हे । किसी की गर्दन से अ्रपनी 
गदेन को लम्बी समझकर बह बाहर निकलने पर झपनी गर्दन की दवाएं 
रहता है श्लौर सोचता हे कि उसके वाल्पिन प्रवगंगा का लोग भाग न 
पाएगे। पर उसका ऊतिस रूप विचिय बन जाता हे । स्वर के बियय में 
भी ऐसी ही ध्रान्ति होती है। बहत-से लोग प्रपने स्प॒र को करणुप्रिय 
समभते हैं, पर दूसरो के सुनने मे वढ्ठ कृंश लगता है। यह वेज्ञानिक्त 
सत्य है कि हमारी प्रपनी घ्वनि प्रपने कानो में जैसी सुनाई देती है, वेसी 
दूसरे के कानो मे नही । हम श्रपनी सुनी हुई ब्वनि के श्राधार पर अपने 
व्यक्तित्व का मिथ्या रूप अपने मन में बना लेते हैं । बहुत-ते लोगो की 
परीक्षा करके श्रमरीकन डॉक्टरो ने देखा है कि वे पहले-पहल ग्रामोफोन 
पर प्रपनी श्रावाज़ सनकर चौकते है ग्रोर कहते है कि उनकी आवाज 
ऐसी नही है। बहुत-से लोग प्रपती फोटो पहले-पहल देखकर चौंफने हैँ 
क्योकि वे जैसा भ्रपने को कल्पित किए रहते है उससे भिन्न रूप चिन में 
देखते है। श्रधिकाश नये लोग चित्र खिचाते समय मूर्ख वन जाते है क्योकि 
वे श्रपनी किसी कल्पित कुरूपता को दबाने या छिपाने का प्रयास श्रवश्य 
करते है श्रौर वैसी दशा मे उनकी भ्राकृति विकृत एवं अस्वाभाविक हो 
जाती है । 
इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को समभकर तब हमे अपने या किसी 
प्रन्य के सत्य-स्वरूप को देखना चाहिए। प्रनुमानित रूप प्राय सत्य नही 
निकलता, सत्य वह है जो प्रत्यक्ष हो । प्रत्यक्ष रूप मे शरीर के कुछ 
लक्षण होते हैं, जिनका प्रभाव दूसरो पर पडता है। हम भअ्रपने को कैसा 
भी मान लें, हमारा रूप दूसरो की दृष्टि मे वैसा ही होता है, जैसा कि 
श्रग-प्रत्यग से फलकता है। 
प्रपने कल्पित रूप को भूलकर उन सामुद्रिक लक्षणों पर विचार 
करना चाहिए, जिनसे वास्तविक व्यक्तित्व प्रकट होता है। इनमे से जो 
लक्षण न हो, उनको यथासम्भव घारण करना चाहिए। इनको जानने 
से मुख्य लाभ यह है कि हम दूसरो को उनकी झ्राकृति या शरीर-रचना 


२२२ आत्म-विकास 


देखते रहते है। इसलिए वह भ्रपनी कल्पित शारीरिक त्रुटियों को छिपाने 
की चेष्टा करता है । 

मन की रूपरेखा का प्रभाव पडता है। मन मे मारीत्व की भावना 
रहने से पुरुष नारीवत्‌ भ्राचरण करके सोचता है कि सब उसको सुन्दर 
स्‍त्री समझ रहे है । वह सुन्दरी तो नही, हिजडे जैसा लगता है । बहुत-से 
लोग मूछो को ऐठले हुए अपने वीर-रूप की कल्पना करते है, पर दूसरों 
की दृष्टि में विदूषक जैसे लगते है। मनोबल क्षीण होने पर मनुष्य श्रपने 
सुटट शरोर को भी प्रशक्त मान लेता है। इसी तरह रहन-सहन का 
प्रभाव पडता है। कपडे गन्दे होने पर मनुष्य सम्य समाज में अपने को 
छोटा मानने लगता है। भव्य प्रासाद में रहने वाला नाटा भी अपने को 
बहुत बड़ा समभता है। फर्स्ट क्लास का यात्री अपने को थर्ड क्लास- 
वालो की दृष्टि में बहुत बडा श्रादमी मान लेता है। कही जीतने पर 
ठिगरना आदमी भी भ्रकडकर चलता है श्रौर सोचता है कि सब उसके 
महान्‌ रूप को देख रहे है । 

डॉक्टर शिल्डर नामक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है कि 
मानसिक संघर्ष की ग्रवस्था में मनुष्य को अपने ही शरीर का वज़न कुछ 
का कुछ जान पडता है। प्रसन्‍तता मे लोग अपने ही शरीर को हल्का 
समभते है श्रौर सोचते है कि सब हमें हल्का ही समझ रहे है । चिन्ताग्रस्त 
होने पर शरीर भारी लगता है, परन्तु दूसरो की दृष्टि में तो वैसा ही 
रहता है । उच्चपद पर रहनेवाला कभी अपने झ्राकार की छोटाई को 
नही समझता । हट्टा-कट्टा चपरासी अपनी दृष्टि में श्रपने को भुका हुम्रा, 
दबा हुमा तथा प्रपने से दुर्बेल साहब को भी वहादुर श्रौर भीमकाय 
समभता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की चित्तद्धत्तिया उसके 
ज्ञान-तस्तु को श्रान्दो लित कर देती हैं भौर उन्ही के अ्रनुसार मनुष्य का 
झपना मनोनिर्मित रूप श्रपनी झाखो के श्रागे दिखलाई पडता है। 

जब अपने विषय मे मनुष्य भ्रपनी एक घारणा बना लेता है तो वह 
उसी के अनुरूप भ्रात्म-व्यजना भी करता है। वह झनायास नाना चेप्टाग्री 
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शाप रूप मे ५ हु 
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जाता / । घाव साइुद्ि जवासप व रच ४) 
से लक्षत दिस संपत्ति मे मिल ।+ न्‍ 
व्यत्ति ५ प्रवावधाली होगा है। छाप शेप वाब उस अयिलिय मे 
प्रिग होते है । इसमें से बहासर या लता असम 
मानना पडता ४ कि मनु वे स्वकित्व का छ 
होता है। 'होनहार विर्वान के ह॥ चीडान पाता को 
होती है। उसी जन्मगत ब्यक्तिय या प्रश्णयों में ए[0%६७॥ा| 
एशइ0ाता9 प्रर्धात्‌ सदत ब्यक्तित्य कहने है । 

इन लक्षणों मो ही सवस्य मानना भूत है। मब्रभे थे लक्षण नहीं 
मिल सकते क्योंकि सभी पुरुषोत्तम नहीं होते। हा, ऐकयर्यंशाली पुरुषों 
में इनमे से अनेक लक्षण उनके घशरीर में मितते है श्रीर जय श्लापक, ऐसा 
लक्षण-प्रुक्‍्त पुरुष मिले तो उसकी व्यप्रितिगत महिमा में चिध्वास कीजिए) 
किन्तु पूर्ण विश्वास करने के पूर्व उसकी श्रोर वातो पर भी विचार कर 
लीजिए क्योकि सभव है उसने श्रपने साथ ही विश्वासघात किया हो। 
प्रकृति ने उसे सुन्दर रूप श्र व्यक्तित्व दिया हो, किन्तु उसने श्रपने 
चरित्र से अपना मार्ग बदल दिया हो। चन्द्र मे जैसे श्राप कनक देखते 
हैं, वेसे ही इन श्रगो मे भी कलक देख लीजिए । इस सम्बन्ध मे एक बात 
श्रोर समझने की है। यदि भापके शरीर मे ये लक्षण नही मिलते तो 
भ्रपने को अधम मानकर आप निराश न हो जाइए। यदि आझ्रापका मन 
बलवान्‌ हो, श्रापकी बुद्धि सचेत हो, तो श्राप साधारण श्रगो से भी निश्चय 
ही महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते है। साहसी व्यक्ति मामूली लाठी से भी 
जगली जीवो का सामना कर लेता है। शरीर से वलवान्‌ किन्तु मन से 
भ्रशकत प्राणी यदि कधे पर तोप रखकर भी जाए तो वह दूर से ही किसी 


- 


के थे. घरितग।् 
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से ठीक-ठीक पहचानकर व्यावहारिक सफनता प्राप्त कर सकते है । आगे 
इस उद्देश्य से हम शारीरिक लक्षणों का सक्षिप्त उपयोगी विवरण देते है: 


उत्तम शरीर के मुख्य लक्षण 


सामुद्विक-शास्त्र के अनुसार स्वस्थ श्रौर सुन्दर शरीर में ये लक्षरा 
मिलते है 

१ शरीर के पाच ग्ग दीर्घ होते है--बाहु, नयत, कुक्षि, नासापुट, 
वक्षस्थल । 

२. चार अ्रग छस्व होते है--ग्रीवा, कान, पृष्ठदेश, जघा | 

३ छ अग उन्नत होते है --नाक, नेत्र, ललाट, दन्‍्त, मस्तक, हृदय ) 

४. पाच श्रग सूक्ष्म होते है --अगुलिपर्व, दन्‍त, केश, नख, चर्म । 

५. सात अग लाल होते हैं--करतल, पदतल, नख, तालु, जिह्ठा, 
श्रधर शरीर नेत्र । 

६ ये तीन गम्भीर होते है--स्वर, बुद्धि, नाभि । 

७, तीन विस्तीणं होते है--वक्षस्थल, मस्तक, ललाट ! 

वाल्मीकीय रामायण मे सर्वसुलक्षण युक्त राम के सम्बन्ध मे नारद के 
सुख से कवि ने इस प्रकार कहलाया 

विपुलासो महावाहु कम्बुग्रीवों महाहनु । 
महोरस्कोी महेष्वासो गुढजत्रुररिन्दम | 
झाजानुबाहु सुशिरा सुललाट. सुविक्रम । 
सम: समविभकताड गः स्तिसघवर्णो प्रतापवान्‌ ॥। 
पीनवक्षो विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुमलक्षण ॥। 

--राम बडे कन्धोवाला, बडी भुजाश्रोवाला, शख के समान भ्रीवा- 
वाला, बडी ठुड्डीवाला, चौडी छातीवाला, विशाल घनुष को घारण करने- 
वाला, छिपी हुई हसली से युक्त भर शत्रुओं का दमनकर्ता है। उसकी 
भुजाए घुटनो तक लम्बी है, सिर सुन्दर है, मस्तक सुन्दर है श्रौर वह 


शुभागमनशील है । उसके श्रग न बहुत छोटे है, व बहुत बडे । प्रत्येक श्रग 
शा-१४ 


शापर। भुप कसा ह हक 


[| 

जाता है । घाव साइदिल नाप 4 जिद व घास 7 “सिम से बह व 
५ व हमरा 
ब्यक्तिय प्रभावशाली ह_त्ावों। प्रोव शुवनाव उस सं यक्ति व से प्रभा- 
विन होते है । दपने से बहुसर या उनगा जस्मगय शो हे. चोर सदा यद् 
मानना पता है दि मनु ॥ स्यक्तिस्थ का बहस बड़ा झथ जन्मगत 
होता है । 'होनटार विरपान के हाल चीक पास वो उकि बी घरिताय 
होती है। उसी जन्मगा ब्यन्तिव छा अ्रग्रजी में !॥ए।055९६चघाए 

एश५०॥१॥9 प्रर्बात्‌ स्वत व्यक्तिस्प प्ले है । 
इन लक्षणों फो ही सवस्व मानना भूल टै। सबने ये लक्षण नहीं 
मिल सफते क्योकि सभी पुम्पोत्तम नहीं होते । हाँ, ऐडयर्यथाली पुदपो 
में इनमें से श्नेक लक्षण उनके शरीर में मिलते है श्लौर जय प्रापका ऐसा 
लक्षण-युय्त पुरुष मिले तो उसकी व्यप्रितगत महिमा में विध्वास फीजिए। 
किन्तु पूर्ण विश्वास करने के पूर्व उसकी श्रौर बातों पर भी विचार कर 
लीजिए क्योकि सभव है उसने श्रयने साथ ही विश्वामधात किया हो। 
प्रकृति ने उसे सुन्दर रूप और व्यक्तित्व दिया हो, किन्तु उसने श्रपने 
चरित्र से श्रपना मार्ग बदल दिया हो। चन्द्र मे जैसे श्राप कलक देखते 
है, वेसे ही इन श्रगो मे भी कलक देख लीजिए । इस सम्बन्ध मे एक बात 
शोर समभने की है। यदि धापके शरीर मे ये लक्षण नही मिलते तो 
श्रपने को श्रधम मानकर झ्राप निराश न हो जाइए। यदि श्रापका मन 
बलवान हो, श्रापकी बुद्धि सचेत हो, तो श्राप साधारण श्रगो से भी निश्चय 
ही महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। साहसी व्यक्ति मामूली लाठी से भी 
जगली जीवो का सामना कर लेता है। शरीर से वलवान्‌ किन्तु मन से 
प्रशकत प्राणी यदि कधे पर तोप रखकर भी जाए तो वह दूर से ही किसी 
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जीव का चीत्कार सुनकर अचेत होकर गिर पडेगा। भ्रतएव मन की प्रव- 
लता की परीक्षा भौर बुद्धि-वल की परीक्षा पहले कीजिए और शरीर के 
बाह्य लक्षणों को ही कसौटी न मानिए। 

शरीर के भिन्न-भिन्न अ्गो से मानव-व्यक्तित्व की गहराई का पता 
कहा तक चलता है, इसपर कुछ लिखकर तब हम मनोभावो के पढने की 
प्रणाली पर विचार करेगे । जिस प्रकार एक आख या एक कान न रहने 
से आपका व्यक्तित्व भिन्न ज्ञात होता है, उसी प्रकार शरीर के विशेष अंगो 
पर कुछ लक्षणो के रहने या न रहने का असर पडता है। 
१ सिर 

सबसे प्रथम हम सिर को लेते है । (सिर बडा सरदार का, पैर बडा 
गवार का ।--यह उक्तित आपने अवश्य सुनी होगी | इसमे यथार्थता है। 
शरीर के हिसाब से यदि मनुष्य का सिर छोटा, कगारू जैसा होता है तो 
वह मूर्ख गिना जाता है। सिर सुन्दर, सुडौल, और बडा होने से भ्रवश्य ही 
मनुष्य प्रतिभाशाली होता है, चाहे वह पढा-लिखा हो या न हो। बडे सिर 
वाले को आप सज्जन मान लें, यह झ्रावश्यक नही है । उसकी बुद्धि किसी 
भी दशा में तीव्र हो सकती है। वह दुष्टता करने लगेगा तो उसमे भी 

भ्रच्छा बुद्धि-प्रयोग दिखाएगा | उसकी बुद्धि तो बन्दूक की तरह होती है, 

जिसे वह सिपाही की तरह भी प्रयोग कर सकता है श्रौर डाकू की तरह 
भी । इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को आप सुथ्री भी मान लें, यह आवश्यक 
नही । बडा सिर लेकर भी यदि कोई बद्धक्रोष्ठता का रोगी हुग्ना तो 
उसका सिर तो मारी हो ही जाएगा । इतना ही मानिए कि बडे सिर- 
वाला बडा दिमाग रखता है। उसमे विचार-शक्ति एवं तक-शक्ति 
होती है। 

दूरदर्शी और विचारवान्‌ का सिर लम्बा होता है। ऐसे सिरवाला 
मेघावी, गम्मीर, कतिकामी श्रौर तत्त्वपारखी होता है, तथा साथ ही 
विद्यानुरागी मी । लोकमान्य तिलक का घप्तिर ऐसा ही था। ऐसे व्यक्ति 
कल्पना-प्रेमी भी होते हैं। इसलिए विपरीत दिशा में जाने पर वे सदेह- 


ग्रापका रूप फंसा हे ? र्र२७ 


प्रस्त त्रौर भयशील भी हो जाते है । 

प्रहआरी का मिर पीछे की ओर विशेष लटका रहता हे। सिर के 
वीछे का हिस्सा नोकदार होने से आ्रादमी बक्र-रव नाथ का, दोनों ओर 
उभरा होने से भावुक, रशिकओर प्रेरणात्मक बुद्धिवाना होता है । 

गोल मिर जो कच्छप फी पीठ की तरह से उन्नत रहे, प्रशस्त माना 
जाता है। ऐमे सिरवाले पुरुपार्थी, स्वावलग्यी, निर्मीक,, उर्वेर मस्तिएफ- 
वाले श्रोौर एप्ट-सहिष्गु होते है। स्थामी दयानन्द शरीर “ेब्व रचन्द्र विद्या- 
सागर के मिर ऐसे ही थे | 

बहुत छोटे सिरवाला प्रमादी, प्रलापी, श्रालसी, मूर्ख या कजूस होता 
है | वेडील मसिरव्राला अविवेकी, चचल, कापुरुष और चाठुकार होता 
है । 

सिर के वालो से भी मनुष्य की परीक्षा होती है। कोमल श्रौर 
चमकदार वालों से भीतर की सुकुमारता और स्वास्थ्य की कान्ति 
प्ररफुटित होती है, रुखे या कडे वालो से भीतर की अस्वस्थता श्रौर 
शुष्कता । 

उन्नत श्रोर ताम्रवर्ण केशवाले प्रायः उन्मादी और भ्रमण करने के 
व्यमनी होते है । घुघराले वालोवाले प्राय हरएक चीज़ ऐसी ही पसद 
करते है जो गोल हो, म्रुडी हुई या पेंचदार हो--ऐसे लोग ग।ल चश्मा 
लगाना पसन्द करेंगे, पहाडी छडी, तिरछी नोकवाले जूते या कलीदार 
कुरते के शौकीन होगे । उनकी चाल भी लहराती हुई होती है, बोल- 
चाल मी नमक-मिर्च लगी हुई शौर लिखावट भी गोल-मोल । इनको 
सीघे चलने को कहिए तो एक फर्लांग जाने पर थक जाएगे। यो घूमने- 
फिरने को कहिए तो शहर की सारी गलियो के चक्कर लगा श्राएगे। 
घुघराले बालवाले विलासी ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है।वे व्यसनी 
श्रवश्य होते हैँ---वहू व्यसन चाहे विद्या का हो या कला का अथवा किसी 
दुराचार का। विद्या-व्यसनी होने पर ये लोग उपन्यास, कहानी, नाटक 
तथा रहस्यवाद की कविता के श्रनुरागी होते है। कला-प्रेमी होने पर 
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सभी कलाओो मे अच्छी प्रतिभा प्रदर्शित करते है। सगीत, साहित्य में 
इनकी श्रच्छी गति होती है। विलासी होने पर ये सबसे निर्लज्ज और 
दुस्साहसी हो जाते हैं । पुरुषार्थ-सम्बन्धी काम ऐसे लोग कर सकते हैं। 
घर की श्रपेक्षा बाहर ये भ्रधिक स्फुरतिवान्‌ रहते है। 

खडे वालोवाले अ्रक्खड होते हैं। ऐसे लोग कारणवश मुख से मधुर 
हो सकते है पर प्रकृति से क्रर, दभी या प्रात्माभिमानी होते हैं । 
२. सुख-मडल 

मनुष्य की सबसे अ्रच्छी परीक्षा म्रुखाकृति से होती है। मनुष्य का 
सारा इतिहास, चरित्र और स्वभाव उसके मुख पर अकित रहता है। 
इनको प्राचीन काल से केवल भारतीय तत्त्वज्ञ ही नहो, पाश्चात्त्य विद्वान 
भौर लौकिकज्ञ भी मानते श्रा रहे हैं । सुल-मडल की बनावट से हमारे 
स्थायी व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके प्रकृति-विक्रत होने से हमारे 
चरित्र, स्वभाव और मनोदशा का। आपने सुना होगा कि कुछ लोग 
किसी की आकृति देखकर उसके चित्त का सारा हाल भाप जाते हैं । 
इसमें सचाई है । मनुष्य श्रपने को वाणी द्वारा तथा व्यवहार द्वारा 
छिपा सकता है, लेकिन चेहरे द्वारा नही । बहुत कम लोग ऐसे है जो 
हृदय के माव को चेहरे पर नहो प्रकट होने देते, किन्तु उनके स्थायी भाव 
तो व्यजित हो ही जाते हैं। किसी की मुखाकृति को आप उसके व्यक्तित्व 
का दर्पण मान सकते है, लेकिन कही-कही सावधान भी रहना पडता है । 
कुछ लोग चेहरे से भोले-भाले होकर भी हृदय से कुटिल होते है। वे 
इसका अभ्यास किए रहते है कि उनके भावों की छाप उनके मुख पर न 
पड़े । अभ्यास से ऐसा हो भी जाता है। पर सौ में नव्वे व्यक्तियों का 
वास्तविक रूप उनकी झ्राकृति से जान सकते है। मुख-मडल' के भिन्न- 
भिन्न अगो से मानव-परीक्षा इस प्रकार होती है । 

१ ललाट-- जिसका ललाट उन्नत श्रौर विदज्ञाल होता है वह 
मेघावी, कुशाग्रबुद्धि, विचारशील, उन्नतिशील, यशस्वी, प्रभावशाली भर 
विद्वासयोग्य होता है | मस्तक श्रद्ध॑चन्द्र-ल हो श्रीर कान्ति विशिष्ट हो 
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तो वह व्यक्त तेजस्वी, सयमी तथा प्रात्मविष्वासी होता है, श्रनेक 
रेसाओ से भरा हा तो चतुर, चिस्ताशील, किसी मानसिक वेदना से ग्रस्त 
श्रथवा दार्णनिक होता है , निम्तेज, छोटा श्रीर भ्रन्दर की श्रोर घसा 
हो तो वह व्यक्ति मूर्स ग्रथवा त्रिछासी या दभी होता है। मस्तक बहुत्त 
छोटा, ऊपर से वानो के छप्पर से छाया हुआ-सा हो तो वह व्यक्ति लापर- 
वाह, विनोंदो, मानापमान के भाव से प्रमुक्त होगा । यदि ऊपर की शोर 
उठा श्रौर नीचे की श्रोर दवा हो तो वह मनुप्य मन्दबुद्धि, आलसी, 
मुसीवत का मारा हुप्ना-सा होगा। प्रणस्त ललाटवाला उदार, शान्‍्त, 
विनयी श्रौर व्यापारकुशल होता है । 

२ नेत्र--आत्मा का सच्चा प्रतिविम्ब श्रास्रों में दिखाई पडता है । 
आपने तरह-तरह की श्राखो की प्रभावशालिता के विपय में कुछ न 
कुछ सुना होगा। किसी न किसी की आसें ऐसी लगती हैं मानो अ्रभी 
बोल देंगी । किसी की श्राखे भरी हुई पिस्तौल ज॑धी लगती है श्रौर किसी 
की श्राखे शराव की बोतल जैसी । किसी की झाखो से करुणा टपकती है, 
किसी से दया, किसी से स्नेह, किसी से क्रोध, किसी से सरलता झौर किसी 
से हुदय की उचचलता । मा की ममता जैसी चीज़ कई श्राखो से टपकती 
है, तेजस्वी पुरुष का तेज उसकी आखो से चिनगारी की तरह निकलता 
है। भाखो में विचित्र श्राकर्षण-शक्ति होती है, विचित्र प्रभावोत्पादक 
शक्ति होती है, और एक मनुष्य के सारे व्यक्तित्व को खोलकर सामने रख 
देने की प्राकृतिक क्षमता होती है। 

खिले हुए कमल जैसी वडी श्रौर स्वच्छ श्राखे सर्वोत्तम होती हैं । 
उनमे स्वाभाविक सरसता, कान्ति और सरलता हो तो ऐसी आखोवाला 
व्यक्ति सुखी, कीति-प्रेमी, उदार, सहृदय भ्रौर प्रभावशाली श्रवश्य होता 
है। वह प्रेमी, रसिक श्रौर विद्याप्रेमी विशेष होता है। लोभी की श्राखे 
घसी हुई भ्रोर तीक्षण तथा चचल होती है। अहकारी की दृष्टि फैली हुई 
या फटी हुई-सी भारी भ्रौर विशेष लाल होती है। दार्शनिक की आखें 
वडी किन्तु पलकों से दवी हुई, श्रौर मद्यप की श्रा्खें प्राय छोटी और 
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भुकी हुईं होती है | मूर्ख की आखें प्राय. उल्लू की झ्राखो की तरह गोल 
होती हैं | घृत॑ की आखे बिल्ली की तरह भूरी होती है। चचल हृदयवाले 
की भ्राखे चाहे वडी हो या छोटी, स्थिर नही रहती। ऐसे व्यक्ति की 
पलके जल्दी-जल्दी चलती हैं । भयाकुल, क्षुघातुर और भ्रमाकुल व्यक्ति 
की आाखें ऐसी लगती हैं मानो गिर पडेंगी। कवि और वेदनाग्रस्त 
व्यक्तियों की झ्राखे तरती हुई-सी प्रतीत होती हैं। चालाक, दुरात्मा और 
श्रविश्वस्त व्यक्ति की आखें फीकी, छोटी कौडी जैसी, प्राय ऊची नीची होती 
हैं। जिसके दोनो नेत्र वहुत छोटे और अन्दर को बहुत घस गए हो तो 
वह मनुष्य दूस रो की सम्पत्ति पर गुप्त हष्टि डालने वाला और रहस्यमय 
जीवन व्यतीत करनेवाला माना जाता है। जिसकी आरखें एक-दूसरे के 
निकट होती है, वह सामुद्रिक मत से चालाक, धुर्ते और उचक्का होता 
है । जिसकी आखें ऊपर को उठी हुई-सी लगती हैं वह पुण्यवान्‌, कवि या 
किकतंव्यविमृढ भ्रथवा असमर्थ होता है। सीबे श्रादमी की हष्टि सीधी 
झौर कुटिल की कुटिल होती है। भीरु, श्रपराधी श्र सकोची स्वभात्र 
वाले की दृष्टि कुकी रहती है तथा क्रोधी की वक्त । 

जो जितना गम्भीर होता है उसकी पलक उतनी ही कम चलती हैं । 
कुछ देर गम्भी रावस्था मे वंठकर आप स्वय इसकी परीक्षा कर सकते हैँ । 
गस्भी र व्यक्ति की दृष्टि भी अधिक स्थिर होती है। बहुत पलकें मांजने 
वाला मेंपू, अस्थिर और दुर्वेल हृदय का होता है। दभी, अ्रहकारी श्रौर 
शठ की भौहे घनुप की तरह चढी रहती हैं । विचारक की भौंहे घती और 
अपनी पूरी लम्बाई मे वाल-चन्द्रवत्‌ रहती हैं। भाग्यहीन की दोनों भौहि 
मिली रहती हैं। पत्तली पलकोवाला तीव्र बुद्धि, लम्बी पलकोवाला 
कवित्वशक्तिपूर्णां होता है । 

सक्षेप मे, ऐसी आखे जो कमलवत्‌ या हरिण-नैत्रवत्‌ हो, जिनका 
प्रान्त-माग लाल हों जो स्निग्व हो और जिनका अ-माग उन्नत तथा 
विस्तृत हो, विशेष प्रभावशाली होती हैं। ऐसी आखे जो मार्जारवत्‌ हों, 
वक्र हो, जिनका अ्र्‌-भाग श्रद्धचन्द्रवत्‌ या वहुत भिन्‍न हो था अ्रसम हो 
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तो बे प्रणुम होती हैं। रक्त-प्रान्त की लालिमा से मनुष्य की श्री व्यजित 
होती है । 

३ कान--फ्रोघी के कान सिचे से रहते है, सावधान व्यक्ति के सठे 
रहते हैं । ग्रृहमोही के कान भी सडे मिलते है । शकाकुल व्यक्ति के कान 
बाहर निकले हुए-से भ्रौर उभरे हुए प्रतीत होते है। मूर्स शौर भीर प्राय 
लम्बकर्ण होते है तथा चोर के कान घूहे की तरह होते है। जो बहुत 
चौकन्ना रहता है, उसका कान सरगोश की तरह द्वोता है | वुद्धिमान्‌ का 
कान नीचे की शोर सिचा हुआ-सा मिलेगा । छोटे कानवाला कृपण भ्रौर 
तस्कर तथा फैले हुए कानवाला घनी श्लौर उदार होता है। नोकदार 
कानवाला क्रूर, श्रोर मासल कानवाला सुखी एवं स्वस्थ होता है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि कान केवल ध्वनि-ग्रहरा का ही कार्य 
नही करते उनका बुद्धि से बहुत निकट सम्बन्ध है। शरीर की इन्द्रियो मे 
कान हो बुद्धि के सर्वाधिक समीप है। कानो से कुछ नरमें सीधे वुद्धि-स्थल 
तक जाती हैं। जब श्राप किसी विपय में चिन्तालीन होते है तो स्वमावत 
हाथ को कान पर रखकर सिर एक श्रोर को भुका लेते है, उससे बुद्धि पर 
विशेष दबाव पडता है। विद्याथियो के कान खीचते ही उनकी बुद्धि सजग 
शभ्ौर सावधान हो जाती है । श्राघुनिक वैज्ञानिको का कथन है कि कान की 
जड के पोछे मटर के बराबर दो ग्रन्थिया हैं, वही मनोभावी को उत्पन्न श्रौर 
ग्रहरा करती है। उनके अनुसार हृदय से नही वल्कि उक्त मर्मस्थलो से 
भावी की सृष्टि होती है । जो भी हो, कानो की बनावट से मनुष्य की 
श्रान्तरिक प्रवलता का पता चलता है। ढीले और भूलते हुए कानो से 
मनुष्य का वकरीपन श्रवश्य प्रकट हो जाता है। 

४ कनपटी---जिसकी कनपटी उभरी रहती है वह व्यक्ति भ्रष्ययन- 
शील, सयमी, विचारवान्‌ और यशोभिलाएषी माना जाता है। दबी हुई 
कनपटीवाला भोगी, घनलोलुप, चिन्ताग्रस्त और दुस्साहसी होता है। 

४. नाक -नाक द्वारा श्रादमी को पहचानना सबसे आसान है, 
क्योकि वह सबसे श्रागे रहती है और किसी प्रकार न ढकी जा सकती है 
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श्रौर न हिलाई-ड्ुलाई जा सकती है। वह अशोक के शिला-स्तम्भ की 
तरह खडी ही रहती है। 

जिसकी नाक तोते की तरह होती है, वह कुशाग्र-वुद्धि, चतुर और 
राजनीतिज्ञ होता है। दीर्घ नासिकावाला गम्भीर, कार्यकुशल भ्रौर 
श्रात्मविश्वासी होता है | जिसका ग्रग्रमाग कान्तियुक्त हो वह तेजस्वी, 
प्रबल आत्मशक्ति-समन्वित, सयमी, उत्साही भ्रौर भाग्यशाली होता है। 
जिसका नासाग्र निस्तेज होता है वह प्रतिभाशुन्य, सयमहीन, शुष्क और 
प्रभावहीन होता है । यदि नाक लम्बी हो श्र सिरे पर कुछ उठी या 
समुडी हो तो वह व्यक्ति विवेकी और निरीक्षक होता है । यदि सिरे पर 
भुकी हो या ऊपर को बहुत उठ गई हो तो वह व्यक्तित चतुर और विनोदी 
होगा । यदि बीच मे नाक दबी हो तो वह व्यक्ति जड होगा। चपटी 
नाकवाला कजूस होता है। फैली हुई ताक वाला लोभी, फूली नाकवाला 
क्रोधी, कामुक तथा दभी होता है । गोल और चपटी नाकवाला परघन 
इच्छुक, वक्र नासिकावाला क्रूर, स्थूल नासिका, भ्रर्थात्‌ शुकर जेसी नाक- 
वाला परछिद्वान्वेषी, निन्दक, आलसी, अल्पबुद्धि और गनन्‍दे तथा मन्द 
स्वभाव का होता है । पतली नाकवाला चोर होता है और समोसे जैसी 
नाकवाला ऐसा विमूढ “जिन्हहिं न व्यापै जगतू-गति । 

६ मुख--प्रफुल्लित कमल जैसा मुख मनुष्य का आत्मिक सरदियं 
प्रकट करता है। सुन्दर, सुडौल, सम श्रौर कोमल मुखवाला ऊची मनो- 
छत्ति का एव प्रसन्‍त स्वभाव का होता है । बहुत बडे मुहवाला दु खी, 
भिक्षुक-दत्तिवाला एवं मूर्ख होता है। गोल मुहवाला शठ, विपम मुख- 
वाला मुख-चपल श्रौर निकले हुए मुखवाला महामूर्ख होता है । 

लाल होठोवाला व्यक्ति गुणी, छदु और सुकुमार होता है। पतले 
होठोवाला वकक्‍की, भक्‍की झऔर शकक्‍की होता है। बहुत सूक्ष्म होठोवाला 
दरिद्र एवं लोभी, विवर्णा होठोवाला श्रल्पघी एवं सतप्त होता है? वक्र 
होठोवाला वक्र-बुद्धि होता है, मोटे होठोवाला आ्रालसी, नासमझ, क्रोधी 
व महाकायर और व्यसनी होता है । दोनो होठों का स्वाभाविक ढग 
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से मिलना घुभ माना जाता है। यदि वे मिलकर प्रन्दर की शोर धसते 
हुए-से दिलाई पड़े तो बसा व्यक्ति चुप्पा, रहस्यमय श्रीर मीए होगा । 
यदि वे मिलकर चोच जैसे मिकले हो तो वैसा व्यक्ति श्रस्थिरमति, 
विवेकहो न, वत्क्री सथा चाढुकार होगा । यदि नोचे का होठ ऊपरवाले 
का ढयकन जैसा लगे तो वसा व्यक्ति दगी, पासण्डी श्रौर स्वार्थी होगा । 
यदि ऊपरवाला नीचेवाले के ऊपर छप्पर की तरह लटका रहे तो वह 
व्यक्ति हास्य-विनोदयून्य, रसिक तथा विवेकवान्‌ श्रौर शान्त होगा । 
जिमके होठ सूसे हो यह हृदय से शुप्फ व भीर श्रवश्य होगा। जिसके 
होठ बक्र दिशा में मिलते हो वह चालाक होगा, जिसके दोनों श्रधर 
दोनो श्रार कानो पर ऊपर को मुड जाए वह हठी, दभी श्रोर क्र 
होता है। 

७ दाढी-मूछ--दाडी-मूछ को लाग पुरुपत्व का परिचायक मानते 
है। जिस पुरुष के दाढी-मूछ जमे ही नही तो उसे धूर्त या नपुसक 
मानिए | उसके स्वभाव मे चचलता, भीरुता श्र श्रविवेक होगा। ऐसा 
पुरुष श्रपने को स्त्रियों से भी निर्वेल समभेगा | यदि बहुत कम बाल हो 
तो उनके स्वभाव मे नारी-त्वभाव के लक्षण मिलेंगे | बहुत-सी स्त्रिया 
भी ऐसी मिलती है जिनके दमश्रु-देश मे वाल होते है । उन्हे सस्क्ृत में 
पोढा या नरमानिनी कहते है । ऐसी स्त्रिया पुरुपो की सी चेष्टा करती 
हैं श्रोर कर स्वभाव की हंती है। पाइचात्त्य कामशा स्त्रियों का कथन है 
कि स्त्रियों मे कामेच्छा प्रवल होने से तथा निरतर अतृप्त रहने से उनके 
मुख प्र वाल निकल आते है। ऐसी स्त्रिया स्वभावत, चिडचिंडी और 
दु,.शील हो जाती है । 

नोकदार मूछोवाले वीर स्वभाव के होते हैं। खुशामदी, कजूस, 
कायर झ्लौर निर्वीर्य की मूछें तराजू के पलडे की तरह लटक जाती है। 
नुकीली, स्निग्घध, कांमल और नत दाढी-मूछ को लोग भ्रशुभ मानते हैं । 
दाढी-मूछ से बहुत श्रच्छी मनुष्य-परीक्षा नही हो सकती, क्योकि उन्हें 
इच्छानुसार भी इधर-उघर किया जा सकता है शभ्रथवा मुख-देश से बिल- 
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कुल निर्वासित किया जा सकता है । 

८ गाल--बहुत फूले हुए गालवाला आदमी या तो भोद्‌ होता है 
या विनोदी या व्यसनी श्रथवा श्रालसी । फूले हुए गाल होने पर भी हसते 
समय जिसके गाल मे गड्ढे पड जाते हैं, वह उद्योगी, रसिक, तीक्ष्ण-बुद्धि 
और आ्रात्मविश्वासी होता है | बहुत छोटे या बहुत बडे गालवाले आत्म- 
शक्ति से हीन श्रीर परावलम्बी होते हैं। मासल और कोमल गालोवाले 
सुकुमार मनोद्धत्ति के होगे तथा पतले भर घसे हुए गालोवाले चिन्तन- 
शील, परिश्रमी, यदश्ोभिलाषी, नारी-प्रेमी और कठोर, करकंश, उद्दड तथा 
हृढ साहसी होगे। 

६ दात--दातो से श्रन्दर की विद्युत्‌ का पता चलता है। दातो के 
चमकदार होने से ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में तेज है। घुघले 
होने से श्रान्तरिक मलिनता स्पष्ट होती है। मोती जैसे, बिजली जैसे, कुद 
जेसे घवल भ्ौर श्रामाप्रद दात सुन्दर स्वास्थ्य के द्योतक होते हैं। बडे 
दातोवाले प्राय सुखी, प्रसन्नचित्त, सरलहृदय झीर बुद्धिमान्‌ तो श्रवश्य 
ही होते है। दातो की पक्तिया घनी श्रौर सम होना शुभ है । वक्त दन्त- 
वाला हिंसा-बुद्धिवाला तथा बहुत छोटे दातवाला घुते, चादुकार श्ौर 
विश्वासघाती होता है। बहुत बडे दातोवाला अ्रकमंण्य, मूर्ख और मारा- 
मारा फिरनेवाला होता है। श्रसम तथा बिखरे हुए दातोवाला उच्छेखल 
होता है । बगल के दातो के ऊपर एक नोकदार दातवाला बकुझ्ाग्रबुद्धि 
श्रौर शीघ्र-चेतन होता है। निस्तेज दातो वाले को सदा उत्साहहीन श्रौर 
भीतर से बुफा हुआ मानना चाहिए। 

१० ठुड्डी--विशेष चतुर की ठुड्डी नोकदार होती है। जिसकी 
ठुड्डी मरी श्रौर निकली रहती है वह आ्ानन्दी जीव होता है | छोटी 
ठुड्‌डीवाला ग्रहमोही, कजूस, स्वार्थी श्रौर उद्दण्ड होता है । पतली ठुड्डी- 
वाला प्रेमी और रसिक तथा चोडी ठुड्डीवाला उदार एवं आ्रावश्यकता 
से श्रधिक विनम्र होता है| बडी ठुड्डीवाला साहसी, कर्ंकुशल एव 


विव्वासी होता है । 
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ध्राफति-परीक्षा 

सम्पूर्ण मुज-मण्डल को देखफर किसी के विपय में बहुत कुछ सेर- 
लता में जाना जा सबता है। किसी की श्राकृति मे भोलापन देखकर 
उसके स्वभाव फी निष्कपटता का अनुमान सहज ही में हो जाता है | 
चेहरे पर सौम्पना देखफर सज्जनता फ्रा, रुक्षता देखकर कठोरता का, 
कोमलता देसकर सरलता का श्र वक्रता देखकर कुटिलता का ज्ञान 
देखने-मात्र भे ही हो जाता है। चेहरे की स्वच्छता से स्वास्थ्य का पता 
तो लगता ही है, मन की स्फूर्ति का श्राभाम भी मिलता है। मनुष्य के 
सभी गुणों की श्राभा उसकी श्राकृति मे मिलती है। शरीर का सारा तेज 
मुख-मण्डल से व्यक्त होता है। श्रापने प्राचीन चित्रों मे देखा होगा कि 
महापुरुषो श्रौर देवताओ के सिर के चारो श्रोर एक प्रकाश-मण्डल बना 
रहता है, उसे श्रग्रेज्ी मे 8७7०७ कहते है। यह प्रभा-मण्डल केवल 
कल्पना से नही बनाया जाता | वास्तव मे, तेजस्वी पुरुषों के रक्त से एक 
प्रकार की आमभा स्फुटित होती है जो कई फुट तक वायु-मण्डल पर भ्रपना 
विशेष प्रभाव रखती है । प्रत्येक वस्तु जो चमकती है वह श्रपती आभा 
फेंकती है। वह झाभा मनुष्य की ग्न्तज्योति से निकलती है । महात्मा 
गाघी के मुख पर जो तेज था, वह सर्वंविदित है। मालवीयजी को जिन्होने 
देखा है, वे मी उस तेज से परिचित होगे | कहने का तात्पयं यह है कि 
किसी के मुख-मण्डल पर तेज देखकर आप उसकी तेजस्विता और प्रभाव- 
शक्ति को सहज मे समझ सकते हैं | सयमहीन व्यक्ति के चेहरे पर कभी 
तेज की झलक न मिलेगी । श्रात्मतेज---मनस्वी, गरमी र, सथमी और श्ञान्त 
मनुष्यों की श्राकृति मे ही मिलता है। 

जिसका चेहरा उभरा हुआ होता है वह यशोभिलाषी और क्रिया- 
चतुर होता है। जिसका भ्रन्दर घसा हुआ होता है वह दुष्ट, कृपण, छली, 
चिन्ताशील, मनहूस और नाना दुगग णसम्पन्त कहा जाता है। लटके हुए 
चेहरेवाला उदास और मलिन स्वभाव का तथा पर-द्वेषी होता है । सरल 
हृदयवाले का मुख सदेव ऐसा लगता है मानो वह मुस्करा रहा है। 


की आत्म-विकास 


निशछल स्वभाववाले हसमुख होते है। चपल एवं उत्साही मनुष्य लम्बे 
मृहवाले होते है। बडे मुहवाला दु खी, ढु खदायी और मपघातक कहा 
जाता है। गोल मुहवाला उल्लू होता है तथा साथ ही शठ भी । छोटे 
मुहवाले छोटी तबीयत के, कायर तथा कामी होते हैं । बहुत बडे मुखवाला 
होने से विपत्तिभोगी, चौकोर होने से महाधुते श्रौर चौकनन्‍ना एवं नत 
होने से श्रपराधी होना सूचित होता है । गिलहरी जैसा छोटे मुखवाला 
कपरा होता है श्रौर हूर काम को बचा-बचाकर करता है। “इहत्‌-सहिता' 
में लिखा है कि जितके मुख गाय, हु, सिंह या गरुड की तरह प्रतीत 
होते है, वे वुद्धिमान्‌, चैतन्य, मनस्वी, तेजस्वी तथा उन्‍नतिशील होते है । 
बन्दर, भैसा, सुञ्नर या बकरे जैसे मुखवाले क्रम से उच्छ खल, बुद्ध, नीच 
और निबंल होते हैं । गद भ-मुख मे गर्दम के सभी लक्षण रहते हैं । 

निश्चिन्त रहनेवाल, सम्पन्त, शातचित्त और आञत्मविश्वासी के सुख 
पर भुरिया नही मिलती । कष्ट-सहिष्णु, परिश्रमी, चिंताग्रस्त या घव- 
हीन के मुख पर रेखाए मुख्यत, व्यक्ति-विशेष के परिश्रम, अभ्यास ओर 
चितनशीलता का परिचय देती हैं। सर्वागसुन्दर मुखवाला रसिक, 
भीगी, कला-सगीत-प्रेमी और जनानुरागी होता है । विक्षत म्रुखवाला 
प्रपची, कटुमाषी तथा नाना विकार मन में लिए रहता है | मुख के रग 
से नही, उसके गठन और उसकी स्वामाविकता एवं समता से मनुष्य के 
व्यक्तित्व का पता चलता है | बुद्धिमानू का श्राप रग नही देखते । यदि 
किसी के चेहरे का ऊपरी भाग सकीर्ण शोर पीछे की श्रोर भुका हो झौर 
गाल तथा ठुड्डी का भाग विस्तीर तथा आगे की श्रोर निकला हो तो श्राप 
भाप जाएगे कि वह दमी, महालोलुप भौर निकम्मा है। 

मुख की आक्ृत्ति की बनावट से लोग सदा से प्रभावित होते श्राए 
हैं। इग्लैण्ड की रानी एलिज्ञावेथ कहा करती थी कि किसी का सुन्दर 
मुख सबसे सुन्दर प्रशसा-पत्र है ।' इग्लैण्ड के विश्वमान्य कवि शेक्सपियर 
ने भी एक पात्र के मुख से इसी बात को घ्वनित करते हुए कहा है कि में 
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तुम्हारे चेहरे को सम्मान, सत्यवादिता श्रौर श्रनुराग फा एक मानचित्र 
मानता है ।" 

चेहरे की बनावट से मनुप्प-स्वभाव शोर चरित्र की बनावट प्रवश्य 
भनवाती है, लेकिन फभी-फी घोसा भी हो जाता है । इसलिए मुसाकति 
देसकर ही किसी को सज्जन-दुर्जन न समझना चाहिए। श्रम्यास से श्रीर 
नाना वस्तुग्रो के प्रयोग से लोग तरह-तरह के मुह बना लेते हैं। अग्रेजी 
में श्रमी हाल में एक भ्रच्छी पुस्तक निकली है, उसका नाम है, 'प्राइडिया 
हैव लेग्म' श्रर्थात्‌ विचारो मे बढने की शक्ति होती है। उसमे लिखा है 
कि उस समय के सुप्रसिद्ध वक्ता चचिल ने श्रपने युवाकाल में वर्षों तक 
सामने शीशा रखकर मुह बनाने का श्रस्यास किया था। किसी भाव को 
व्यक्त करते समय भ्राकृति की बनावट कैसी होनी चाहिए, इसका श्रध्ययन 
करके उसने यथाग्रवसर अपने मुह को वसा ही बनाना सीखा और तब 
वह सफल वक्ता बन सका । ऐसे घूतेराज और भी मिल सकते है। जो 
अपने व्यवितत्व को छिपाकर कृत्रिम व्यवितत्व प्रकट करें 

सम्मवत उक्त ग्रथ में ही या अन्यत्र कही, हमने इटली के सुप्रसिद्ध 
मुसो लिनी के सम्बन्ध मे पढा है कि उसने लोगो को प्रभावित करने 
के लिए एक विचित्र प्रकार का अभ्यास किया था | किसी से वातचीत 
करते समय वह श्रपनी झ्राकृति मे ऐसा परिवर्तत कर लेता था कि लोग 
उसी के वश मे हो जाते थे । यह परिव्तेन वह केवल नेत्नो के सहारे करता 
था आखो को दीर्घाकार बनाकर वह पुतली के सहारे काले गोले को नेन्न- 
मडल के ठोक वीचोबीच श्रवस्थित कर देता था । इससे काले भाग के 
चारो ओर सफेद भाग का एक मडल घिर जाता था श्रौर श्रधिक देर 
तक इसी प्रकार एकटक देखने पर सामने बैठनेवाला एक प्रकार से मेस्मे- 


राइज्ड (मोहित) हो जाता था । मुसो लिनी ने भी शीशे के सामने कुछ 
दिनो मे इसका श्रभ्यास कर लिया था । 
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इस तरह के श्रौर भी कलाकुटिल मिल सकते है जिमकी मुखाकृति 
से सहता घोखा हो सकता है , पर नव्बे प्रतिशत भ्रादमी चेहरे से प्रकट 
हो जाते है। सोते समय उनके चेहरे को देखकर उसकी ठीक-दीक परीक्षा 
हो सकती है, श्रथवा जब वे हमते हो तो ध्यान से उनके चेहरे को 
देखिए। उप्त दशा मे उनकी बनावट खुल जाएगी। बहुत-से ऐसे लोग 
मिलेगे जो हसते हुए भी रोते-से प्रतीत होगे क्योकि उतका हृदय रोता 
रहता है । 
हे धड़ 

१ श्रब ग्रीवा को लीजिए । गले की बनावट से भी आदमी का कुछ 


पता लग जाता है। लम्बी ग्दंनवाला मूर्ख, मठकनेवाला, बककी तथा 
बहुत खानेवाला होता है। जिसका गला बहुत भरा हुआ रहता है वह 
कामी श्रौर व्यसनी होता है । जिसका गला नीचे भारी, ऊपर एकदम 
पतला हो, वह खा-पीकर मस्त रहने मे ही जीवन की उपयोगिता मानता 
है । सिर एकदम कघे से जुडा हुआ लगे तो वह व्यक्ति परिश्रमी, शुष्क, 
अहका री और कृपण होता है। शुष्क या नसो के कई भागो मे बघा हुश्ना 
गला निर्धनता का चिह्न है। भैसे जेसे गलेवाला बलवान्‌ होता है। शख 
जैसी ग्रीवावाला गुणी, यशोभिलाषी और स्वाभिमानी होता है । 

२. वक्षस्थल--जिसका वक्षस्थल उन्नत, चौडा और भरा हुआ 
होता है, वह सुखी, शक्तिशाली श्रौर कर्मशील होता है। ऐसा व्यक्ति 
स्वभाव से ही शूरवीर होता है। सकीर्णा वक्षस्थलवाला कायर, श्रकर्मण्य 
आर छोटे विचारो का होता है। ऊचे वक्षस्थलवाला साहसी, उत्साही और 
सवंदा सामथ्यंवान्‌ होता है । 

३ कधा--सहनशील, परिश्रमी श्रौर पुरुषार्थी का कधा बेल की 
तरह उठा हुआ और मासल होता है । अपराधी का कधा स्वभावत भ्रुका 
हुआ झभौर कश होता है । 

४. पेट और कमर---लम्बे पेटवाला वहुभक्षी, श्रस्थिर-चित्त और चिड- 
चिड़े स्वभाव का होता है | गोल पेटवाला प्राय विनोदी, रसिक, प्रत्येक 
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दशा में सुय्री एवं सम्तुर्ट त्या विश्वासपान होता है। शरीर-मम्बन्धी 
कार्य वह कम कर सकता है, किन्तु बुद्धिक्षेत्र भे वही गरोथ हो सकता 
है। जब श्रापको सरल चित्त का मित्र बनाना ही तो किसी मोटे प्रादमी 
को ढहिए । कृशोदर सबमे निक्ृृष्ट होते है । नर्वोत्तम वे होते है जिनके 
वक्ष से उनका पेट थोडा नीचा होता है , न बहुत उठा हुआ, ने अधिक 
जम्बा। पतली कमर स्त्रियों की शोमा है। पुरुष की कमर भरो हुई ही 
श्रेष्ठ होती है । लत्रकदार कमरवाले को लचकदार स्वभाव का मानना 
चाहिए। वह स्तियो का अनुरागी और पुरुषों से हर भागनेवाला होगा । 
समान पेट होने से वह मनुष्य भोगी होगा। 

४ हाथ--.श्रेष्ठ पुरुष के हाथ उसके घुटनों तक जाते है । हमने सुना 
है कि गाघी जी के हाथ घुटनों के पास तक पहुचते थे। श्रच्छे हाथ हाथी 
की सूड की तरह ऊपर से क्रमश पतले होते हैं, श्रधिक लम्बे श्रीर भरे त््षु 
होते हैं। ऐसे व्यवित पशस्वा, कार्य-कुशल, उदार एवं शवितशाली होते 
हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ बहुत छोटे या श्रसमान श्रीर वालो से भरे 
रहते है, वे प्राय* ढु खी, कापुरुष, बातो के वली और उलटा-सीधा काम 
करनेवाले होते है । जिनके हाथ ऊपर-नीचे एक-से होते हैं श्र्थात्‌ 
घुण्डाकार नही होते, वे प्रपच्ी, निष्फल कोघी, चालाकी के काम मे पटु 
श्रौर कर्कश होते हैं । 

६ हेथेली--मनुष्य को परखने की सबसे अच्छी कसौटी हथेली है । 
हमने कई वर्ष पहले एक प्राचीन एवं अनुभवी फ्रेच लेखक का एक ग्रथ 
पढ़ा था। वह ग्रथ हस्त-विज्ञान पर था। उस लेखक ने लिखा था कि जब 
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ही मान लीजिए कि वह व्यक्ति तेजस्वी और शरीर-मन से शुद्ध एव स्वस्थ 
है। नखो के मूल मे श्रद्धं-चन्द्र का चिह्न होना शुन्दर स्वास्थ्य का परि- 
चायक होता है, जब प्रापकी पाचन-क्रिया ठीक होती है और रक्त शुद्ध 
होता है, तव वह चिह्न उक्त स्थल पर प्रकट होता है । श्रस्वस्थ होने पर 
वह चउमडे से ढक जाता है और नाखूनो पर सफेद-सफेद छीटे पड जाते है । 
यदि किसी के नख विवरण हो तो उसे तकं॑-कुतके-प्रेमी मानिए। रूक्ष चख- 
वाला निर्धन होता है। काले या फटे हुए नख मनुष्य की हीनता प्रकट 
करते है । यदि किसी के नख गन्दे हो तो वह स्वभाव का भी गन्दा होगा । 
किसी के नख घसे हो तो वह मन्दबुद्धि होगा । किसी के नख पिलपिले हो 
तो वह बडा निर्बल और डरपोक होगा | नखो से उगलियो की शक्ति 
बढती है। श्रतएव नख यदि मज़बूत रहेगे तो उगलिया विशेष क्रियावान्‌ 
होगी, भश्रौर उगलिया ही सारे हाथ को सुदृढ करती हैं, तथा हाथ ही 
मनुष्य का मुख्य सहायक एवं सखा होता है। अ्रतएव नखो पर विशेष 
ध्यान रखिए। 

ग्रब उगलियो पर दृष्टि डालिए। उगलियो का राजा श्रगुठा है । 
हाथ की सारी चाबी अगूठे के हाथ मे रहती है | श्रन्य चारो उगलिया 
मिलकर भी किसी वस्तु को हृढता से नहीं पकड सकती । जब वे भ्रगुठे का 
सहयोग पाती हैं तभी सबल होती हैं, तभी हाथ की मुट्ठी बधती है झोर 
तभी आपकी मुद्ठी में कोई वस्तु आती है | श्रगूठे को श्रलग खडा रखकर 
केवल चारो उगलियो को मिलाकर किसी को एक मुक्का लगाइए तो उसे 
कुछ भी चोट न लगेगी, किन्तु अ्गूठे का श्राश्नय लेकर मारिए तो श्रापकी 
पूरी शक्ति केन्द्रित होकर प्रह्मर करेगी । 

प्रगूठे की बडी महिमा है। उसी से राजतिलक होता है, उसी से आप 
लिखते है श्ौर उसी से किसी वस्तु को पकडते हैं। यदि अग्ूठा न हो तो 
एक श्रक्षर भी लिखना कठिन होगा। वह न हो तो आप एक लोटा भी 
सीधे नहाँ उठा सकते । श्रग्ुठा जब चेतन्य होकर खडा हो जाता है, उस 


समय चारो उगलिया सारी शक्ति लगाकर भी हथेली को ढककर नही 
आ-१५ 
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रुख सझसी | इसना प्राजशाली घग मय तो प्रभाव और पुरुसा्स का 
निषनय टी प्रतीक होगा । 

एफ प्रग्नेज़ी घिट्वाम्‌ ने सायव-परोक्षाफ्ी एक प्रन्ठी एुडित बाई, । 
मंट्ठी बाधमे पर जिसका घगूठा चारों उगतियों के उपर रदता है, पत्र 
मनुष्य धात्मविष्यासी, धंसेयानू, लतसा यान, धवितसस्पस्स, रतानलिसानी, 
टढनिशइचयी प्रौर साहमी तथा विवाड्धल रोता है । जो गिल प्रगूठे फो 
उगतियों के बीच मे रपफर मदी बाघता है, यर भीर, साहमसटीन, निवल, 
सन्देहग्रस्त, प्रालसी, श्रकमण्य, परायलम्बी शरीर चेतनाहीन तथा चचल- 
चित्त होता है। इसकी श्राप स्थय परीक्षा करके देशिए | प्रमुद्धे यो ऊपर 
रखकर मुट्ठी बाघने से हाथ ही में नटी, मन में भी हृदता ग्राती है, नवीन 
स्फूर्ति श्राती है भ्ौर एफ प्रकार का भरात्मवल शनुभूत होता है। शअगूठे के 
श्रन्दर रपने से मट्टी कमकर नहीं वाघी जा सकती | एस श्रवस्था मे मन 
भी ढीला रहता है श्रौर श्रगूठे के बधने से सारी प्रात्मा बघी हुई-सी 
लगती है । श्रतएव स्पप्ट है कि भ्रगूठा हमारी शबित का द्वारपाल है भ्रौर 
श्रपने स्थान का सरदार । यदि बच्चे श्रगूठे को उगलियो मे दवाकर रखते 
हो तो समभिए कि वे निकम्मे होगे । यदि श्राप घरेलू काम के लिए परम 
स्वामिभकक्‍त सेवक चाहते हो तो ऐसे श्रादमी को लीजिए, वह कभी स्वतन्त्र 
मनोद्धत्ति का न होगा। यदि श्राप महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए किसी व्यक्ति 
की खोज मे हो तो ऐसे व्यक्ति को देखिए जो मुट्ठी वाधना जानता हो । 

मनुष्य के श्रगूठे मे जन्म से ही विशेषताएं होती है। एक विशेषता 
तो यह होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के श्रगूठे की रेखाए भिन्न होती हैं। इस- 
लिए सरकारी कागज़ो पर शभ्रगूठे के निशान लिए जाते है। सब जगह 
की रेखाए बदलती रहती हैं । पर अगूठे की रेखाएं सदेव एक-सी रहती 
हैं। यही इसका प्रमाण है कि अ्रगूठा हमारे स्थायी व्यक्तित्व का सच्चा 
प्रतीक होता है। व्यास के मत से मनुष्य की सूक्ष्म देह श्रथवा भ्रात्मा 
अगूठे के वरावर होती है। 


अब अग्रठे की बनावट पर सक्षेप मे इतना जान लीजिए । श्रयूठा न 
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बहुत बडा, न बहुत छोटा होना अच्छा माना जाता है। बहुत बड़े भगूठे- 
वाला उच्छु खल श्रौर श्रसहनशील होता है। छोटे श्रगृठेवाला दयाहीन, 
मन्द, अल्पधी श्रौर सकीर्णा विचारो का होता है। वह सुविभकत शअश्रर्थात्‌ 
उगलियो से सुदूर रहे तथा स्वतन्त्र एव प्रभावशाली प्रतीत हो तो मनुष्य 
की श्रेष्ठता का बोध होता है| उगलियो के बहुत निकट श्रौर हथेली से 
सटा हुआ होने पर वह किसी व्यक्ति की श्रयोग्यत्ता प्रकट करता है। 
अग्‌ठा इतना बडा होना चाहिए कि वह मुद्दी बाघने पर बीच की उगली 
की गाठ के ऊपर जाकर उप्तको ठीक से दबाकर पकड सके । वीर स्व- 
भाव के मतुष्य का अगुठा नीचे स्थूल, बीच मे तलवार की घार-सा उभरा 
हुआ भौोर ऊपर पीछे की ओर कुछ भुका हुश्रा किन्तु मासल होता है। 
मूर्ख का श्रमुठा लोठे जेसा होता है । जिसका श्रगूठा जितना ही चैतन्य 
होगा उतना ही बह व्यक्ति भीतर से क्रियाशील शौर उत्साही होगा । 
जिसका मूल भाग पतला, ऊपर का श्रगुष्ठ भाग स्थूल होता है वह निरबेल 
होता है । 

उगलियो के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य बातें ये हैं। ढीली और 
उभरी नसो से युकक्‍त उगलियोवाले कलाप्रेमी हो सकते हैं पर वे शक्तिमान्‌ 
नही होते । श्रपने-अपने स्थान प्र सब सुटढ हो, स्वतन्त्र हो और मिलने 
पर बिखरी हुई-सी त लगें तो वे उगलिया मनुष्य की हृढता को सूचित 
सूचित करती हैं। जिसकी उगलियो के मिलने पर किन्‍्ही दो उगलियो 
के बीच से छेद नही दिखाई देता, वह घन-सम्रह मे प्रवीण एवं घनी माना 
जाता है । विरली उगलिया निर्धेनता सूचित करती है। जिसकी हस्ता- 
गुलिया दीघ॑ होती हैं, वह दीर्धायु होता है। ठेढी-मेढी उगलियोवाले वक्त 
स्वभाव के होते है । 

करतल-स्निर्ध, सुकोमल, कान्तिसय और भरा हुप्ना रहने से मनुष्य 
के ऐश्वये, उन्नत स्वभाव श्रौर सुन्दर स्वास्थ्य का बोध होता है । निस्तेज, 
शुष्क, भ्ौर दवे पावोवाले ककंश, कृपण भ्रोर कठोर कम मे श्रम्यस्त होते 
हैं। चौडी हथेली का मनुष्य उदार और कृती, कुशल होता है । जिसका 
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पणितल लाल होता है, कमल जैसा लगता है, उगलियो के मूलस्थान मे 
उभरा रहता है, सुन्दर लाल रेखाग्रो से हस्ततल विभव्त रहता है, वह 
प्रभुतावान्‌, घासनप्रवीण, जनानुरागी और बुद्धिकुशलल माना जाता है। 
जिसका पाणि-देश सकीर्ण, नतोन्‍्तत श्रथवा एकदम खाली-सा लगता है, 
काली या घुघली रेखाग्नो से भरा या मुख्य रेसाग्रो से हीन होता है, पितृ- 
बन-वचित, मृत्यु-भीत, झालसी, प्रमादी, पुरुषार्थशीन तथा केवल शारी- 
रिक परिश्रम में कुशल होता है । सौम्य पुरुष की हथेली न बहुत गरम 
होती है, न बहुत ठडी । डरे हुए, श्रस्थिर चित्त श्रीर छुली की हथेली ठडी 
लगती है। निकम्मे श्रादमी की हवेली पस्तीने से भीगी रहती है । कर, 
शूर और अ्रहकारी की हथेली गरम श्रौर कठोर होती है । 

उगलियो श्रोर अगूठे के नीचे के स्थान उमरे रहने से मनुष्य की 
शक्ति का श्राभास मिलता है । सामुद्रिक शास्त्र को श्राप चाहे न मानिए, 
पर इतना तो मानेगे कि जिस उगली का मूल देश उभरा रहता है, वह 
अधिक सजीव और सक्रिय होती है । उगलियो की सारी शक्ति उनके 
मूल-देश से मिलती है । इन उभरे हुए स्थानों को सामुद्रिक भाषा मे ग्रह- 
स्थान कहते हैं । श्रगूठे के नीचे शुक्र का निशान होता है | जिसका शुक्र 
स्थान उच्च होता है वह श्रादशंवादी, सीदर्य-साहित्य-सगीत-कला नृत्य- 
प्रेमी, कलाविद्‌ और शिल्प-विद्या का श्रनुरागी होता है । जिसका यह 
स्थान बहुत ऊचा होता है वह कामी, निलेज्ज श्रीर महाभोगी होता है । 
यदि यह स्थान नीचा हो तो ऐसा मनृष्य स्वार्थी, श्रालसी श्रौर हेषी तथा 
निकम्मा होता है । तर्जनी के मूल-देश को बृहस्पति का स्थान कहते है । 
यह स्थान बहुत ऊचा होने से मनुष्य महान्‌ श्रहकारी भौर उच्छु खल 
होता है , ऊचा होने से प्रभुत्व-प्रेमी, शासन-पटु श्रौर तेजस्वी होता है । 
तीचा होने से वचक्र और नीच प्रकृति का होता है | मध्यमा उगली के 
नोचे शनि-स्थान होता है। शनि-स्थान उच्च होने से मनुष्य अल्पमाषी 
आमोद-प्रमोद-प्रेमी और एकान्तप्रिय होता है। उसके नीचा होने से वह 
व्यक्ति नीच विचारोवाला, उद्धत भर प्राय' श्रात्महत्या की प्रद्ृत्ति रखने- 
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वाला होता है। भ्रनामिक्रा के मूल मे रवि रहता है। उच्च रविस्थान- 
वाला मनृष्य चचल, कला-प्रेमी, खोजी श्रोर स्त्रीभक्त होता है। ऐसे 
व्यक्ति प्रायः लम्बे केश पसन्द करते है। जिसका यह स्थान नीचा होता है 
वहग्रालसी और किकतंव्यविमूढ होता है। कनिष्ठा के नीचे बुध का स्थान 
है । बुध का स्थान ऊचा रहने से मनुष्य शास्त्रज्, वक्ता, परिश्रमी, साहसी, 
अ्रमणशील एवं चतुर होता है। अत्युच्च होने से शठ, भूठा, विश्वासघाती 
श्रौर स्त्री-सुख से वचित होता है। नीचा होने से विद्या-द्रोही, भ्रकर्मण्य और 
मूर्ख होता है। हथेली के जिस हिस्से से टेक लगाकर लिखते है, वह चन्द्र 
का स्थान है। जिसका यह स्थान ऊचा होता है वह ॒श्रात्मज्ञानी, सगीत- 
प्रेमी, आस्तिक श्रौर चिन्‍्तनशील तथा गम्भीर होता है। जिसका चरद्व- 
स्थान नीचा होता है, वह चिन्तन-शक्ति से रहित होता है। चन्द्र-स्थान 
और बुध स्थान के बीच में तथा शुक्र-स्थान और हृहस्पति-स्थान के बीच 
से मगल के स्थान होते है । यदि अगठे के ऊपरवाला मगल-स्थान उच्च 
हो तो वह व्यक्ति महासाहसी, पराक्रमी, विवाद--प्रेमी और तत्काल 
ज्ञानवान्‌ू होगा। चन्द्र के ऊपरवाला मगल-धाम ऊचा रहने से मनृष्य 
घीर, न्यायप्रिय, विनम्र, हृढप्रतिनज्ञ और साहसी तथा घर्म-प्रेमी होगा। 
जिसके दोनो मगल-स्थान उच्च रहते है, वह निष्ठुर, अत्याचारी, उम्र, 
दु शील, कामी और रकक्‍्तपात-प्रेमी होता है । दोनो स्थान निम्न होने से 
स्वभाव में अस्थिरता और भीरुता व्यजित होती है। 

सामुद्रिक मत से इृहस्पति और रवि, दोनो के स्थान उच्च होने से मनुष्य 
घनी होता है। साथ मे बुध भी ऊचा हो तो विज्ञान ओर न्यायशास्त्र 
मे प्रवीण होता है ; मगल भी उच्च हो तो रणकुशल | शनि, हृहस्पति 
जिसके उच्च होते हैं वे घेयंवान्‌ किन्तु मूर्च्छा या वायु से श्राक्रान्त होते 
है। शनि, बुध उच्च होने से, वह व्यक्तित चोर, क्रोधी श्रौर उच्छुंखल 
स्वभाव का होता है। शनि, मगल की उच्चता से निर्लेज्ज भ्रौर क्रूर 


होता है। 
हथेली का पिछला भाग यदि कछुए की पीठ को तरह हो तो शुभ 
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है । वह व्यवित उनन्‍नतिशील होगा जिसका पारणि-प्रृष्ठ समुन्तत हो, 
चमकदार झौर मुलायम हो। जिसके इस भाग में बहुत नसे उभरी हो 
वह कर्कश और निर्वल होगा । जिसका यह भाग बहुत फूला हो वह रोगी, 
निकम्मा भ्रौर सुस्त होगा । जिसका सम्पूर्ण हाथ भेर के पजे जैसा लगे 
वह खतरनाक होगा । 

७ हाथ की रेखाए--हाथ की रेखाश्रो पर कुछ लिख देना भी 
अप्रासगिक न होगा। हस्त-रेखा विज्ञान पर प्राचीन विद्वानों ने बहुत कुछ 
लिखा है। पाइचात्त्य विद्वानों मे 'कीरो" इस विपय का प्रकाड पण्डित 
था। उसने इस भारतीय शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया था श्रौर 
हस्त-रेखा से स्वय श्रपनी मृत्यु-तिथि श्रौर ऐसी ही कितनी घटनाओ्रो की 
पहले से ही घोषणा कर दी थी जो सत्य निकली । लार्ड किचनर की 
युवावस्था मे ही उसने उनका भविष्यफल बता दिया था श्रौर यह भी 
कह दिया था कि उनकी म्॒त्यु जल मे होगी। अन्त मे सचमुच उन्हे जल- 
समाधि प्राप्त हुई । हस्त-रेखा की सत्यता के ये श्रेष्ठ प्रमाण है । 

वास्तव मे, हाथ की रेखाएं व्यर्थ या केवल हाथ की शोभा-सामग्री 
नही होती । यदि प्रकृति ने उन्हें शोभा के निमित्त बनाया होता, तो वे 
इस रूप में नही, सुन्दर पुष्पो के रेखाचित्र के रूप मे होती। इन रेखाओं 
से मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्बन्ध होता है। एक-दूसरे की हस्त-रेखा 
नही मिलती क्योकि सबका व्यक्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न होता है| सत्य वात यह 
है कि करतल सारे व्यक्तित्व का श्रॉफिस होता है जहा व्यवसाय-सम्बन्धी 
सारे वही-खाते रहते हैं । किसी वस्तु पर जब अन्य वस्तु की रगड भ्रघिक 
समय तक पडती है तो वहा निश्ञान पड जाता है। हमारे मन पर जब 
चिन्ता की रगड पडती है तो माथे पर बल पड जाता है और जब बहुत 
रगड पडती है, तो गालो पर भुरिया पड जाती है। हाथ की रेखाए भी 
हमारी प्राकृतिक शक्तियों के सम्मिलन या सघर्ष के फलस्वरूप बनती है । 
वे मनृष्य के व्यक्तित्व के साथ-साथ बनती-बिगडती हैं, यही इस बात 
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का एक अच्छा प्रमाण है कि वे हमारी झ्ान्तरिक दशा को व्यक्त करती 
है। आपमे यदि मनोबल हो तो आप कुछ समय में रेखा को बदल 
सकते है। बुद्ध के नौ तरह के हस्त-चित्र सिलते है, जिनमें नौ तरह के 
रेखाक्रम है। अ्रवस्थानुसार शौौर श्रात्मशक्ति की ह्वास-इद्धि के साथ ये 
परिवर्तन होते रहते है। भीतर से स्वस्थ होने पर रेखाए लाल हो जाती 
है श्रौर स्वास्थ्य बिगडने पर या चित्तद्धत्ति विक्ृत होने पर काली या 
पीली पडने लगती हैं। इससे मालुम होता है कि रेखाए आझ्ान्तरिक 
क्रियाओ की सूचना देती हैं । 

हस्त-रेखा का विषय बहुत विस्तृत है । उनकी विश्येष जानकारी के 
लिए श्राप तद्विषयक किसी ग्रथ का अध्ययत की जिए । बहुत सक्षेप मे हम 
उसकी दो-चार मुख्य बातो का उल्लेख यहा पर करते है। हाथ मे मुख्य 
लम्बी रेखाश्रो के श्रतिरिक्त कम लम्बी रेखाए होना शुभ माना जाता है। 
जिसके हाथ मे अधिक रेखाए भरी रहती है, वह व्यवित दुखी, ककंश, 
दरिद्र, भाग्यहीन श्रौर शरीर से दुरबंल होता है। जिसके हाथ की रेखाएं 
लाल रग की होती है वह व्यक्ति वाकपट्ु, उग्र श्रौर भोगविलास का श्रनु- 
रागी होता है । जिसकी बहुत लाल होती हैं वह मयकर, क्रोघी, दुष्ट श्रौर 
पर-द्रोही होता है। पीली रेखावाला पित्त-पीडित, उग्र स्वभाव का- 
महत्त्वाकाक्षी परिश्रमी और द्वेषी होता है । काली रेखाओ्रोवाला दोषी, 
हषी, मलिनबुद्धि भर शृत्यु के निकट रहनेवाला होता है| 

हाथ की चार रेखाए मुख्य होती है । वह रेखा जो मणिबघ के मध्य 
से उठकर श्रगूठे को घेरती हुई तर्जनी के नीचे जाती है उसे जीवन-रेखा 
या पितृ-रेखा कहते है । हथेली के मध्य मे जो रेखा एक पाश्व॑ तक जाती 
है, उसे मातु-रेखा कहते हैं । उसके ऊपरवाली प्रधान रेखा को आयु-रेखा 
मानते है और जो रेखा मणिवघ से उठकर सीधे ऊपर की ओर जाती है 


उस्ते ऊध्व-रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं । 
(दाहिने हाथ मे) जिसकी पितृ-रेखा वहुत चोडी श्र कान्तिहीन 


होती है वह चिन्तातुर, श्रस्वस्थ, स्वभाव का और कुटिल आत्म- 
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धक्ति से हीन होता है । इसका श्रखलामय होना दुर्बलता एवं घारीरिक 
प्रस्वस्यत्ता का द्योतक है। यदि वह छोटी हो श्रौर हाथ की पाश्त-सी मा 
तक न पहुचे तो प्राणो का आ्रायुर्वल कम होता है। जिसकी यह रेखा 
स्थान-स्थान पर खडित रहती है, वह समय-समय पर नाना प्रकार की 
व्याधियों से पीडित होता है । जिसकी यह रेखा अगूठे के मूल प्रदेश की 
की श्रोर चली जाती है उसकी पुरुपार्थ-शक्ति व्यर्थ होती है । यदि इसका 
मूल नाना रेखाग्रो से कटा हो तोवह्‌ प्राणी मिथ्यामिमानी श्रौर भ्रस्थिर 
बुद्धिवाला होता है, किन्तु विवेक़वान्‌ श्रौर विदवासयोग्य होता है। जिसकी 
पितु-रेखा से एक रेखा निकलकर भाग्य-रेखा मे मिलती है वह व्यक्ति 
यशस्वी, विद्वान श्रौर सिद्धिसावक होता है। जिसकी इस रेखा से उसकी 
मातृ-रेखा श्राकर नही मिलती है वह व्यक्ति हठी, उद्धत, महाभिमानी और 
श्रातुर मतिवाला होता है। ऐसा व्यवित हाव-भाव दिखाने में कुशल, 
लम्बी-चौडी वातें हाकने और व्याख्यान देने मे अनन्य तथा आत्म विज्ञापन 
मे सबसे भागे रहता है । साथ ही, वह किसी काम को मन लगाकर करने 
मे समर्थ होता है, किसी विषय का विशेषज्ञ श्रौर दुस्साहसी होता है । 

जिसकी मातृ-रेखा (इसे मस्तक रेखा कहते है) लम्बी झौर सुडौल 
हो वह धेयंशाली, व्यवसायी श्रौर श्रात्मविश्वासी होता है। जिसकी यह 
रेखा खडित होती है, उसे मस्तक में चोट लगने का भय रहता है। यदि 
इसके श्रन्त मे बहुत-सी शाखाए हो तो वह व्यक्ति बडा ढोगी श्रौर विलासी 
होगा। यदि यह रेखा श्रौर पितृ-रेखा दोनो छोटी हो तो किसी झ्राक- 
स्मिक घटना से मनुष्य मरता है। यदि यह रेखा श्रथवा पितृ-रेखा या 
श्रायु-रेखा किसी के हाथ मे न हो तो वह व्यक्ति श्राकस्मिक घटनाओो या 
चोट श्रादि से विशेष कष्ट पाता है। 

श्रायु-रेखा-- ( इसे हृदय-रेखा भी कहते हैं) इसके श्यूखलामय होने 
से मनुष्य निकम्मा और कामुक होता है। यदि यह कटी न हो तो मनुष्य 
दीर्घजीवी होता है । जिसके दोनो हाथो मे यह शाखाविहीन होती है चह्‌ 
शअल्पायु होता है। यदि यह रेखा बीच उगली के नीचे ही टूट जाए तो 
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हृदय-वेदना श्रौर मानसिक कष्ट श्रथवा चोट का भय रहता है| जिसकी 
आयु-रेखा फुककर मातृ-रेखा से बीच उगली के नीचे मिलती है उसकी 
हठात्‌ झत्यु होती है। जिसकी यह रेखा मातृ-रेखा की श्रोर भुकी रहे 
भर मातृ-रेखा इस रेखा की श्रोर तनी रहे श्र्थात्‌ यदि बीच उगली 
के निम्न भाग मे श्ायु-रेखा और मातृ-रेखा मे कम श्रन्तर हो तो वह 
व्यक्ति रहस्यमय प्रकृति का और रिश्वती होगा श्रथवा भ्रनुचित रूप से घन- 
सग्रह का श्राकाक्षी होगा । यदि इस रेखा की एक शाखा निकलकर मातृ- 
रेखा से मिले श्रौर बीच ही मे किसी अ्रन्य रेखा से खडित भी हो गई हो तो 
उस व्यक्ति का विवाह शोचनीय होगा तथा वह व्यक्ति मानसिक कष्ट से 
पीडित होगा । कनिष्ठा के नीचे इसमे शाखाए न रहने से पुत्र-प्राप्ति की 
आश। कम रहती है । 

भाग्य-रेखा--- ( इसे भोग-रेखा भी कहते है) इसको हम मनुष्य 
के कमं-बल को नापने का माप-दण्ड कह सकते है । किसी से मिलते ही 
आप उसके हाथ की श्रोर हृष्टि डालने पर तत्काल इस रेखा को देख 
सकते है और शभ्रनुमान कर सकते है कि वह व्यक्ति उन्नततिशील है ब्रथवा 
नही । यदि यह रेखा मरिगबध से उठकर मध्यमागुली के मूल देश तक सीधी, 
अबाध जाए तो वह व्यक्ति परमसुखी और उन्नतिवान्‌ एव ऐश्वयंशाली 
होगा। वह जिस स्थिति मे भी होगा, अपने वर्ग मे सुखी श्रौर मान्य होगा। 
जहा यह रेखा खण्डित होगी, वहा मनुष्य का ऐश्वयं खण्डित होगा। खण्डित 
होने पर यदि पास से दूसरी भाग्य-रेखा फिर चल पड़े तो उस व्यक्ति का 
व्यक्तित्व पुन प्रभावशाली होगा । यदि हथेली के बीच से यह उठे श्रीर 
बुध की ओर जाए तो वह व्यक्ति व्यवसायकुशल या विज्ञानकुशल होगा। 
जहा वह वक्त होगी, तो मनुष्य के लिए विपत्ति सामने खडी होगी । यदि 
शुक्र के स्थान से कुछ रेखाएं निकलकर इसको और पितृ-रेखा को कार्ट 
तो उस व्यक्ति को स्त्री-वियोग होगा। जिसके हाथ मे यह रेखा बिलकुल 
नही होती वह उद्यम-हीत, निराश और श्रर्थ-कष्ट से दवा रहता है। यदि 
यह रेखा पितृ-रेखा से उठे तो वह व्यक्ति मनस्वी श्रौर पौरुषवान्‌ होता 
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है। मूल मे इसक्नी एक शासा शुक्रस्थान भोर दूसरी शाखा चन्द्र-स्थान 
की पश्रोर जाने से वह व्यवित कल्पनाप्रिय श्रौर रसिक होता है | हाथ में 
जहा से यह रेखा चले उमर प्रवस्या से उन्ततिकाल का श्रारम्भ मानना 
चाहिए । जहा यह रेखा मातृ-रेसा को काटती है वहा पैतीस वर्ष की झ्रायु 
मानी जाती है । 

८ मणिवव--मरसिवध से पुरुष के पुरुपार्थ श्रीर उसकी हृढता का 
पता चनता है। वीर पुरुष का मणिवघ सुदृढ, सुश्लिप्ट श्लौर सचि-विशिष्ट 
होता है। जिसकी कलाई मज़बूत होती है उसका दिल भी मजबूत होता 
है । लचकदार कलाईवाले का स्वमाव भी लचकदार श्रर्थात्‌ चचल होता 
है। भुकी हुई या ढीली कलाईवाला पुरुष नारी-स्वभाव का होता है, अक- 
मंण्य एवं विलासी होता है। प्राचीनकाल से बहिनें भाइयो की कलाई में 
राखी वाघती श्रा रही है, युद्धकाल मे पत्निया रण-ककण पहनाती श्रा 
रही है । यह क्यो ? इसका कारण है कि वे मरणिवघ की हृढता मे विश्वास 
करती है श्रौर चाहती है कि वे 'कुर्के नही | इसी से उक्त श्रग का महत्त्व 
भ्रकट होता है । 

स्वस्थ और ऐश्वयंशाली पुरुष के मण्िवघ मे त्तीन सरल भ्ौर सुन्दर 
रेखाए होती है। स्वास्थ्य जितना अच्छा होता जाता है, उतनी ही वे रेखाएं 
स्पष्ट होती जाती है | कर्मशील व्यक्ति की कलाई खडी रहती है, श्रकर्मण्य 
ओर भीरु की भुक जाती है। 

४. नितम्ब से पदतल तक 

१ नितम्ब--कठोर श्रौर बहुत बडे नितम्बवाला व्यक्ति आालसी, 
अवखड और दभी होता है। मासल और उभरे हुए नितम्व का मनुष्य 
साहसी, शक्तिवान्‌ तथा स्वावलम्बी होता है। नितम्बहीन व्यक्ति निकम्मा 
होता है। 

रे जघा-हाथी की सूड या केले के पौधे जैसी जघा उनकी होती है 
जो शक्तिवातू, स्वस्थ श्ौर भोगसमर्थ होते हैं। साधारण व्यवित की जघाए 
कुत्ते या श्ूगाल की तरह विरल शोर मासहीन होती है । पैर ही शरीर- 


२५० आ्रात्म-विकास 


सदन का खम्भा होता है। वह मजबूत होता है तो शरीर भी मज़बूत 
होता है । वह टेढा-मेढा या निर्बल होता है तो मनुष्य भीतर-वाहर दोनो 
से निर्बल होता है । पतली टागोवाले ऐश्वयंभोगी नही होते । 

रे. पदतल--उत्तम पुरुष का पदतल लाल, मासल और सरस 
रहता है। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो उसका पूरा पैर ज्ञमीन पर पड़ता 
है। मार्ग मे उसके पूरे पैर की छाप मिलती है | भ्रवनतिशील व्यक्ति के 
पैर की पूरी छाप नही मिलती । 

श्रग-प्रत्यग द्वारा मनुष्य-परीक्षा के यही मुख्य लक्षण हैं। प्राचीन भ्रार्य 
ग्रथों में इनपर अच्छी छानबीन हुई है । वैद्यक ग्रथो मे इनपर वैज्ञानिक 
रीति से विचार किया गया है। सुश्रुत ने तो एक-एक भ्रग की नाप तक 
निर्धारित कर दी है । उसने सारे दरीर की भी प्राकृतिक लम्बाई बताई 
है। उसके अनुसार पदाग्र पर खडे होकर दोनो हाथ ऊपर उठाने से नीचें 
से कराग्र तक मनुष्य श्रपनी उगलियो के माप से १२० श्रगुल का होता 
है। चरक और कौटिल्य के मत से साधारण रीति से खडे होने पर पैर से 
सिर तक मनुष्य ८४ श्रगुल लम्बा होता है। ३६ अग्रुल का श्रन्तर पर 
झौर हाथ उठाने के कारण हो जाता है। जो व्यक्ति १२० अ्रगुल (या 
समभाव से खडे होने पर ८४ श्रगुल) लबा होता है वह वैद्यक के मत से 
स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी एव प्राकृतिक विश्वृतिसम्पन्न होता है। 'इहत्‌- 
सहिता' के मत से साधारण रूप मे खड़े होने पर जो १०८ श्रगुल लम्बा 
हो वह साधारण श्रेणी का सज्जन होता है। ६६ भ्रगुलवाला मध्यम 
श्रेणी का और ८४ झगुलवाला साधारण श्रेणी का सत्पुरुष होता है। 
इससे कम लम्बा व्यक्ति श्रधम होता है। साधारणतया लोग श्रपने 
श्रगुलो से ८४ अगुल लम्बे ही होते है । 

सुश्रुत ने भ्रगो द्वारा आयु-परीक्षा का विधान भी बताया है। उदा- 
हरणार्थ, जिसके सघि-स्थल, शिराए श्रौर स्तायु गृढ होते है, इन्द्रिया 
स्थिर, शरीर पैर से सिर तक उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक सूडोल होता है, 
वे दीर्घायु होते हैं। जिसके पैर छोटे, शिवन दीघे, छाती की पसलिया 
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सकुचित, प्ृष्ठउ-भाग सकीर्णे, कान अपने स्थान से श्रघिक ऊचे, नाक 
ऊपर चढी हुई हो भ्रौर जिसके हसने पर उसके मसूडो का मास दिखलाई 
पडता हो श्रौर जो श्राखो को बहुत फेरता हो, वह श्रत्पायु होता है । उसी 
प्रकार जो जन्म से ही नीरोग हो, जिसके शरीर, ज्ञान, विज्ञान की घीरे- 
घीरे श्रवस्थानुसार टृद्धि होती है, वह दीर्घायु होता है । जिसके शरीर, 
ज्ञान श्रादि की दद्धि तीन्रता से होती है, वह श्रल्पायु होता है। प्राय यह 
देसा जाता है कि जिनका बडा सुन्दर दारीरिक विकास होता है, जिनका 
भविष्य बडा उज्ज्वल समभा जाता है, उनको श्रल्पायु मे ही काल छीन 
ले जाता है। सुश्रुत के निदान से इसका रहस्य समझ में श्रा सकता है । 

वैद्यक ग्रथों मे दरीर-परीक्षा के ऐसे ही कई नियम है। वात, पित्त, 
कफ श्रादि के शआ्राधिक्य या क्षीणता से मानव-स्वमाव किस प्रकार का 
होता है, इसका वर्णान भी है। बाहरी भ्रग-दशा से भीतर का सारा हाल 
श्रव मी कुशल वेद्य वतला देते है। उनका विशेष उल्लेख न करके हम 
भ्रव यहा पर कुछ अन्य विधियों का सक्षेप में वर्णान करेगे । 

एक प्रकार की परीक्षा-विधि यह है---२५ वर्ष की श्रायु के पति- 
पत्नी अपने को तोलें | यदि वे करीब-करीब बराबर वज़न के हो तो सुखी 
श्रौर परस्पर प्रेमी होगे। पुरुष स्त्री से कम भारी हो तो निर्वल, दु खी 
श्रौर स्त्री-विजित होगा। स्त्री कम भारी हो तो वह सुशीला और पति 
की आ्राज्ञाकारिणी होगी। स्वर से भी मानव-परीक्षा होती है। श्रेष्ठ 
व्यक्ति का स्वर हाथी, रथ, भेरी, मदग, सिंह या मेघ जैसा होता है । 
भूर्ख का स्वर गर्दभ जैसा और दुप्ट का स्वर काक जैसा कर्कंश होता है। 
चाल से भी अच्छी परीक्षा होती है । बिना शब्द किए चलनेवाल। व्यक्ति 
सामथ्यंबान्‌ और सज्जन होता है। द्वुतगामी और वहुगामी चचल तथा 
श्रातुरमति होता है। दभी उछलता-कुदता, पैर पटकता हुआ चलता है। 
श्रेष्ठ प्रकृति का पुरुष सिंह, मतग, साड या मोर की गति से चलता है । 
सीघे श्रादमी के पदतल चलते समय सीधी दिल्या मे पडते हैं, नीति-निपुण 
झभौर चालाक आदमी के पजे दायें-बायें निकले रहते हैं तथा मृढ के पजे 
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साराश 


इन सारी बातो का साराश यह है--मनुष्य के व्यक्तित्व का एक 
प्रमुख श्रश उसके अग-प्रत्यग की बनावट से प्रकट होता है। मनुष्य मे 
मनोबल हो तो वह इच्छानुसार श्रगो को सुडौल, सतेज श्रर्थात्‌ लक्षण- 
सम्पन्त बना सकता है। वह श्रगों को छोटा-बडा भले ही न कर सके, पर 
एक स्थान की कमी को दूसरे स्थान से पुरी कर सकता है। अ्रगो की 
बनावट से अ्रपनी स्वाभाविक प्रकृति कों जानकर वह भ्रधिक सावधान 
होकर बुद्धि-बल से उसको दबा सकता है भ्रौर वह दब भी जाती है। 
जैसे किसी नाटे श्रांदमी को श्राप देखिए, वह विशेष चंतस्य, कार्यपटु 
और दूसरो पर प्रभुता जमाने के लिए प्रयत्नशील मिलेगा । उसकी 
क्रियाए प्राकृतिक नही, बौद्धिक होती है । इसलिए वह उस कमी को पूरा 
करने के लिए भ्रधिक फुर्तीलपन, कार्यपटुता दिखाकर अपने को श्रेष्ठ 
दिखलाना चाहता है और द्वेषवश बडे शरीरवालो पर शासन चलाने 
की मनोदत्ति रखता है। लम्बे श्रादमी मे यह भाव नही उठता । 
सम्पुर्ण द्वरौर को देखिए 

किसी की परीक्षा जंब आप श्रग-प्रत्यग को देखकर करते हैं तो 
एकागी दृष्टिकोण से न करिए ) उसमे गलती हो सकती है । किसी का 
एक श्रग प्रभावशाली हो सकता है, किन्तु उसी का एक विरोधी श्रग 
विरोधी दिशा मे उससे भी अ्रधिक प्रभावशाली होकर पहले के प्रभाव 
को मन्द कर सकता है। श्रतएवं सभी श्रगो से मनुष्य को पहचानिए। 
उदाहरणार्थ यदि किसी की नाक गोल श्रौर वगल से चपटी हो, [उसकी 
आखे भी घसी हो, होठ भी पतले और जीभ भी बहुत लपलपाती हो, 
उसे झ्राप लोभी समझिए । किसी की श्रार्खें भी घसी हो, कान तने हो, 
भौंहे वक्र हो, माथा सकुचित या सपाट हो, नाक वक्र हो, नीचे का होठ 
ऊपरवाले पर शासन करता हो तो उसे अभिमानी, क्रोधी या शीक्रकोंपी 
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मानिए। किसी के कान सड़े हो, सिर गोल हो, नाक लम्पी हो, होठ पतले 
भौर ठुड्डी छोटो हो तथा गर्दन लम्बी हो तो उसे ग्रह-मोही, स्त्री-प्रेमी 
मानिए। किसी की शभ्ासे फटी-सी हो भ्र्थात्‌ ऐसा लगता हो जैसे देखने- 
वाला शभ्रासे फाइ-फाडकर देख रहा हो, माथा वसा हो, केश रुक्ष या खड़े 
हो, सिर लम्बा, पैर पतले हो भ्रौर ऐसा लगता हो जैसे उसके सब 
अग शरीर के भीतर सिमटे जा रहे है तो उसको भयश्ील मानिए। 
जिसके गाल फूले हो, छाती पीठ की श्रोर विशेष कुकी हो, नाक त्रिकोण 
हो, सिर पीछे की ओर विशेष निकला हो, होठ श्रापस मे मिमटे-से हो, 
वाल वबिखरे तथा खड़े हो, भ्राख्रे ऊपर-नीचे तनी हो, माथा या तो बहुत 
छोटा हो श्रथवा बहुत घसा हो, उसे अभ्रहकारी मानिए। जिसका मुह 
निकला हो, होठ मोटे, गाल उभरे भ्ौर आखें बेल जैसी हो उसको मुख, 
आलसी, मानहीन मानिए। जिसका सारा मुह लटका हथा-सा हो, 
ग्रावाज़ मे भर्राहट हो, हाथ बहुत मोटे या पतले हो, वह शअ्रसुखी श्रौर 
विन्ताग्रस्त होगा। जिसके अग श्रापस मे गोद से चिपकाए हुए-से लगते 
हैं, नाक विशेष चपटी होती है, नीचे का होठ निकला रहता है, मुह फैला 
रहता है, कपाल दवा-सा रहता है, वह कजूस होता है। जिसका मस्तक 
उठा रहता है, छाती चोडी शौर तनी रहती है, श्रार्खें जिधर भी उठती है 
सीधी दिज्ञा मे देख ती हैं, प्रत्येक श्रग नपा-तुला-सा रहता है, सिर छत्ता- 
कार होता है, वह मेघावी, यशस्वी एवं जश्ूरवीर समक्रा जाएगा। जिसका 
भाल विज्ञाल होता है, नासिका का अग्रभाग कुशाग्र होता है, कपाल का 
बुद्धिस्थान विशाल और उठा होता है, शरीर के सभी अग सुविभक्त 
होते हैं, वह विशेष कार्यार्थी, उद्यमी, प्रबल विवेक, तेजस्वी पश्रौर 
सर्वगुणसम्पन्त होता है (याघीजी की श्राकृति को देखिए)। जिसका 
चेहरा मलिन हो, श्रार्खे धुधली या कीचड से भरी हो, होठ विवरण हो, 


ललाट निष्प्रभ हो, अग-प्रत्यग सुस्त हो, उसे आप रुग्ण, मुख्यतः उदर- 
विकार से ग्रस्त मान सकते है । 


गे आत्म-विकास 


समूचे शरीर की पराक्षा करते समय आप मुख्य रूप से यह देखिए 
कि दात, त्वचा, नख, रोम और केश चमकते है या नहीं । जिसके शरीर 
में तेज होता है, वह इन स्थानों से कलकता है शरीर मे जितने स्थान 
रूखे, मासहीन श्रौर उभरी नसोवाले होगे, वे अश्युभ होगे श्र बहुत 
क्रियाशील न होगे । एक भ्रौर बात यह) देखने की होती है कि जो श्रग 
इस समय किसी रूप में है उसका मूलस्वरूप क्या रहा होगा। स्वभाव 
से, खान-पान की विशेषता से श्रौर परिस्थितियों के आ्राघात-प्रतिघात से 
श्रगो की बनावट मे अन्तर ग्रा जाता है। श्राप कुछ दिन चिन्ता कीजिए 
तो बालो की चमक निकल जाएगी, उनमे रूक्षता श्रा जाएगी श्रौर वे 
श्रपना प्राकृतिक रग त्यागकर श्रसमय में ही श्वेत हो जाएगे। श्रापके नेन्न 
कितने ही उनन्‍्तत हो, मच्य सेवन कीजिए तो वे नत हो जाएगे। जन्म से 
श्राप अच्छी कमरवाले हो सकते है, पर बेसिर-पैर का खाना खाइए और 
पड़े रहिए तो कमर की जगह पर तोद निकल आएगी । श्रतएव मनुष्य के 
मूलरूप की परीक्षा करते समय उसकी परिवर्तित कर देनेवाली शक्तियों 
या परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए--यद्यपि सत्य यही है 
कि शरीर की मूल प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं हो सकता। जिन 
बच्चो की बनावट ही दुबली-पतली होती है उनमे से बहुत-से, चाहे वे 
कुबेर के पुत्र हो भौर रोज सुवर्ण भर मुक्ता-भस्म खाए, तो भी दुबले 
ही बने रहते है। यदि किसी दरिद्र की बनावट श्रर्थात्‌ प्रकृति मे मोटा- 
पन रहता है तो वह साग खाकर भी मोटा होता जाता है। जो लोग 
पुनर्जन्म श्रौर कर्मफल में विश्वास करते हैं वे इसके रहस्य को श्रवश्य 
स्वीकार करेंगे । पूर्वकर्मों के अलुसार ही मनुष्य को नया हारीर 


मिलता है। 

श्रन्त मे, हम सुत कहेंगे कि श्रगो की बनावट को ही सर्वेस्व न मान 
लेना चाहिए। उनका साचा न बदले यह ठीक है, पर उनका सस्कार 
प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। भ्रौर मुख्य वात यह है कि मनुष्य अ्रपत्ती 
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आत्मा को प्रबल बनाकर शारीरिक ग्रममता प्रो के रहते हुए भी अपना 
एक ऊचा व्यवितत्व बना सकता है। महाकुरूप भी सदृगुणों से श्रपनी 
सारी कुरूपता को ढक सकता है | प्रकृति द्वारा किसी को सुन्दर श्रग- 
प्रत्मगम मिल सकते है, पर यदि उसका मन ही निर्वल हो तो वे श्रग 
केवल मुर्दे के शरीर के श्राभूपण ही होगे | श्रतएव श्राप किसी की परीक्षा 
करते समय उसके मन की विशेष रूप से परीक्षा कीजिए । मन की 
परीक्षा व्यवहार, श्रग-प्रत्यग के सचालन श्रीर शारीरिक चेष्टाग्रो से 
होती है । इसपर हम श्रगले श्रध्याय मे विचार करेंगे । 


८. संग्रह-त्याग न बिनु पहिचाने 


इन बातो को ध्यान मे रखिए 

व्यवहार से, बातचीत से, श्रग-चेष्टा या आक्ृति-परिवर्तत आदि से 
श्राप दूसरो की दृष्टि मे कैसे लगते है और दूसरे लोग आपकी दृष्टि मे 
कंसे लग सकते है, श्रर्थात्‌ शरीर के बाहरी व्यापार से उनके मनोभावो 
या व्यक्तित्व का पता कहा तक और कंसे लगता है, इसको समभमने के 
लिए इन कुछ बातो को ध्यान मे रखिए : 

१ मन ही सब इन्द्रियो के प्रवर्तत का हेतु है 'मनो हि हेतु सर्वेषा- 
मिन्द्रियाणा प्रवत्तेने! (वाल्मीकि)--यह महाबुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ की 
उक्ति है। मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अग मन के आदेश से ही सचा- 
लित होता है । मन मे जेसे विचार उठते हैं, शरीर के श्रग उन्ही के श्रनु- 
कुल व्यक्त होते है । मन की चेतन्यता से इन्द्रिया चेतन्य होती है, उसके 
शिथिल होने से वे शिथिल पडती है श्रौर उसके अस्त-व्यस्त होने से वे 
भी भूलें करती हैं। साराश यह है कि अ्रग-प्रत्यग की चेष्टा से मन की 
चेष्टा या मनोद्धत्ति का ज्ञान हो सकता है । 

२ मनोभाव के लक्षण छ्ारीर पर तुरन्त ही प्रकट होते हैं--मन 
भ्रपने को छिपाकर नहीं रख सकता । आकृति से, वाणी से, व्यवहार से 
या किसी चेष्टा से वह श्रपनी दशा को अभिव्यजित कर देता है । इसको 
इन उदाहरणो से समभकिए। जब मन कापता है तो वाणी कापती है, 
हाथ-पैर भी कापने लगते हैं । मन सदेहग्रस्त रहता है तो वाणी श्रस्पष्ट 
हो जाती है, आखें स्थिर हो जाती है शोर अगो की क्रिया-शक्ति मद 
पड जाती है। किसी बात से जब मन फडकता है तो शरीर के कोमल 


स्थान भी फडकते हैं । जब मन भयभीत होता है तो हृदय जोर से घडकता 
आ-१६ 
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है, रोए से हो जाते / , घरीर मे सब धग विव्ले था जाते ॥। व मन 


लार टपकने लगती है। सेट जब चोता सो फान रू हो जाने है । 
जब वह हत्या फरने का निम्चय परता हे ता श्रारगे में सूस सथार रो 
जाता है । वह जब एद होता है वो मास थी गति बट यानी है, सेहरा 
लाल हो पाता है, प्रग-प्रत्यग फाव ने लगते है । उसपर थाई श्रावस्मिफ 
श्राघात पहुचता है तो चेहरा सफेए हो जाता है | मन के बेदना ग्रस्त होने 
पर स्वर भारी भ्रौर शिविल हो जाता है| शोर सत्रम बडा प्रमाण तो 
यह है कि जब कोई माता श्रपने छोटे बच्चे के मोह से व्याकुल होती है या 
उसकी कीति-कथा सुनकर आ्रानन्द-विह्ठल होती है तो उसके स्तनों से टूघ 
टपकने लगता है । इन सबसे यह स्पष्ट है कि श्रापके भाव-जगत्‌ की छाया 
श्रापफे वाह्य जगत्‌ पर पडती है। बहुत कम लोग अपने भावो को पचाने 
में समर्थ होते है। इनको या तो योगी पचा सकता है या परम विमूढ 
भ्रथवा कोई निर्लज्ज फक्कड । सावारण व्यक्ति जब मनोभावो को 
दवाता है तो उसे नाना विकार हो जाते है | कभी-कभी देख गया है कि 
कोई रुत्री अपने बच्चे की खत्यु के बाद सस्तव्ध हो जाती है, उसके मुख 
से नश्रावाज्ञ निकलती है, और न श्राख से श्रासू की धारा । उस दशा में 
लोग उसे झलाने का प्रयत्न करते है अन्यथा उसके पागल होने या मर जाने 
की आशका रहती है। साधारण दशा मे मनोभाव श्रभिव्यक्त हो ही जाते 
है और अ्रग-प्रत्यग उनको छिपा नही सकते, क्योकि वे शरीर के स्व॒तन्त्र 
अवयव नही होते । मन की हवा चलने से तन-तरुवर के सभी पत्ते हिलते 
है शोर उनके हिलने से हवा का रुख श्रौर उसकी तेजी का पता चल 
जाता है। 

३ स्वभाव मूर्द्धा पर रहता है. 'स्वमावों मूब्नि वर्तते”! (हितोप- 
देश ) । श्रापका स्वभाव प्रत्येक बात मे श्रागे रहता है, प्रत्येक काम मे 
सामने दिखलाई पडता है और उसके भ्रनुसार श्राप व्यवहार करते हैं 
या किसी के व्यवहार से प्रमावित होते है। वह आपकी आकृति से प्रकट 
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होता है; स्वर से, दृष्टि से प्रकट होता है तथा बातचीत के विषय एव 
उसके ढंग से और श्रापके सम्पूर्ण श्राचरण से प्रकट होता है। साथ ही, 
आपके स्वभाव की विभिन्नता से इन सबमे विभिन्नता आ जाती है । 
झगतएव किसी के ज्ञान भ्रादि को देखने के पूर्व उसके स्वभाव से उसकी 
भनुष्यता की परीक्षा कीजिए । 

स्वभाव की वहुत-सी विशेषताएं जन्मगत होती हैं। पूर्व सस्कारो 
भ्ौर बाल्यकाल के वातावरण के प्रनुसार मनुष्य की प्रकृति का सच्चा 
निर्माण भौर विकास होता है, इसे सभी स्वीकार करते हैं | श्रागे चलकर 
मनुष्य परिस्थितियों के अ्रनुसार और ज्ञान-विवेक के श्रनुसार भी अपने 
स्वमाव का परिष्कार करते है। यहा यह बता देना प्रप्रासगिक न होगा 
कि मनुष्य भ्रपने मस्तिष्क के केवल है भाग पर ही शासन करता है, शेष 
$ भाग उसके स्वमाव या उसकी आ्रादतो से ही प्रपने-प्राप शासित होता 
है। यह भी कह देना श्रसगत न होगा कि मनुष्य मे ७४५ प्रतिशत बुद्धि- 
भाग जन्मगत होता है। विद्या, श्रम्यास, प्रनुभव से यह केवल २५ प्रति- 
शत ही उसमे मिलाता है । इन सबसे भ्रन्तमेंन भौर उसके सस्कारो की 
महत्ता समझ में भ्रा सकती है। यदि स्वभात्र पर आरम्भ से ही नियन्रण 
न रखा जाए तो भागे चलकर ज्ञान-बल से उसका सुधार नही होगा । सब 
प्रकार से यही स्पष्ट है कि ज्ञान की प्रपेक्षा स्वभाव से किसी के व्यक्तित्व 
की परीक्षा करना भ्रधिक सुगम है । किसी का स्वभाव भ्रच्छा होगा तो 
उसका प्रेरणात्मक ज्ञान उसका सहायक ही होगा , स्वभाव विपरीत होगा 
तो उसकी चेतन-बुद्धि भी विपरीत दिल्ञा भे कार्य करनेवाली होगी । 
बुद्धिबल से श्रौर जिद्दा-बल से कभी-कभी स्वभाव को छिपाया जा 
सकता है, पर सवंदा नही । 

४. रूप के मोह मे त पंडिए--किसी के रूप को देखकर ही उसको 
प्रधानता न दीजिए । श्राचरण से भी उसकी परीक्षा कीजिए । वेदया 
रूपवती होकर भी दुराचारिणी होती है कस्तूरी को काली समककर 
फेकने की चेष्टा न कीजिए । तालाव की पहली ही सीढी तक जाने से 
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उसकी गहराई का अनुमान नही होता, और श्रन्दर तक जाइए। कोई 
आपसे मिलता है तो उसकी सफेद कमीज़ देखकर ही स्वच्छता-प्रेमी न 
मानव लीजिए | उस कमीज़ के नीचे भी देखिए, वहा शायद एक बडी गन्दी 
बनियान मिलेगी जो गन्दे स्वभाव के सार्टीफिकेट की तरह उसके गले मे 
टगी होगी । 

किसी के मुख से सीता-सावितन्नी के उपाख्यान सुनकर ही उसको 
महात्मा न मान लीजिए। उसके कमरो की दीवारो पर भी दृष्टि डालिए, 
सम्भव है वहा उसके स्वभाव को प्रिय लगनेवाली ससार की चुनी हुई 
कुलठाओ के चित्र टगे मिलें। उसके ग्रामोफोन के रेकार्ड देखिए | हो 
सकता है, वह भ्रापको मजन सुनाता हो भौर घर मे कव्वा लिया सुनकर 
श्रपनी स्वाभाविक तृप्ति करता हो। उसकी भेज़ को नही, पुस्तकालय 
को देखिए। मेज़ पर सम्भव है वह घधर्मशास्त्र के ग्रथ रखता हो श्रीर 
. पुस्तकालय में सचित्र कोकद्ास्त्र मिल जाए। किसी को स्वच्छता कहा 
तक प्रिय है, इसे जानना हो तो उसका बेठकघर नही बल्कि उप्तका रसोई- 
घर देखना चाहिए। किसका जीवन कहा तक सुखी है, इसको उसकी 
आकृति पर नही, उसके स्त्री-बच्चो की श्राकृति पर पढना चाहिए । किसी 
कवि के व्यक्तिगत जीवन के श्रानन्द को उसके काव्य से नहीं बल्कि 
उसके रोजनामचे से जानना चाहिए। काव्य मे तो वह सुवर्शकोष लुटाता 
होगा, पर निजी जीवन से सभवत दूसरो से रुपये उघार लेकर जीविका 
चलाता हो। किसी का साहस-बल उसके द्वव्दो मे न देखिए भौर त उसकी 
सम्पत्तिशालीनता'की अवस्था मे । विपत्ति मे देखिए उसकी जिह्ना तेज़ 
चलती है या उसके पैर। मित्र की परीक्षा श्रपने सुख के दिनो मे नही, 
सकट के दिनो मे कीजिए । दाढी देखकर किसी को सरदार न मान 
लीजिए, बल्कि देख लीजिए उसके पास सरदार का दिल भी है या नही । 
रुपये की गोलाकृति भ्रौर उसकी चमक-दमक देखकर ही उसको खरा 
न मान लीजिए, उसे बजाकर भी देख लीजिए, हो सकता है, वह जाली 
या खोदा निकले। प्रत्येक वस्तु के सामान्य रूप को नही, उसके विशिष्ट 
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रूप को भी देखकर तत्र उसके विषय में निर्णय कीजिए । मनुष्य की 
योग्यत्ता-अयोग्यता को सभवत. उसके रूप से आप न पढ पाए, पर उसके 
कार्य, व्यवहार प्रीर स्वभाव के विज्ञापन से श्रवश्य पढ लेगे । 

इस सम्बन्ध मे आप उस उपदेश को याद रखिए जो मछलियों ने 
राम को दिया था । पम्पासर मे बगुलो की ओर लक्ष्मण की दृष्टि झ्राक्ृष्ट 
करके राम ने कहा था कि हे लक्ष्मण | देखो, यह जीव कसा साधु है, 
धीरे-धीरे पर उठाकर रखता है, डरता है कि कही उसके पैरो के नीचे 
किसी जीव की हिंसा न हो जाए। सरोवर की मछलियो ने इसको सुनकर 
तत्काल कहा - है राम | तुम क्‍या कह रहे हो, इस धुत ने हमारे वश 
के वश निर्मूल कर दिए है--साथ रहनेवाला ही साथी के चरित्र को जान 
सकता है 'सहवासी विजानाति चरित सहवासिन ।॥ 

५ देश, काल, परिस्थिति को ध्यान मे रखिए---किसी व्यक्ति 
भ्रथवा किसी वस्तु का निरूपण करते समय देश-काल झौर परिस्थिति 
के अनुसार विचार कीजिए। विचार ही न कीजिए, अ्रपने जीवन मे 
भी आप देश, काल, परिस्थिति के श्रवुकुल सुधार कीजिए, जिससे आप 
सामयिक बन सकें। 'जैसा देस वैसा भेस' की कहावत न भूलिए। यदि 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतवर्ष मे हिन्दू-राज्य की स्थापना का 
विरोध करते हैं तो आप उन्हे हिन्दू-द्रोही कहने से पहले एक वार इन 
बातो पर भी विचार कर लीजिए कि श्राप एक ऐसे देश मे है जहा और 
भी धर्मों के लोग स्वाधिकारपूर्वक रहते हैं, आप एक ऐसे काल मे है 
जिसे बीसवी शताब्दी कहते है और जिसमे सर्वत्र प्रजातन्न राज्यों की 
स्थापना हो रही है, भौर श्राप एक ऐसी परिस्थिति मे हैं जिसमे धर्मान्धता 
से देश-समाज की हानि हो सकती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से आप 
बचित हो सकते है । समय परिवर्ततशील है और समय के साथ सम्यता 
का प्रत्येक अग परिवतंनशील है । सम्मवत हम आप उस युग में होते 
जब राजनीति घर्म की एक शाखा-मात्र थी श्रौर सौभाग्य से यही पण्डित 


सग्रह-त्याग न विचु पहिचाने २६१ 


जवाहरलाल नेहरू होते श्रौर सभी श्राधुनिक साधन भी सुलभ होते तो 
यह सम्भव था कि घामिक भावना से प्रेरित होकर गवनंमेण्ट ऐसे ही 
नियम बना देती कि रेले साइत से चले, दिश्ञाश्रूल मे न चले, गार्ड लोग 
सीटी नही, शख बजाया करें, गाडी चलते समय गाड के डिब्बे मे हवन 
आऔर मगल-स्तोत्र का पाठ होता चले जिससे यात्रा निविध्न समाप्त हो 
जाए | पर वर्तमानकाल में ऐसी बातो की कल्पना करना भी मूर्खता है । 

यह तो सावंजनिक विषयो के सम्बन्ध में हुआ । व्यक्तिगत व्यवहार 
मे भी हमारी परीक्षा इसी से होती है कि हम समय के साथ कहा तक 
आगे बढ रहे है । श्राप किसी से मिलते हैं तो इसी दृष्टि से उसको 
देखिए। इस बात को विवेकपूर्वक देख लीजिए कि वह व्यक्ति जैसा 
आचरण कर रहा है, वैसा करने के लिए वह बाहरी वातावरण से कहा 
तक विवद्ञ है। अपने को उसकी परिस्थिति मे रखकर तब उसके 
व्यक्तित्व को तोलिए | 

इस प्रश्न को श्र भी निकट से तथा अन्य प्रकार से देखिए | कभी- 
कभी एक ही प्रकार का कर्म भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियो में पडकर भिन्‍न 
हो जाता है, उदाहरणार्थ, साधारण दशा मे कोई व्यक्ति किसी की 
हिंसा करता है तो वह ह॒त्यारा माना जाता है भर फासी पर लटका 
दिया जाता है । युद्ध मे शत्रु हिंसा करने पर वही व्यक्ति शूरवीर और 
राजसम्मान का पात्र माना जाता है। कर्म एक ही प्रकार का होने पर 
भी परिस्थितिया कर्ता के रूप को भिन्‍न कर देती है। यदि श्राप परि- 
स्थितियों को न जाने और इतना ही जानें कि श्रमुक व्यक्ति ने दस 
आदमी मार डाले तो आप उस व्यक्ति को महाहिसक मान लेंगे। एक 
अन्य उदाहरण लीजिए । एक समय था जब हिटलर विजेता की स्थिति 
मे था। उसकी सेनाए दिग्विजय करती हुई सारे विश्व को कपा रही 
थी। उस समय लोग उसे सर्वशक्तिमान, ऐतिहासिक युग का सर्वश्रेष्ठ 
योद्धा मानते थे । कालान्तर मे परिस्थिति ने पलटा खाया । शभ्रब किसी 
को हिटलर के वीर-रूप का ध्यान नही भ्राता, सब उसकी भ्रदूरदर्शिता 
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श्रौर अ्रमानुषिकता की कथाएं ही कहते-सुनते हैं। उसकी विज्लेषताओ 
को कोई सोचता भी नही । परिस्थितियों का इतना प्रभाव किसी के 
व्यक्तित्व पर पड सकता है ! विजेता हमारी हृष्टि मे सदा से देवतुल्य 
हो जाता है और विजित रावण का अभ्रवतार । जब परिस्थितिया स्वा- 
भाविक रूप से हमारी मनोदशा पर इतना प्रभाव डालती हैं तो हम 
उन्तकी उपेक्षा कैसे कर सकते है ? हा इस बात का घ्यान भ्रवश्य रखना 
चाहिए कि हम केवल परिस्थितियों को ही न देखें, देश-काल ही को न 
देखे, बल्कि मानव के व्यक्तित्व को उसके बीच मे खडा करके देखे और 
स्वय भी उन्हो के बीच में श्रपने को रखकर विचार करें। 

६ स्वतन्न्र बुद्धि से विचार कीजिए--- किसी के व्यक्तित्व की 
शुद्ध परीक्षा करते समय उसके रग-रूप, उसकी स्थिति और उसके 
कार्यक्रम भ्रादि का ध्यान रखना तो श्रावश्यक ही है | इस बात की शौर 
भी अधिक श्रावश्यकता है कि श्राप श्रपने स्वभाव श्र स्वार्थे के श्राधार 
पर किसी की रूपरेखा न बनाए। प्रायः यह होता है कि आदमी अपनी 
स्थिति में सबको रखकर उनके विषय मे झपनी एक घारणा बनाता है! 
ऐसा भी होता है, और प्राय” होता है कि हम स्वय ज॑से हैं, बसे ही 
दूसरो को देखना चाहते हैं। यदि वे बसे नही होते तो हम उनके व्यक्तित्व 
का सम्मान नही करते । यही बुद्धि विवेकअ्रष्ट हो जाती है। 

वास्तव मे, प्रत्येक बुद्धिसम्पन्न मनुष्य में एक-दूसरे को पहचानने 
की शक्ति है, वह नित्यश" इस शक्ति का उपयोग भी करता है। उससे 
त्रूटि वही होती है जहा वह भावुकता के श्रावेश मे या भ्रपतते स्वभाव की 
विवशता से या अनुभवशुन्यता से श्रथवा अज्ञानवश् निष्पक्ष होकर किसी 
के वास्तविक रूप को नही देखता । वह जो कुछ देखता है | उसे एकागी 
हृष्टिकोश से और अपने मन के सकल्प के श्रनुसार देखता है। मन मे 
किसी पूर्व-वासना के होने से हरएक देखी हुई वस्तु उसी के रग में रग 
उठती है। मान लीजिए श्राप धर्मान्ध हैं। उस दशा मे श्रन्य धर्म का 
सभ्य व्यक्ति भी आपको चाडाल जैसा लगेगा। श्राप पुराने ढंग के कट्टर 
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सनातनवधर्गी पण्डित हो तो अपने से भी श्रधिक किसी साफ-सशुथरे शूद्र 
को महागन्दा श्रोर भ्रछृत ही मानेंगे। यदि श्राप उदारबुद्धि के होगे तो 
महापतित को भी अ्रपना बन्चु ही मानेगे। इसी को दूसरे रूप मे यो 
समभिए । एक ह॒ष्ट-पुष्ट व्यक्ति को उसकी माता महानिदरप श्रौर दुर्बंल 
मानती है। उसकी स्त्री उसको रसिकराज समभती है, श्रपना देवता 
मानती है। उसके बच्चे उसी को श्रपना सरक्षक श्रोर शासक मानते है । 
उसके सेवक उसी को धर्मावतार, मित्रगण एक समर्थ वन्यु श्नौर शत्रुगण 
साक्षात्‌ दानव समभते हैं। वे उसके व्यक्तित्व को उसी रूप मे देखते हैं, 
जिससे उनका सम्बन्ध है। पर क्या सबके विचारों को श्रलग-अलग 
लेकर श्राप उस व्यक्ति का समूचा व्यक्तित्व चित्रित कर सकते है ? 
कभी नही। श्रनुरागी व्यक्ति श्रपने प्रेम-पात्र की त्रुटियो को कभी नही 
देखता । द्वेषी व्यक्ति श्रपने शत्रु के सीघे श्राचरण को भी सदोष मानता 
है । जब हमारे मन मे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पक्ष-विपक्ष मे 
कोई घारणा पहले से बनी रहती है तो हम उसके सम्बन्ध मे विचार 
करते समय उसके साथ न्याय नही करते । हम उसके रूप को नही बल्कि 
श्रपने स्वभाव या स्वार्थ को उसी के रूप मे मूतिमान देखते है और भ्रम 
में पड जाते हैं । जिससे हमारा स्वार्थ-साधन नही होता, उसे हममे से 
अ्रधिकाश लोग दो कौडी का भ्रादमी समभ लेते है। यदि कोई भ्रनी ति- 
पूर्वक भी हमारा उपकार कर देता है तो हम उसको बडा भला आदमी 
मान लेते है । 

जब तक हम व्यक्तिगत प्रश्नो को श्रलग रखकर किसी के विषय मे 
विचार नही करते, तब तक हम उसको समझने में झ्रवर्य भूल करेगे । 
अ्रतएव यह श्रावश्यक है कि पहले आप शअ्रपने परीक्षा-यन्त्र को ठीक कर 
लें । यदि झ्रापका कोई हाथ पक्षाघात से निर्जीव होगा तो उसमे किसी 
जीवित व्यक्ति की नाडी भी यदि पकडा दी जाएगी तो श्राप उसको 
निर्जीव घोषित कर देंगे। नेत्र-दोष होने पर सुन्दर हृश्य भी कष्टप्रद होता 
है। यदि श्राप लोभी होगे तो उसी व्यक्ति को सज्जन समझेंगे जो कुछ 
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मेट-पूजा लेकर आपसे मिलेगा , खाली हाथ मिलनेवाला महास्वार्थी 
जैसा लगेगा। यदि ग्राप हृदय के दुबंल होगे तो बलवान्‌ व्यक्ति आपको 
ब्रह्मराक्षस जैसा प्रतीत होगा श्रौर यदि आ्राततायी होगे तो वड़े से वे 
आदमी को पट्टी का कच्चा घडा समभेगे। बिना टिकट के रेलयात्रा 
करनेवाले को टिकट-कलेक्टर यमदूत्त जैसा लगता है। 

इसलिए यदि आप दूधरे को समभना चाहते हैं तो पहले मिथ्या 
धारणाश्रों को मन से निकाल दीजिए । यदि कोई श्ापके सत्कर्मों का 
सम्मान नही करता तो आप सम लीजिए कि उसके मन मे भी श्रापके 
प्रति कोई दुर्मावना है, जिसके कारण वह भ्रापके रूप को नहीं देख पा 
रहा है। एक-दूसरे के निकट जाने के लिए ऐसी धारणाओ को निर्मल 
करने की परम श्रावश्यकता होती है। 

७ भनुष्य-मनुष्य मे स्वाभाविक स्नेह या विद्वेष भी होता है । इसका 
यही झञ्र्थ नही है कि यदि किसी से किसी के स्वभाव का मेल बैठता है तो वे 
परस्पर स्नेही होते है, नही मेल खाता तो द्वेषी हो जाते है । इसमे सत्यता 
है, चोर-चोर मौसेरे साई कहे भी जाते है। पागल आदमी पागलो को 
देखकर आनन्दित होता है, सज्जन सज्जन को और सत्यवादी सत्यवादी 
को। 

स्वाभाविक स्तेह और विद्वेष का एक गृढ रहस्य भी होता है , 
उसको जान लेना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क मे विचारो की जो तरगे 
उठती है वे शरीर मे ही नही विलीन हो जाती , वे मनुष्य के शरीर 
के चारो श्लरोर के वायुमडल को आन्‍्दोलित करती है | तरगो की यह 
क्रिया स्वाभाविक होती है । वे विचार-तरगें निकट के श्रनुकुल विचारों 
को ग्रहण करती है और प्रतिकूल विचारो से टकराती है। उनका आघात 
मस्तिष्क पर पडता है। शरीर के चारो शोर यह सघप वायुमडल में 
निरन्तर चलता है। मस्तिष्क में चुपचाप उसकी अनुभूति होती है। 
किसी पवित्र मन्दिर मे जाने पर आपको जो ज्ञान्ति मिलती है, उसका 
एक कारण यह है कि वहा जो शुभ विचार वायुमडल मे तैरते रहते हैं, वे 
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इसी प्रचार झापको इसका झनुरुव भी हपा होगा कि कमो-हऋझी 
किसी अपयरिचित च्पक्तित से मिलते ही आपके मन में उसे प्रति शद्धा- 
अनुराग के माव उत्पन्द हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई 
व्यक्चि आपसे दार-बार मिलकर हर बार झापक्े समक्ष सुच्दर भाष 
प्रक्र८ करता है, फिर भी आपके चित्त मे उसके प्रत्ति ्नायात श्श्नद्धा 
और विरवक्ति की भावना ही उत्पन्न होती है । ऐसे ग्ादभियों की घबल 
से ही आपके मन में चिढ पैदा होती है। ऐसा क्यो होता है? एसका 
कारण भी वही है, जिसका उल्लेस हम ऊपर कर चुके है । वह व्यक्ति 
आपके मुह पर मीठी बात करता होगा, पर उसके मत्त मे झापके प्रति 
निरन्तर दुर्मावनाएं व्याप्त रहती होगी, जिनकी विद्य तू-तरगें झापकी 
विचार-तरगों से चुपचाप टकराती होगी। कोई हृदय से झापके साथ 
सहानुभूति रखता होगा तो उसकी त्रगे झपकी तरगो से मिलकर झापके 
सन को और भी चेतनावान्‌ बना देती होगी। इसका यही वैज्ञानिक 

हस्य है, जिसको आधुनिक पादचात्त्य वेज्ञानिक मानते है। 

इस सम्बन्ध में आधुनिक वेज्ञानिको ने एक भौर खोज की है| 
उनका कहना है कि हृदय मे जब किसी भाव की तीज्नता होती है, तो 
भिन्न-भिन्न प्रकार को गधे निकलती है। उन्हे हम नही जान पाते क्योकि 
मनुष्य की प्लाण-शक्ति सीमित है। ऐसे जीव-जन्तु, जिनकी सूघने की 
शक्ति तीन्र है, उनको शीघ्र ही ग्रहण कर लेते है । भयभीत होने पर 
शरीर से एक दुर्गन्ध निकलती है। उसे शअग्रेज्ी मे भय-गन्ध' कहते है । 
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वह जानवरो को श्रसह्म हो जाती है, इसमें सत्यता है । जो लोग रात 
में बहुत बच-बचकर चलते है, उन्हे साप-बिच्छू मिल ही जाते है । निडर 
लोग नगे पांव घुमते है, पर उनपर ऐसे जीव-जन्तु भ्रतायास श्राक्रमण 
नही करते | श्राप डरते हुए गाय-बैल के पास जाइए तो वे भडकते है 
श्र मारने को दौडते है। आपका नौकर निडर होकर जाता है तो 
उनमे ऐसी कोई प्रतिक्रिया नही होती । इसकी परीक्षा आप स्वय कर 
सकते है । भय की दशा में शरीर के दूषित पदार्थ बाहर निकलते है इसको 
तो आप मान ही लेंगे। प्राय पसीना निकलता है और कभी-कभी मल- 
मूत्र भी। जब कोई गन्दी वस्तु बाहर निकलेगी तो निकटस्थ जीव को 
अ्प्रिय अवश्य लगेगी और वह उसका प्रतिकार भी करेगा । 

यह कोई नई खोज नही है। ऋग्वेद के ऋषि इस रहस्य की खोज 
दूर तक कर चुके थे । उनका कथन है कि जब मनुष्य के चित्त मे कोई 
भावना बलवती होती है, तो उसके शरीर से उसी भावना से अनुप्राणित 
एक प्राणसूत्र निकलता है, जो समीप के वायुमण्डल मे व्याप्त हो जाता 
है। रात मे चोर को देखते ही कुत्ते भौकने लगते हैं। शीघ्र चेतन होने 
के कारण वे उस प्राण-सूत्र से प्रभावित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब 
कौवे घर की छत पर या द्वार पर बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि कोई 
अतिथि आने वाला है । अतिथि श्राए या न आए, ऋग्वेद के उक्त मत के 
श्रनुसार इसका यह रहस्य है कि किसी स्नेही का मन श्राप में लगा है, 
उसकी भावनाएं श्रापकी शोर केन्द्रित है। कौवे उस प्रकार के वायु-व्याप्त 
प्राण-सूत्र से शीघ्र प्रभावित हो जाते है। वेद का कथन है कि जब मनुष्य 
चलता है तो उसकी पद-ध्वनि भी प्राख-सूत्र की विद्यूतृ से यथेष्ट काल 
तक श्रनुप्राणित रहती है । यही कारण है कि बहुत-से कुत्ते चोर को 
या उसके पद-चिह्नो को देखे बिना भी सवेरे जाकर दूर की किसी भाडी 
झ्रादि को नखो से खोदने लगते है श्नौर वहा प्राय, चोरी का घन गडा 
मिल जाता है। चोर जिस दिशा में गया हुआ रहता है, कुत्ते वहा की 
मिट्टा को सूधते हुए पहुच जाते है। इस विद्या की खोज झ्रथर्वा ऋषि 
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ने खोई हुई गायो का पता लगाने के लिए की थी। इससे उन्ही के नाम 
पर इसको भ्रथर्वा प्राण-सूत्र कहते है । 
इस प्राण-सूत्र का विज्ञेष महत्त्व है। निकट के प्राणी सदभावनाओं 
और दुर्मावनाश्रो से भीतर ही भीतर प्रभावित होते हैं । प्राण की 
आकर्षण-शक्ति इसी पर श्रवलम्बित रहती है । कोई जनानुरागी व्यक्ति 
जब सामने श्राता है तो लोग उसके प्रति श्रद्धावश भुक जाते है। इसका 
कारण यही है कि उसका प्राण-सूत्र सबके प्राणो को अपनी ओर श्राकषित 
कर लेता हैं। एक-दूसरे के प्राण-सूत्र परस्पर बघ जाते हैं। जो अपने 
को सबका वन्धु मानता है, उसके सभी वन्धुवत्‌ ही हैं | इस प्राण-सूच्र का 
सम्बन्ध रक्त से भी होता है । महाभारत के श्रन्त मे युधिष्ठिर ने स्वीकार 
किया है कि जुए के समय जब करों उनके प्रति कठोर से कठोर वाक्य 
कह रहा था तो उन्होने सिर उठाकर देखा। तत्काल ही उनके नेत्र कर्ण 
के प्रति श्रद्धावश भुक गए। वे उसके चरणो की श्रोर देखने लगे। तब 
वे यह न जानते थे कि कर्णं उनका सहोदर है। कोई आत्तरिक शक्ति 
ही उनके मन मे श्रात्मीयता जगाती थी । वह शक्ति 'अर्थर्वा-शक्ति” थी। 
ऐसा भी आप देखेंगे कि कभी-कभी लोग एकाएक घर लौट जाने को 
व्यग्न हो जाते है, उनके मन में उच्चाटन हो जाता है, घर जाकर वे 
किसी श्रात्मीय को बीमार या सकटग्रस्त देखते हैं। रक्त रक्‍त को 
पुकारता है। किसी की माता बीमार होकर या आपदाग्रस्त होकर जब 
श्रपने पुत्र का ध्यान करती है तो उसका चित्त जल्दी प्रभावित हो जाता 
है। पत्नी की विचारधारा उतनी जल्दी नहीं दोडती । रक्त-सम्बन्ध की 
हृढता और मतैक्यता मे प्राण-सूत्र ही भीतरी सहायक होता है । 
मन की भावनाओं का कितना प्रबल प्रभाव बाहर की वस्तुओं पर 
पड सकता है, इसको आप इन प्रत्यक्ष प्रमाणो से समभिए। कछुशा 
अपने अश्रण्डो का पोषण स्वय नही करता । उन्हे वह तीर पर बालू मे 
गाड देता है, स्वय जल-स्थित होकर दूर से ही उनपर अपना श्रान्तरिक 
अभाव डालता है। उस प्रभाव से वे बढते है। कछुए को हटा दीजिए 
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इन वातो को देखते हुए यही जान पडता है कि हम सत्पुरुषों को 
उनकी भ्राकृति मे नहीं बल्कि उनकी कृति मे देखें | ईश्वर-दर्शन के विषय 
में गाघीजी कहते थे कि परमात्मा! शरीर द्वारा नही, कर्म द्वारा प्रत्यक्ष 
होता है | यही बात उन महापुरुषो के लिए भी सत्य है जो ईश्वर के निकट 
पहुचे हुए होते हैं । 

छोटी बातो से ही किसीके बडप्पत की परीक्षा होती है-- मनुष्य 
साधारण बातो मे या साधारण व्यक्तियो के साथ जैसा शभ्राचवरण करता 
है उसीसे उसके स्वभाव के उन सूत्रों का पता चलता है जिनसे वह 
बता हुग्ना होता है। वडे कामो या बड़े आदमियो के सामने तो सभी 
सावधान रहते है भ्रोर भ्रपने कृत्रिम स्वभाव का विज्ञापन करते हैं। 
छोटे कामो मे या सर्वेताघारण के समक्ष वे अपने को बनाने की विशेष 
चेष्टा नही करते | अत्त: भ्रपने वास्तविक रूप मे खुल जाते हैं। बडो के 
सामने कोई विनम्रत्तापूर्वक बातें करता हो तो उसको स्वभाव से विनम्र 
या शदुमाषी न मान लीजिए। यह देखिए कि अ्रपने से छोटे के सामने 
जाते ही वह ऐंठने श्ौर कण्ठ-ब्यायाम तो वही करने लगता । विशेष अवसर 
पर प्रदर्शित श्राचरण से नही, बल्कि देनिक आचरण से मनुष्य के जीवन- 
क्रम का पता चलता है! 

किसी की अग्र-चेष्टा को पढ़ते समय भी उसके सूक्ष्म स्थानों को देखने 
से अधिक ज्ञान हो सकता है। प्रेम, भय आदि के श्राकमण से रोम खडे 
मिल सकते है । सिर के बाल तो उनकी अ्रन्तिम दशा में ही खडे होगे । 

इसी प्रकार समाज की दशा जनसाधारण की दशा को देखकर 
जानी जाती है । भारत में बडे-बडे धनकुबेर है, पर उनके कारण हम 
सारे देश को सम्पन्त नही कह सकते | सम्पन्न तो तब कहेंगे जब जन- 
साधारण की आाथिक स्थिति भी सन्‍्तोषजनक हो । 

इस बात को कभी न भूलिए कि हवा के रुख का पता छोटे-छोटे 
तिनकों, घुलिकशो और पेड की पत्तियो से लगता है | लकडी के कुन्दो, 
पर्वत की चट्टानों श्रौर पेड के तनो से श्राप पता नही लगा सकते कि हवा 


हैँ 
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किधर को जा रही है । किसी व्यक्ति, किसी समाज श्रयवा किसी वस्तु 
की स्वाभाविक गति किघर को है, इसका पता उसके साधारण लक्षणों 
से ही लग सकता है । उसको पहले साधारण स्थिति में देखिए श्लोर उसके 
बाद असाधारण स्थिति मे देखकर इसका पता लगाइए कि उसमे कितने 
ग्साधारण गुण भा है। इन सबको ध्यान मे रखकर मनुष्य को पहचा- 
नने का प्रयत्त कीजिए । 
सनुष्य-परीक्षा के ढग 
मनुष्य-परीक्षा के कई ढग पहले भी प्रचलित थे, श्रव भी प्रचलित 
हैं। विद्या भौर ज्ञान-सम्बन्धी परीक्षाओ्रों के अतिरिक्त मनुष्य के गुण- 
स्वभाव, प्राचार-विचार की परीक्षा भी भ्रादिकाल से होती श्रा रही है। 
यही नही, पहले तो चरित्र की जाच के लिए अग्नि-परीक्षा जंसी कठिन 
परीक्षा होती थी। मानव के श्रग-प्रत्यग श्रादि की परीक्षा के सम्बन्ध में 
हम इससे पूर्ववाले अध्याय मे विशेष रूप से लिख चुके हैं । 
इस युग में भी स्कूली परीक्षाश्रो के श्रतिरिक्त कई श्रन्य ढगो से भी 
परीक्षाएं होती हैं। ग्रव॒तो मनुष्य की विचार-तरगो को जाचने के वैज्ञा- 
निक यत्र भी निकल गए है। पाइचार्त्य देशो मे, सुख्यत. प्रमरीका मे बुद्धि- 
परीक्षा” तथा विचार-अ्रष्ययन' श्रादि नामों से बुद्धि-परीक्षा की कई 
प्रशालिया आजकल प्रचलित है। कई प्रकार के प्रदनो के उत्तर लेकर 
लोग व्यक्ति-विशेष की प्रतिमा, योग्यता श्रथवा विचारधारा की थाह 
लगाते है। मनोवैज्ञानिक जगत्‌ मे श्रवसर-विशेष पर मनुष्य के व्यवहार 
की क्रिया-प्रतिक्रिया देखकर विशेषज्ञ लोग उसकी चित्त-दशा भ्रथवा उसके 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नापते है। 
ये सब विधिया विदेशियो के लिए भ्राघुनिक हो सकती हैं , भारत- 
वासियो के लिए प्राचीन ही है । महाभारत मे यक्ष ने युधिष्ठिर से जो 
प्रइन पूछे थे वे सव बुद्धिमापक प्रदन ही थे । राम ने भरत से चित्रकुट में 
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इन बातो को देखते हुए यही जान पडता है कि हम सत्युरुषो को 
उनकी ग्राक्ृति मे नही बल्कि उनकी कृति में देखें | ईश्वर-दर्शन के विषय 
में गाधीजी कहते थे कि परमात्मा शरीर द्वारा नही, कर्म द्वारा प्रत्य८ 
होता है । यही बात उन महापुरुषो के लिए भी सत्य है जो ईश्वर के निक 
पहुचे हुए होते है । 
छोटी बातो से ही किसीके वडप्पन की परीक्षा होती है--मदुए 
साधारण बातो मे या साधारण व्यक्तियों के साथ जैसा श्राचरण कर- 
है उसीसे उसके स्वभाव के उन सूत्रों का पता चलता है जिनसे ६ 
बना हुआ्रा होता है। बड़े कामो या बड़े श्रादमियों के सामने तो स 
सावधान रहते है और भपने कृत्रिम स्वभाव का विज्ञापन करते 
छोटे कामो मे या सर्वेताधारण के समक्ष वे अपने को बनाने की वि 
चेष्ठा नही करते । अत, श्रपने वास्तविक रूप मे खुल जाते हैं। बडे 
सामने कोई विनम्रतापुर्वक बातें करता हो तो उसको स्वभाव से वि 
या श़्दुभाषी न मान लीजिए । यह देखिए कि श्रपने से छोटे के सा 
जाते ही वह ऐठने झौर कण्ठ-व्यायाम तो नही करने लगता । विशेष अव 
पर प्रदर्शित आच रण से नही, बल्कि देनिक भ्राचरण से मनुष्य के जीर 
क्रम का पता चलता है। 
किसी की अगर-चेष्टा को पढते समय भी उसके सुक्ष्म स्थानों को देख' 
से अधिक ज्ञान हो सकता है। प्रेम, भय झादि के श्राक्मण से रोम खडे 
मिल सकते है । सिर के बाल तो उनकी अन्तिम दशा में ही खडे होगे । 
इसी प्रकार समाज की दशा जनसाधारण की दशा को देखकर 
जानी जाती है। भारत मे बडे-बडे घनकुवेर है, पर उनके कारण हम 
सारे देश को सम्पन्त नही कह सकते । सम्पन्त तो तब कहेगे जब जन- 
साधारण की श्राथिक स्थिति भी सन्‍्तोषजनक हो । 
इस बात को कभी न भूलिए कि हवा के रुख का पता छोटे-छोटे 
तिनकों, घुलिकशों और पेड की पत्तियो से लगता है । लकडी के कुन्दो, 
पर्वत की चद्वानों और पेड़ के तनो से श्राप पता नही लगा सकते कि हवा 
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किघर को जा रही है | किसी व्यक्ति, किसी समाज भ्रयवा किसी वस्तु 
की स्वाभाविक गति किघर को है, इसका पता उसके साधारण लक्षणो 
से ही लग सकता है । उसको पहले साधारण स्थिति में देखिए श्रीर उसके 
बाद असाधारण स्थिति मे देखकर इसका पता लगाइए कि उसमे कितने 
ग्रसाधारण गुण भा है । इन सबको ध्यान मे रखकर मनुष्य को पहचा- 
नने का प्रयत्न कीजिए | 
मनुष्य-परीक्षा के ढग 

मनुष्य-परीक्षा के कई ढग पहले भी प्रचलित थे, श्रव भी प्रचलित 
हैं। विद्या भौर ज्ञान-सम्बन्धी परीक्षाओं के अतिरिक्त मनुष्य के गुण- 
स्वभाव, प्राचार-विचार की परीक्षा भी शभ्रादिकाल से होती श्रा रही है। 
यही नही, पहले तो चरित्र की जाच के लिए अ्रग्नि-परीक्षा जेसी कठिन 
परीक्षा होती थी। मानव के श्रग-प्रत्यग श्रादि की परीक्षा के सम्बन्ध में 
हम इससे पूर्ववाले श्रष्याय मे विशेष रूप से लिख चुके है। 

इस युग मे भी स्कूली परीक्षाश्रो के श्रतिरिक्त कई श्रन्य ढगो से भी 
परीक्षाएं होती है । श्रव तो मनुष्य की विचार-तरगो को जाचने के वैज्ञा- 
निक यत्र भी निकल गए है। पारचात्त्य देशो मे, मुख्यत प्रमरीका मे बुद्धि- 
परीक्षा" तथा विचार-प्रध्ययन' श्रादि नामो से वुद्धि-परीक्षा की कई 
प्रणालिया ग्राजकल प्रचलित है। कई प्रकार के प्रइनो के उत्तर लेकर 
लोग व्यक्ति-विज्वेष की प्रतिमा, योग्यता श्रथवा विचारघारा की थाह 
लगाते है। मनोवैज्ञानिक जगत्‌ मे भ्रवसर-विशेष पर मनुष्य के व्यवहार 
की क्रिया-प्रतिक्रिया देखकर विशेषज्ञ लोग उसकी चित्त-दशा भ्रथवा उसके 

सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नापते है । 

' ये सब विधिया विदेशियो के लिए भ्राधुनिक हो सकती है , भारत- 
वासियों के लिए प्राचीन ही है । महाभारत मे यक्ष ने युधिष्ठिर से जो 
भरत पूछे थे वे सव बुद्धिमापक प्रदन ही थे। राम ने भरत से चित्रकूट में 
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इन बातो को देखते हुए यही जान पडता है कि हम सत्पुरुषों को 
उनकी श्राकृति मे नही बल्कि उनकी कृति में देखें | ईश्वर-दर्शन के विषय 
में गाघीजी कहते थे कि परमात्मा शरीर द्वारा नही, कर्म द्वारा प्रत्यक्ष 
होता है । यही बात उन महापुरुषो के लिए भी सत्य है जो ईश्वर के निकट 
पहुचे हुए होते है । 

छोटी बातो से ही किसीके बडप्पन की परीक्षा होती है-- मनुष्य 
साधारण बातो मे या साधारण व्यक्तियो के साथ जैसा श्राचरण करता 
है उसीसे उसके स्वभाव के उन सूत्रों का पता चलता है जिनसे वह 
बना हुभ्ा होता है। बड़े कामो या बड़े श्रादमियों के सामने तो सभी 
सावधान रहते है झभौर भ्रपने कृत्रिम स्वभाव का विज्ञापन करते हैं । 
छोटे कामो मे या सर्वसाधारण के समक्ष वे अपने को बनाने की विशेष 
चेष्टा नही करते | भ्रत* अ्रपने वास्तविक रूप मे खुल जाते हैं। बडो के 
सामने कोई विनम्रतापुर्वेक बातें करता हो तो उसको स्वभाव से विनम्र 
या झद॒भाषी न मान लीजिए। यह देखिए कि श्रपने से छोटे के सामने 
जाते ही वह ऐठने और कण्ठ-व्यायाम तो नही करने लगता । विशेष ग्रवसर 
पर प्रदर्शित आच रण से नही, बल्कि देनिक भ्राचरण से मनुष्य के जीवन- 
क्रम का पता चलता है। 

किसी की अ्रग-चेष्ठा को पढते समय भी उसके सूक्ष्म स्थानों को देखने 
से श्रधिक ज्ञान हो सकता है। प्रेम, भय आदि के भ्राक्रमण से रोम खडे 
मिल सकते है । सिर के बाल तो उनकी अन्तिम दक्षा में ही खडे होगे । 

इसी प्रकार समाज की दशा जनसाधारण की दशा को देखकर 
जानी जाती है । भारत में बड़े-बड़े घनकुबेर है, पर उनके कारण हम 
सारे देश को सम्पन्त नही कह सकते | सम्पन्त तो तब कहेगे जब जन- 
साधारण की झ्ाथिक स्थिति भी सन्‍्तोषजनक हो । 

इस बात को कभी न भुलिए कि हवा के रुख का पता छोटे-छोटे 
तिनको, घूलिकणशों और पेड की पत्तियों से लगता है । लकडी के कुन्दो, 
पर्वत की चट्टानों और पेड के तनो से श्राप पता नही लगा सकते कि हवा 


| 
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किघर को जा रही है । किप्ती व्यक्ति, किसी समाज श्रयवा किसी वस्तु 
की स्वाभाविक गति किघर को है, इसका पता उसके साधारण लक्षणों 
से ही लग सकता है । उसको पहले साधारण स्थिति में देखिए श्रौर उसके 
बाद असाधारण स्थिति मे देखकर इसका पता लगाइए कि उसमे कितने 
भ्रसाधारण गुण भा है। इन सबको ध्यान मे रखकर मनुष्य को पहचा- 
नने का प्रयत्न कीजिए । 
मनुष्य-परीक्षा फे ढ ग 

मनुष्य-परीक्षा के कई ढग पहले भी प्रचलित ये, श्रव भी प्रचलित 
हैं। विद्या भौर ज्ञान-सम्वन्धी परीक्षाओ के श्रतिरिकत मनुष्य के गुरा- 
स्वभाव, भ्राचार-विचार की परीक्षा भी श्रादिकाल से होती श्रा रही है। 
यही नही, पहले तो चरित्र की जाच के लिए अश्रग्नि-परीक्षा जेसी कठिन 
परीक्षा होती थी। मानव के श्रग-प्रत्यग श्रादि की परीक्षा के सम्बन्ध मे 
हम इससे पूर्ववाले श्रध्याय में विशेष रूप से लिख चुके हैं। 

इस युग में भी स्कूली परीक्षाश्रो के श्रतिरिक्त कई श्रन्य ढगो से भी 
परीक्षाए होती हैं। भ्रव तो मनुष्य की विचार-तरगो को जाचमे के वैज्ञा- 
निक यत्र भी निकल गए है। पाश्चात्त्य देशो मे, मुख्यतः भ्रमरीका मे बुद्धि- 
परीक्षा” तथा विचार-भ्रष्ययन' श्रादि नामो से बुद्धि-परीक्षा की कई 
प्रशालिया श्राजकल प्रचलित है। कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लेकर 
लोग व्यक्ति-विशेष को प्रतिमा, योग्यता श्रथवा विचारधारा की थाह 
लगाते है। मनोवैज्ञानिक जगत्‌ मे प्रवसर-विशेष पर मनुष्य के व्यवहार 
की क्रिया-प्रतिक्रिया देखकर विशेषज्ञ लोग उसकी चित्त-दशा भ्रथवा उसके 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नापते है । 

ये सब विधिया विदेशियों के लिए भ्राधुनिक हो सकती है , भारत- 
वासियो के लिए प्राचीन ही है । महाभारत मे यक्ष ने युधिष्ठिर से जो 
प्रश्न पूछे थे वे सब बुद्धिमापक प्रइन ही थे। राम ने भरत से चित्रकूट मे 
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वहुत-से प्रद्त उनके चरित्र और उनकी क्रिया-प्रणाली को समभने के 
लिए किए थे | उनमे से कुछ अनुवादित रूप मे ये हैं * 

“-कभी सध्या-श्रागमन के समय सोते तो नही हो ? « प्रहर-भर 
रात्रि रहे जगकर कार्य-सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ? अल्प 
व्यय से किसी महत्त्वपूर्ण का्ये की सिद्धि होने का निइ्चय करके उसको 
शीघ्र प्रारम्भ तो कर देते हो ” “तुम्हारे बिना कहे श्रन्य लोग तुम्हारे 
अभिप्राय को भाष तो नही लेते ? सहस्नो मूर्खों की श्रपेक्षा एक पण्डित 
को निकट रखने की इच्छा रखते हो कि नही ? क्‍या अपनी स्त्रियों को 
समभाते रहते हो ” उनकी बातो का विश्वास तो नहीं करते ? अपने मन 
की गुप्त बाते तो उनसे नही कह देते ? **तुम्हारे सब कर्मचारी नि.शक 
होकर जब चाहे तब तुम्हारे पास तो नही चले आते श्रथवा भय से तुमसे 
बहुत दूर तो नही भागे फिरते ? तुम्हारी भ्रामदनी से तुम्हारा खर्च कम 
है कि नहीं ?* कया तुम्हारा वेदाध्ययन और तुम्हारे कर्म सफल होते 
है 

इस प्रश्नावली का उल्लेख हमने इसलिए विशेष रूप से कर दिया है 
कि आप इसपर भी विचार कर लें कि राम जैसे वुद्धिमान्‌ महापुरुष 
किसी मनुष्य की सफलता के लिए उसमे किन-किन' ग्रुणों का होता आव- 
इयक समभते थे | रामायण, महाभारत मे ऐसे अनेक प्रसग हैं । उन ग्रन्थों 
की रचता का एक प्रयोजन ही यह ज्ञात होता है कि लोग भिनन्‍्न-भिन्‍न 
परिस्थिति मे भिन्‍न-भिन्‍न योग्यता श्रौर स्वभाव के मनुष्यों के आचरण 
देखकर तथा उनके आ्राचरणो के परिणाम देखकर मनुष्य-जीवन के 
रहस्यो से परिचित हो जाए। प्राचीन शास्त्रों में इन्द्र और धर्म श्रादि 
प्राय मनुष्य की परीक्षा ही लेते घृमते थे । इनको विशुद्ध पक मानक 
श्राप इस बात को समझ सकते हैं कि किन-किन बातो के आधार पर 
तथा किन स्थलों पर मनुष्य की परीक्षा होती है। हमारे नीतिशास्त्र 
मुख्यत मनुष्य को पहचानने के लिए लिखे गए हैं। भ्रतएव मनुष्य-सम्बन्धी 


ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन ग्रन्थों का भ्राश्नय लेना चाहिए। 
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प्राजकल किसी को उसकी जिशायद से भी पहचानने थी विया चल 
पडी है। वैज्ञानिकों का कहना ऐ कि जय हम लिराने बट है तो शरीर 
की पाच सी छोटी-द्योटी नसे संयुक्त हो जाती है । ऐसी स्थिति में अ्रवस्य 
ही अक्षरों की बनावट पर हमारे रप्मात्र का पतित्रिम्ब पउता हांगा। 
एक वात तो स्पप्ट है कि जिसका चित्त रियर रोता दे उनके अक्षर सु डील, 
नपे-तुले रहते है। घबराए व्यक्ति के प्रद्दर श्रमम भ्रीर ट्दे-फ़दे-से रहते 
हैं। कागज्गी जालसमाज़ी को पकानेवाले विशेषज्ञ प्रक्षरो की बनावट 
देखकर ही निर्णय करते हैं। नकली कागज बनानेवाले या हन्ताक्षर 
करनेवाले का हाथ उस सफाई से नही चलता जैसा सही-सही लिखनेवाले 
का चलता है। उपस्के अक्ष रो में कम्पन की लहर स्पपण्ट दिलाई पडती 
है। वह डरता हुम्ना श्रीर बना-वनाकर लिखता है, उसमे श्रक्षरो मे क्ृत्रि- 
मता श्रा ही जाती है। यह बिपय बहुन बिस्तृत श्रौर जटिल है । इसपर 
जानकारी के लिए अग्रेज़ी मे श्राप कई ग्रन्थ पा सबते है । 

परन्तु श्राधुनिक मनोव॑ज्ञानिकों ने एक श्रौर मनोरजक प्रणाली 
निकाली है। वे श्रापस्ते अ्रथना ही रेखाचित्र बनाने को कहते है। श्राप 
श्रपने को जैसा समभते है, वैसी श्राकृति जिस तरह भी बना सकते है, 
वनाइए। चित्रकला का कौशल दिखलाने की श्रावश्यकता नही। टेढा-मेढा 
जैसा भी बने, श्राप भ्रपना रूप बनाते जाइए । श्राप जो कुछ बनाएगे उस- 
पर आपके व्यक्तित्व की कुछ न कुछ छाप अवश्य होगी । उसी के श्राधार 
पर भी मानव-शास्त्र के पण्डितगण आपके स्वभाव के छिपे हुए रहस्यो 
को पढते हैं। उनका कहना है कि झ्रापका श्रस्तमेन अपने स्वभावानुकुल 
श्रापके हाथो को चलाता है। उन चित्रों से पता चलता है कि आपके 
भीतर श्रपने प्रति क्या विचार है, या वास्तव मे भीतर से आपकी बतावट 
कैसी है ? 

इस विषय पर अमरीका की एक प्रसिद्ध पत्रिका" मे एक विद्वान का 
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एक उपयोगी लेख है। उसके अनुसार पहले आपको अपना वैसा चित्र 
बनाना पडता है जैसा प्राप अपने को तत्काल समभते हैं । उसके उपरात 
वूसरे कागज़ पर मनोवैज्ञानिक आपसे भ्रापका वैसा चित्र बनाने को कहता 
है जैसा होने की आपके मन में आकाक्षा रहती है। इसके बाद मानस-हस 
नीर-क्षी र-विवेक करता है। वह्ठ मुख्यत इन बातो के भ्राघार पर परीक्षा 
करता है : 

१, जो स्वस्थचित्त और सरल होते है वे कैसा भी चित्र बनाए, 
कम से कम अपने को मनुष्य जेसा बनाते हैं श्रौर उसमे बुद्धि का कौशल 
नही दिखलाते है, श्रथवा जित श्रगो को सुन्दर मानते है उनको बढा-चढा- 
कर दिखलाते हैं, श्रथवा जिन श्रगो को दु्बेल समझते हैं उनको मोटी 
रेखाओशो आदि से सजीव बनाने का प्रयत्त करते है। प्रबल भावुक और 
मन से क्षुब्ध लोग श्रपती श्राकृति पशु जैसी बना डालते हैं। 

२. दुर्बल चित्तवाले, जडमति और बाल-बुद्धिवाले लोग पहले एक 
गोला बनाते है, उसमें वाक-मुह भ्रादि चित्रित करते हैं, फिर उसी गोले 
के आधार पर इधर-उघर रेखाएं खीचकर हाथ-पैर लठका देते है। 
धस्पताल में मस्तिष्क की दुर्बलता के रोगी और नादान बच्चे अपना 
चितन्नाकन इसी प्रकार करते है। 

३, सकोची, शकाकुल और कायर स्वभाववाले बहुत श्रोच-सोचकर 
हल्की, ट्ूटी-फूटी या लहरदार लकीरें खीचते हैं। उत्तेजित स्वभाव वाले, 
अहकारी तथा मह्त्त्वाकाक्षी लोग बडी गहरी लकीरों से अपना चित्र 
श्रकित करते हैं । दुस्साहसी तथा निर्मीक व्यक्ति जल्दी से जल्दी चित्र 
बना डालता है। दीघंसूत्री, श्रावश्यकता से भ्रधिक चौकन्‍्ता रहनेवाला 
प्रत्येक कार्य को सागोपाग पूर्ण करने का भ्रम्यासी बडा समय लेता है । 

४ अपने को सर्वेश्रेष्ठ समभनेवाला व्यक्ति भ्पने वास्तविक रूप से 
अपने चित्र-रूप को विशेष सुन्दर बताता है। उसकी गर्दन चाहे भझुकी 
हो, पर चित्र में तनी हुई दिखाएगा क्योकि श्रहका रवश वह उसको वैसी 
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ही समझता होगा। नाटे श्रादमी श्रपना रूप प्राय लम्बा चित्रित करते 
हैं। इससे उनकी मनोद्गत्ति का पता चलता है। श्रतृप्त प्रादमी प्राय' 
अपने वास्तविक चित्र में अपने को दुर्बल श्लौर कल्पित चित्र में मोटा 
बनाता है। इससे पता चल जाता है कि उत्तम भोजन, पर्याप्त घन, सुख 
की प्रबल श्राकाक्षा उसके मन मे है। 

५ खिलाड़ी मनोद्धत्ति के लोग अपने हाथ या पैर को विशेष महृत्त्व- 
पूर्ण चित्रित करते है। अपने को विद्वान माननेवाले ललाट को, रसिक 
लोग श्राखो को, भ्रात्महत्या की मनोद्धत्तिवाले श्रथवा जीवन से विरक्त 
लोग श्रपने को सचमुच भूत जैसा चित्रित करते हैं । 

ऐसे ही अन्य लक्षणों से विशेषज्ञ लोग मनुष्य की अन्तर्देशा को 
समभकने का प्रयास करते है। पश्रमरीका भ्रौर कनाडा के प्रत्येक श्रस्पताल 
भे इस प्रणाली का व्यवहार श्राजकल किया जाता है। वहा की जेलो 
से सी अपराधियो की मनोदशा को समझते के लिए इस प्रणाली का 
प्रयोग किया जाता है। बडी-बडी कम्पनियों मे वे लोग इसका प्रयोग करते 
हैं, और पति-पत्नी के कगडो मे भी इसके सहारे उनके भ्रन्तमंत मे छिपी 
हुई भावना का पता लगाते है । 
इन बातो से परीक्षा कीजिए 

सर्वंसाधा रण के लिए उक्त प्रयोग भम्टी है | दैनिक जीवन में हम 
किन लक्षणो से किसको कंसा समभते हैं, इसपर झ्रब विचार कीजिए । 
प्राय वाणी, मुख-मरुद्रा, श्रग-चेष्टा और व्यवहार से ही लोगो के व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति होती है। इन सबमे वाणी का स्थान प्रमुख है । 'नारद 
पचरात्र' नामक एक प्राचोन ग्रथ मे सत्य ही लिखा है कि मनुष्य के सभी 
कर्मों का मूल मन है, मन के भ्रनुसार ही वाणी निकलती है भ्रौर वाणी 
से ही मन का रहस्य खुलता है 

मानस प्रारिनामेव सर्वकर्मेकका रखम्‌ । 
सत्तोनुरूप वाक्य च वाक्येन प्रस्फुट मन ॥। 
वास्तव में, मन के सहयोग से ही शब्दोच्चारण होता है । पाणितति 
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एक उपयोगी लेख है। उसके अनुसार पहले झ्रापको भ्रपना वैसा चित्र 
बनाना पडता है जैसा श्राप अपने को तत्काल समभते हैं । उसके उपरात 
दूसरे कागज पर मनोवैज्ञानिक आपसे झ्ापका बैसा चित्र बनाने को कहता 
है जेसा होने की आपके मन मे झ्राकाक्षा रहती है । इसके बाद मानस-हस 
नीर-क्षी र-विवेक करता है। वह्द मुख्यत इन बातो के आधार पर परीक्षा 
करता है 

१. जो स्वस्थचित्त श्रोर सरल होते है वे कैसा भी चित्त बनाए, 
कम से कम अ्रपने को मनुष्य जैसा बनाते हैं और उसमे बुद्धि का कोशल 
नही दिखलाते हैं, भ्रथवा जिन भ्रगो को सुन्दर मानते है उनको बढा-चढा- 
कर दिखलाते हैं, श्रथवा जिन श्रगो को दु्बंग समभते हैं उनको मोटी 
रेखाशो झादि से सजीव बनाने का प्रयत्न करते है। प्रबल भावुक और 
मन से क्षुब्ध लोग श्रपनी श्राकृति पशु जैसी बना डालते हैं । 

२. दुबंल चित्तवाले, जडमति श्र बाल-बुद्धिवाले लोग पहले एक 
गोला बनाते है, उसमें नाक-मुह झ्रादि चित्रित करते हैं, फिर उसी गोले 
के आधार पर इधर-उधर रेखाएं खीचकर हाथ-पैर लटका देते है। 
प्रस्पताल में मस्तिष्क की दुर्बलता के रोगी और नादान बच्चे श्रपना 
चित्राकन इसी प्रकार करते है । 

३. सकोची, शकाकुल और कायर स्वभाववाले बहुत सोच-सोचकर 
हल्की, टूटी-फूटी या लहरदार लकीरें खीचते हैं। उत्तेजित स्वभाव वाले, 
अहकारी तथा महत्त्वाकाक्षी लोग बडी गहरी लकीरो से अपना चित्र 
अकित करते हैं । दुस्ताहसी तथा निर्भीक व्यक्ति जल्दी से जल्दी चित्र 
बना डालता है। दीघ॑सूत्री, ग्रावश्यकता से श्रधिक चौकन्‍्ना रहनेवाला 
प्रत्येक कार्य को सागोपाग पुर्ण करने का श्रम्यासी बडा समय लेता है । 

४ अपने को सर्वश्रेष्ठ समभनेवाला व्यक्ति श्रपने वास्तविक रूप से 
अपने चित्र-रूप को विशेष सुन्दर बनाता है। उसकी गर्दन चाहे भुकी 
हो, पर चित्र में तनी हुई दिखाएगा क्योकि अहका रवश वह उसको चैसी 
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ही समझता होगा। वादे झ्रादमी अ्रपता रूप प्राय लम्बा चित्रित करते 
है । इससे उनकी मनोद्तत्ति का पता चलता है। श्तृप्त श्रादमी प्राय' 
अपने वास्तविक चित्र मे अपने को दुर्बंल और कल्पित चित्र में मोटा 
बनाता है। इससे पता चल जाता है कि उत्तम भोजन, पर्याप्त घन, सुख 
की प्रबल भ्राकाक्षा उसके मन मे है। 

४५ खिलाडी मनोदत्ति के लोग अ्रपने हाथ या पैर को विशेष महत्त्व- 
पूर्णा चित्रित करते है। अपने को विद्वान माननेवाले ललाट को, रसिक 
लोग प्राखो को, भ्रात्महत्या की मनोद्धत्तिवाले श्रथवा जीवन से विरक्‍्त 
लोग श्रपने को सचमुच भूत जैसा चित्रित करते हैं । 

ऐसे ही अन्य लक्षणों से विशेषज्ञ लोग मनुष्य की ग्न्तर्देशा को 
समभने का प्रयास करते है। श्रमरीका शभ्रौर कनाडा के प्रत्येक श्रस्पताल 
मे इस प्रणाली का व्यवहार श्राजकल किया जाता है। वहा की जेलो 
में भी भ्रपराधियो की मनोदशा को समभने के लिए इस प्रणाली का 
प्रयोग किया जाता है। बडी-बडी कम्पनियों से वे लोग इसका प्रयोग करते 
हैं, ओर पति-पत्नी के फगडो में भी इसके सहारे उनके भ्रन्तर्मस मे छिपी 
हुई भावना का पता लगाते हैं । 
इन बातो से परीक्षा कीजिए 

सर्वेसाधारण के लिए उक्त प्रयोग भमटी है | दैनिक जीवन मे हम 
किन लक्षणों से किसको कंसा समभते हैं, इसपर भ्रब विचार कीजिए । 
प्राय वाणी, मुख-मरुद्रा, श्रग-चेष्टा और व्यवहार से ही लोगो के व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति होती है। इन सबमे वाणी का स्थान प्रमुख है । 'नारद 
पचरात्र' नामक एक प्राचीन ग्रथ मे सत्य ही लिखा है कि मनुष्य के सभी 
कर्मों का मूल मन है, मन के भ्रनुसार ही वाणी निकलती है भर वाणी 
से ही मन का रहस्य खुलता है 

सानस प्राणिनामेव सर्वेकर्मेकका रणम्‌ । 
मनोनतुरूप वाक्य च वाक्येन प्रस्फुट मन ॥। 
वास्तव मे, मन के सहयोग से ही शब्दोच्चारण होता है। पाणरिनि 


रह. 
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ने लिखा है कि जब मन शरीराग्नि को उत्तेजित करता है तो वह वायु को 
प्रेरित करती है; तदनन्तर वही वायु छाती मे प्रविष्ट होकर स्वर उत्पन्न 
करती है * 

मन कायागिनिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द जनयति स्वरम्‌ ।। 

वाणी-मन का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है। आधुनिक विज्ञान के 
झतुसार शरीर की ७८ छोटी-बडी नर्सें जब एक-दूसरे से सम्बद्ध होती 
हैं तब जाकर एक शब्द मुख से निकलता है। ऐसी दशा मे श्रवश्य ही 
वाणी से कठ की नही, शरीर के एक बडे भाग की क़्िया-शक्ति व्यजित 
होती है। पर यह मानता पडेगा कि वाणी द्वारा ही किसी क) सर्वस्व 
नही प्रकट होता। मनुष्य श्र्यमतस्क भी हो सकता है। इसके श्रतिरिक्त 
चतुर लोग शब्दो मे, उतकी घ्वनि मे बनावट भी करते हैं। भ्रत व्यवहार- 
शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित चेस्टरफील्ड का मत है कि किसी से मिलने पर 
उसके शब्दों पर ही ध्याव न दो, बल्कि उसकी श्राकृति से भी उसके मनो- 
भावों को तोडो। इससे भी बुद्धिमत्तापूर्ण उपदेश राम का है। राम ने 
लका से लौटते समय हनुमान को पहले ही भरत के पास यह कहकर भेज 
दिया था कि सुख के वर्ण से, दृष्टि से भशौर बातो से भरत के मन का सारा 
रहस्य जानने का प्रयत्न करना * 

ज्ञेयाः सर्वे च ढत्तान्ता भरतस्येडि गतानि च। 
तत््वेन मुखवर्णोन हृष्टया व्याभाषितेन च ॥ (रामायण) 
अब इनमे से एक-एक पर विचार कीजिए श्ौर देखिए कि किस 
प्रकार इनके द्वारा मनुष्य अपने को व्यक्त करता है। 

१ वाणी --भ्रवसर के अनुकुल, सार्थक, स्व॒ष्ठ, सरल, हितकारी, 
तकंसम्मत, विषयानुकूल गुद्ध शब्दावली से मनुष्य की श्रेष्ठता श्र धरुद्धि- 
मत्ता तथा सज्जनता प्रकट हो ही जाती है । इनके श्रतिरिक्त कौन किस 
विषय पर कितनी मौलिकता के साथ वोलता है, कैसे स्वर मे बोलता है 
और कहा तक अपने भावों की पुष्टि कर सकता है, इससे भी मनुष्य 
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की गहराई का पता चलता है! शब्दो से किसे प्रकार की विचारधारा 
व्यक्त होती है और उसके श्रनुकूल कहा तक बोलनेवाले की श्राकृति मे 
साम्य रहता है, इससे भी मनुष्य की भीतरी सचाई का, बनावट का पता 
चलता है । 

चतुर आदमी समयानुसार श्रोता के स्वभाव, परिस्थिति को ध्यान 
मे रखकर मुख्य विषय को श्रागे रखकर बोलता है। मूर्ख का प्रधान लक्षण 
यह है कि सब भूलकर वेमौके बोलता है । जो सार्थक, सुबोध श्रौर सयत 
भाषा में बोलता है, वह बुद्धिमान गिना जाता है। जो निरथथक, श्रस्पष्ट 
और विश्यूखल भाषा का व्यवहार करता है, वह प्रलापी, धृतते, मूर्ख श्रौर 
अविवेकी माना जाता है। तकंसम्मत वाणी का व्यवहार करनेवाला 
सज्जन, क्रियाकुशल, प्रतिभाशाली भौर शिष्ट होता है। तकहीन बोलने- 
वाला दभी, जडमति, श्रसत्यवादी, छली श्ौर दुराग्रही होता है। जो 
सद्भावना लेकर बातें करता है वह किसी निर्णय पर शीघ्र पहुच जाता 
है। दुर्भावनावाले बात मे गाठ पर गाठ बाघते चलते है । 

वुद्धिमान्‌ पुरुष गभीर विषयो मे और गभीर स्वर में श्रौर गभीर 
आकृति से बात करता है। सज्जन और सरस प्रकृति के लोग सामयिक 
विषयो पर मघुर स्वर में श्र सरल श्राकृति से बात करते हैं। दभी 
और दुविनीत व्यक्ति अपने विषय मे उत्तेजनात्मक स्वर मे, दूसरो के 
विषय में कर्कंश स्वर मे अपनी श्राकृति को विक्ृत करके तब बोलता है । 
चघूर्तों का विषय परनिन्दा, स्वर बहुत दबा हुआ भौर चेहरा परम रहस्य- 
मय होता है । विशेष विवरण आगे के लक्षणों से जानिए । 

वुद्धिमान्‌ व्यक्ति एक-एक शब्द को तोलकर बोलता है। वह एक 
बार मे एक ही विषय पर बात करता है, जमकर बात करता है भौर 
कोमल शब्द किस्तु अकाट्य तक प्रस्तुत करता है। उसके विचारों मे 
ऋरमबद्धता, स्वर में हृढता और भावों मे गभीरता होती है। श्रनावश्यक 
विषयो की चर्चा में वह प्रायः नहीं पडता भ्रौर काम की बातें करता है । 
वह अपने मौलिक विचार आकर्षक ढंग से व्यक्त करता है और एक ही 
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बात को बार-बार नहीं घोटता। स्वय कुछ कहकर वह दूसरो को भी 
कुछ कहने का अवसर देता है। बातचीत के समय उसकी भ्राकृति में 
घबराहठ के चिह्न नहीं दिखलाईं पडते क्योकि उसमे श्रात्म-विदवास 
रहता है । 

सज्जन व्यक्ति कम बोलता है, जो बोलता है विनम्रतापृर्वक बोलता 
है। बातचीत मे वह परतनिन्दा, परस्त्री-चर्चा, श्रात्मप्रशसा और उप- 
हासजनक विषयो से विरक्त रहता है। उसकी भ्राकृति मे सौम्यता रहती 
है । उसका स्वर गभीर किन्तु शरद होता है। सज्जन की सज्जनता उसकी 
साघुवाणी से ही कलक उठती है। 

मनसस्‍्वी मनुष्य की वाणी मे गभीरता रहती है, किन्तु ककंशता नही । 
वह ठनकती हुई निकलती है। मनस्वी व्यक्ति निद्िचत विषयों पर 
निरचयात्मक बुद्धि से भर श्रोजमयी भाषा में बोलता है। प्राय वह 
भविष्य-सम्बन्धी किसी महत्त्वपुर्णे कार्य के विषय मे बातचीत करता है। 
बोलते समय उसके मन का सारा तेज उसकी आ्राकृति मे रहता है। उसकी 
बातचीत भौर श्राकृति दोनो से स्वाभिमान टपकता है। 

सरल स्वभाव व्यक्ति प्रायः सामयिक विषयो की चर्चा करता है। 
हास्य-विवोद श्रौर व्यग्य के साथ बात करता है तथा सरल भाषा का 
व्यवहार करता है| वह लच्छेंदार बोली कम पसन्द करता है । 

रसिक स्वभाव का व्यक्ति सरल श्रौर काव्यमय भाषा मे प्राय. सरस 
विषयो पर बातें करता है, और जब वात करता है तो उसकी श्राकृति 
पर उसकी झान्तरिक मुरधता, विह्वलता और भावुकता रहती है। उसके 
मुख से छलकती हुई वाणी निकलती है। वह प्राय. चुटकिया लेते हुए 
बातें करता है ! 

चतुर श्रादमी जिससे मिलता है पहले उसी के ग्रचुकूल बातें करता 
है। कोई मनो रजक विषय छेडकर उसी को अधिक बोलने का श्रवस र देता 
है और स्वय उसकी बातो का समन करता है। उसके विचारों को 
श्रच्छी तरह जानकर तब उन्ही का माप्य करता है। इस प्रकार एक वार 
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मे या कई बार मे किसी को रिफाकर तब अवसर के अनुसार प्रयोजन की 
बात करता है । 

धूर्त बडा बातूनी होता है 'बहुवक्ता भवति घूर्तजच ” (कौटिल्य) । 
'कही की ईंट कही का रोडा' लेकर वह भानुमती का कुनवा तैयार कर 
देता है । उसकी भाषा अत्तिरजित होती है। दृष्टान्त से मरी हुई, वादो 
से लदी हुई शरर विचारोत्तेजक वाणी द्वारा वह एक ही विपय पर कई 
तरह से वातें करता है। तकं-वितर्क से वह घबराता है और श्रोता को 
किसी स्थल पर प्रभावित करके थारा प्रवाह बोलने लगत। है। कही पकड 
में आने पर मुख्य विषय से जान छुडाकर इधर-उधर की बाते करता 
है। ऐसा व्यक्ति बातचीत मे बहुत देर तक नही अ्रडता। प्राय वह 
अपनी ही बातो को खण्डित करता चलता है। वार्तालाप मे वह चमत्कार- 
पूर्ण घटनाओं का उल्लेख श्रवश्य करता है, श्रौर श्रपने अनुभवों की 
विशेष चर्चा करता है तथा दूसरो पर अ्रपने कल्पित उपकारो का दिल 
खोलकर वर्णन करता है। वह ऐसी ही बाते करता है जिससे सुननेवाले 
उसको अ्रपना शुमचिन्तक, सज्जनों का शिरोमरिं श्र दुर्जनो का काल 
समभे। सभी बडे कार्यों का श्रेय वह स्वय लेना चाहता है । 

मूर्ख तो श्रपनी वाणी से तत्काल खुल जाते है। इसीलिए शास्त्र- 
कारो ने मूर्खों को मोन रहने का उपदेश किया है। सर्वप्रथम तो मूर्ख 
भ्रशुद्ध भाषा बोलता है श्रोर जो बोलता है उसको भी ककंश स्वर मे । 
बोलते-बोलते वह बातों का क्रम भूल जाता है श्रौर किसी श्रन्य दिशा 
की ओर बह निकलता है। उससे कोई बात छेड दीजिए तो वह चुप हो 
जाता है या 'जी हा' करने लगता है। बातें सुनते-सुनते 'तब, तब” या 'तब 
क्या हुआ' ही कहता है श्रौर समभता कुछ नही । प्राय वह दो-चार 
वाक्य स्वय बोलकर बार-बार श्रोता से पूछ लेता है--'क्या समझे ?! 
श्रौर रह-रहकर भौचक्का रह जाता है, हकलाने लगता है या श्रकारण 
अपनी बात से गद॒गद हो जाता है श्रथवा अश्रद्न>ह्ास करने लगता है 
अधिकत्तर एक ही विषय पर वह हमेशा बात करता है और बातो का 


3७७ श्रात्म-विकास 


कबंध खडा करके उसी को नचाता है । 

पीडित व्यक्ति के सम्बन्ध मे तुलसी की यह उक्ति ही पर्याप्त है : 

आरत के हित रहत न चेतू। 
पुनि पुनि कहत झापनी हेतू ॥। (मानस) 

चाटुकार आवश्यकता से शभ्रधिक विनीत और लच्छेदार वाणी 
बोलता है । प्रायः वह अ्रपना श्रस्तित्व मिटाकर बात करता है, अर्थात्‌ 
स्वाभिमानगत होकर दूसरो की बनावटी प्रशसा करता है। वह सदा हा 
में हा मिलाता है, 'बहुत अच्छा', “हमारी जान झ्ापके लिए हाजिर है', 
“हमारे रहते श्रापका बालबाका न हो सकेगा” श्रादि श्रनेक प्रकार की 
बनावटी शब्दमाला का व्यवहार करता है । प्रायः वह दबी ज़बान से ही 
बात करता है श्र शकल से खोया हुआ या भ्रापकी सेवा के लिए उता- 
बला-सा प्रतीत होता है। 'छोटा मुह बडी बात' की उक्ति को वह पद-पद 
पर चरितार्थ करता है । 

विश्वासघाती की बातो में चाहुकारिता होती है, साथ ही साथ आत्म- 
विज्ञापन भी होता है । वह बार-बार शपथ खाता है, सत्य-मगवान्‌ की 
दुह्ाई देता है श्जौर अका रण भ्रधिक स्नेह दिखाकर रहस्मयी बाते सुनाता 
है और कहता जाता है कि किसी से कहिएगा नही, हम श्रापसे ही कह रहे 
है | घुमा-फिराकर वह आपका भेद जानने के लिए तरह-तरह की बाते 
करता है। प्राय वह धीरे-धीरे श्राइचर्य प्रकट करता हुश्रा श्रौर सवेदना 
प्रकट करता हुआ्ला बात करता है । बात की लम्बी-लम्बी भुजाए फंलाकर 
दूसरों के दिल टटोलता है । 

वचनवीर बडी लम्बी-चौडी बाते करता है। ऐसे आदमी को गप्पी 
कहते हैं। उसकी बातो का श्रन्त नही दिखाई देता। हमने यह फ़िया, 
हमने वह किया” के अ्रतिरिक्त वह श्रौर कुछ बहुत कम जानता है। श्रपने 
किस्से खतम हो जाते हैं तो अपने वाप-दादो के मनगढत किस्से सुनात्ता 
है। वह भी खत्म हो जाते है तो राजा वीरवल आदि के चुटकुले ही सुनाता 
है। वात-वात मे वह शूरवीरता दिखलाता है, गरजता है और उफनता है । 
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धमकिया देने का वह श्रादी होता है, पर उसको जरा-सा डाट दीजिए तो 
पिछड जाता है और बातें बनाकर कहता है कि मेरा मतलब यह नही, 
यह था। काम की बात वह एक भी नहीं कर सकता, क्योकि जो बहुत 
बोलता है उसकी विचारशकित क्षीण होती है श्रौर उसको क्रिसी बात 
पर मनन करने का कभी पभ्रवकाश नही मिलता । 

निर्बेल व्यक्ति भी बहुत वक-बक करता है । हृद्धावस्था मे भी आदमी 
बहुत इसलिए बोलता है कि उसकी श्रन्य सभी इन्द्रिया श्रशक्त हो जाती 
है, इसलिए वह वाणी-बल के सहारे ही अपनी पृवंशक्ति को विज्ञापित 
करता है और अपनी तात्कालिक उपयोगिता को सिद्ध करने की स्वा- 
माविक चेष्टा करता है । जो बहुत बोलता है, वह अवश्य भीरु, श्रस्थिर, 
अशकक्‍त और अ्रकर्मण्य होता है। क्रियावान्‌ प्राणी सर्देव मितभाषी होगे। 

नीच का मुह तरक्रश की तरह वचन-बाणों से भरा रहता है। 
नीतिकारो ने उसकी तुलना साप के बिल से की है। नीच व्यक्ति दु्म ख, 
गला फाडकर बोलनेवाला, असहनशील और कटुभाषी होता है। उसकी 
काक-द॒त्ति नहीं छिपती । वह परनिन्‍्दा को श्रपनी बातचीत का विषय 
बनाता है। अन्य प्रकार की बातो मे किकत्तंव्यविमृढ हो जाता है । प्राय 
वह उलभनेवाली वातें करता है श्रौर अधिक देर तक प्रलाप करता है । 
अपशब्द उसको कण्ठस्थ रहते है। उपहास करने मे वह कृतबुद्धि होता 
है। जहा उसका स्वार्थ होता है वहा वह बडा मधुरभाषी भी बन जाता 
है: “व्याघा श्गवध कतु सदा गायन्ति सुस्वरम' (व्यास)--हिरन का 
शिकार करते समय बहेलिया बडे मीठे स्वर मे गाता है। 

२ व्यवहार--बातचीत से भी श्रधिक मनुष्य अपने व्यवहार से प्रपने 
को व्यक्त करता है| सज्जन पुरुष प्रत्येक परिस्थिति मे मर्यादा का पालन 
करता हुआ देखा जाता है, और दुर्जन प्राय मर्यादा का उललघन कर 
देता है सम्य मनुष्य छोटी से छोटी बात मे भी शिष्टाचार, शील तथा 
सौजन्य का ध्यान रखता है। ,शभ्रसम्य व्यक्ति के सम्बन्ध मे इन्ही शब्दो के 
आदि मे श्र" जोडकर समझ लीजिए । 
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३. मुख-मुद्रा श्रौर श्रग-चेष्टा---जैसाकि हम कह चुके हैं, मनुष्य की 
आकृति मे उसके मनोभाव तत्काल अ्रकित हो जाते हैं। वाणी-व्यवहार 
में श्रासानी से बनावट हो सकती है, पर आकृति मे भाव-परिवर्तन करना 
सहज नही होता । 

भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियो की स्वाभाविक चेष्टाए किस प्रकार 
की होती हैं, इसपर सक्षेप मे कुछ जान लीजिए । 

स्थिर स्वभाव का व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति मे स्थिर रहता है । 
परिस्थितियो श्रौर बातचीत के कोके से वह कम हिलता-डुलता है। 
विपरीत परिस्थिति मे वह श्रोर भी हृढ हो जाता है। उसकी इन्द्रियो मे 
किसी प्रकार की विकलता श्र श्राकृति मे तनिक भी विवर्णाता दिखलाई 
नही पड़ती। गीता मे कहा है कि जिसकी इन्द्रिया उसके वश में है, उसकी 
बुद्धि स्थिर है: वश्चे हि यस्थेन्द्रियारिग तस्य प्रज्ञा प्रतिण्ठिता ।! घैयंवान्‌ 
झौर बुद्धिमान्‌ सदा स्थिर ही मिलेगा । ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी, समाज का 
रक्षक, सज्जनो का पालक और परम विद्वासपात्र होता है। 

श्स्थिर चित्त का व्यक्ति श्रनेक रग बदलता है, श्रग-श्रग से छट- 
पटाता रहता है शौर तरह-तरह की शारीरिक चेष्टाए दिखलाता है। 
उसकी श्राखो पर दृष्टि डालिए तो श्रार्खे श्रस्थिर दिखलाई पडेंगी। 
साधारण बातो से कभी उसका चेहरा दमक उठेगा, कभी सूख जाएगा, 
कभी सफेद पड जाएगा । प्राय. बातचीत करते समय उसके पैर मशीन 
प्र काम करनेवाले दर्ज़ी के पैर की तरह हिलने लगते है, हाथ वार-बार 
मुह पर चले जाते है, सामने यदि मेज़ हो तो वह उसकी चीज़ो को 
उलटने लगता है या दात से श्रपने नाखून काटने लगता है । 

अपराधी भादमी की श्राखे भुकी रहती हैं | श्राखें नीची करके वह 
नीचे ही नीचे इधर-उघर देखता है, पर सामने नही देखता । वह श्राख से 

श्राख मिलाकर बात नही कर सकता । प्रायः हरएक वात दवी जबान 
से करता है। उसको कही बैठने मे परेशानी-सी लगती है। उसका मुह 
कुछ मैला-सा लगता है, कान लाल श्रौर चेहरा शैतान जैसा । उसकी 
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आक्ृति मे विशेष मलिनता रहती है और मस्तिष्क खिचा हुआ-सा । उसके 
मन में पकड़े जाने का भय सदा रहता है। इसलिए वह दूर पर होती हुईं 
बातो को भी कान लगाकर सुनता है और एक-एक आ्रादमी को भेद-भरी 
दृष्टि से देखता है । उसके हाथ-पैर प्राय कापते है। 

श्रहकारी व्यक्ति दायें-बायें बहुत घूमकर देखता है, सामने कम । 
उसकी आखें चढी ही मिलती है | छाती श्रावश्यक्रता से अधिक तनी हुई 
श्रौर भौहे बक रहती हैं । प्राय वह हाथ पटक-पटककर बातें करता है। 
बात-बात मे उसके श्रग फडकते रहते हैं, गदेन उचकती है और मस्तक 
रेखाकित हो जाता है। उसके दातो की एक पक्ति एक-दूसरे पर बैठ 
जाती है और गहरी सास लेता है। अहकारी श्रौर क्रोधी हाथ-पैर सब 
पटकने के बाद लपकता हुआ-सा विशेष चचल दिखलाई पडता है प्रथवा 
विवश होते पर अपना ही सिर पीटने लगता है । वह किसी समय व्यक्ति 
से मिलने जाएगा तो कुर्सी को खीचकर मडमडाकर बैठेगा श्रौर चलते 
समय मित्र से भी हाथ मिलाते समय उसको इतने ज्ञोर से भटठकेगा कि 
उसका श्रग-अ्रग भटक उठेगा। 

भयभीत आदमी हक्‍्का-बक्का-सा रहता है और उसके रोम-रोम 
हिलते हुए दिखाई देते हैं । शास्त्र भे लिखा है कि जिसका मन भय-सनत्रस्त 
रहता है, उसके हाथ-पर आदि निरचेष्ट हो जाते है, मुख से वचन नही 
निकलते और शरीर मे कम्पन श्रधिक होता है 

भयसत्रस्तमनसा हस्तपादादयो3क्तिया, | 
प्रवत्तेते न वाणी च वेषथुइचा घिको भवेतु ।। 

वह रह-रहकर चोौंकता है, बिना परिश्रम के भी पसीने से भीगा 
रहता है। प्राय वह बातो के बीच में या तो चुप हो जाता है या हक- 
लाने लगता है । उसके चेहरे का रग तो बिलकुल उड ही जाता है, शरीर 
के श्रग सिमटने लगते हैं, श्राखें निस्तेज हो जाती हैं, बाल या तो कापते 
है या खडे हो जाते हैं | श्राकृति से वह पिघलते हुए बर्फ जैसा लगता 
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है। हरएक चीज़ को वह श्रार्खें फाड-फाडकर देखता है । उसका दिल 
घडकता है, श्राव फडकती है श्रौर दृष्टि भडकती है । 

जिसका हृदय पीडित होता है उसकी क्रियाएं शिथिल होती हैं, मुख- 
मण्डल मुरकाया रहता है, हाथ-पैर भी निरचेष्ट-से रहते है और वह 
जिधर भी देखता है, कुकी श्राख से, पर एकटक देखता है । उसके स्वर 
में भर्राहट रहती है और चेहरे पर बल पड जाता है। उसकी प्रत्येक क्रिया 
मे उहिग्नता रहती है। 

सतुष्ट एवं स्वस्थ व्यक्ति का श्रग-श्रग मुस्कराता है। उसका प्रत्येक 
अ्रग निकला हुआ और विशेष सचेत रहता है। उसमे स्फूर्ति दिखलाई 
पडती है, चेहरे पर शान्ति दिखलाई पडती है। प्राय वह अपने श्रगो 
का सकोचन कम करता है। 

घबराया हुआ या किकतेव्यविमूढ व्यक्ति बार-बार जम्हाई लेता है 
या छीकता है, बात करते-करते नाक खोदने लगता है या सिर खुजलाने 
लगता है श्रौर पैर की उगलियो से ज़मीन को खरोचने लगता है। उसके 
कान उठ जाते हैं, आखे प्राकाश-विहार करने लगती हैं श्रौर श्रग-प्रत्यग 
कभी भागे, कभी पीछे को चलते हैं। मुह तो खुला हुआ रहता ही है। 

उन्मादी मनुष्य यो तो उछल-कूद मचाता ही है, पर रात्रि मे और 
विशेषकर चादनी रात मे विशेष चेष्टाए करता है। यह एक परीक्षित 
वैज्ञानिक सत्य है कि चन्द्र-किरणो से मस्तिष्क-रोगी का उन्माद वढ़ 
जाता है । पागलखानो में देखा गया है कि सन्ध्या तक पागल लोग कुछ 
ठीक रहते है, पर चन्द्रोदय के साथ ही उनकी उनन्‍्माद-तरगे सागर-लहूरो 
की तरह उमडती हैं | पूर्णिमा की रात्रि मे तो पागल लोग उन्मत्त सागर 
की तरह उछलते-कुदते और नाचते है। श्रतएव किसी मानसोन्मादी, 
भावोन्मादी या मेघोन्‍्मादी की परीक्षा रात्रि मे श्रच्छी हो सकती है। 
रात्रि मे साधारण मनुष्य की भावनाए भी तीत्र हो जाती है। 

पुरुषार्थी और श्रात्मविश्वासी व्यक्ति अचचल रहता है भ्रौर श्रादि 
से अन्त तक उसके मुख का वर्ण विकृत नही होता । वह प्रभावित होता 
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है, सहमत होता है, पर किसी से भीत होकर कभी श्रात्मसमर्पण के भाव 
नही दिखलाता | निकम्मा श्रादमी तो श्रपना तन-मत दूसरो के हाथ बेच 
देता है। वह दूसरो के हसने से हसता है, उनके रोने से रोता है। मल- 
मूत्र-विसर्जन के अ्रतिरिक्त उसको कोई शारीरिक क्रिया श्रपने मन से नही 
होती । उन्मत्त व्यक्ति बार-बार श्रगडाई श्ौर जम्हाई लेता है। एक 
वैज्ञानिक ने लिखा है कि वार-वार अभ्गडाई लेना और जम्हाना पागलपन 
का लक्षण है । 

कुृप-मण्डूक या मिथ्याभिमानी बडा भयकर होता है। वह किसी 
की नहीं सुनता। अपने कुल और अपनी विद्या के अहकार को ही वह 
वाणी, व्यवहार और श्रावरण से प्रकट करता है। जहा उसके मिथ्या- 
भिमान का समर्थन होता है, वहा मन्त्रपुग्ध हो जाता है, जहा कोई 
सामाजिक प्रसंग आता है, वह नाक-भौं सिकोडता और मूढवत्‌ या क््र- 
वत्‌ श्राचरण करता है । ऐसा व्यक्ति अपनी अ्रहमन्यता पर श्राघात होते 
देखकर कोई भी दुष्ट आच रण कर सकता है । वह अपने को समाज के 
प्रति उत्तरदायी नहीं समभता, उलठे सारे समाज को अपने प्रति उत्त र- 
दायी मानता है, क्योकि उसके अनुसार जो वह समभता है, वहा उसको 
समभना चाहिए, जो वह करता है, वही सबका कतंव्य होना चाहिए 
झौर जिन वस्तुओ का [वह परित्याग करता है, सबको उनका परित्याग 
करना चाहिए । इस प्रकार के सकीर्ण विचारोवाले व्यक्ति अपने घर में 
परम सन्तुष्ट और चंतन्य प्रतीत होते हैं किन्तु बाहरी जगत्‌ में आते ही 
वे सनकी जैसे और शकल से ही डूबते-उतराते-से लगते हैं। वे प्राय दूसरो 
के साथ दुब्यंवहार कर बैठते हैं, क्योकि उन्हे सामाजिक शिष्टाचार और 
लोक-व्यवहार से स्वाभाविक अरुचि होती है। ऐसे लोगो के लिए अभ्रमरीका 
की सुप्रसिद्ध पत्रिका' मे एक बडा मनोरजक भौर उपयोगी लेख है । उसका 
एक श्रश इस प्रसग मे उल्लेखनीय है । लेखक श्रलेन कारपेण्टर ने लिखा 
है कि इद्धावस्था के कारण मस्तिष्क मे जो खराबिया स्वभावतः 
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उत्पन्न हो जाती है, उनको छोडकर कुप-मण्ड्ूकता मस्तिष्क की बीमा- 
रियो में सबसे अधिक व्यापक है । इस रोग से पीडित लोग अपनी छोटी- 
सी दुनिया बनाकर उसी में रहते हैं । जनसाघारण मे जो बाहरी प्रति- 
क्रियाएं स्वभावत' होती हैं, वे उनमें नही होती । जगद्गति से वेन तो 
प्रभावित होते है और न उसको समभते ही है ।* 

ऐसा व्यक्ति विचारो से, स्वभाव से, झ्राकृति से, सभी बातो से 
सकुचित प्रतीत्त होता है । वह सकुचित स्थान मे रहना भी पसन्द करता 
है और डरता रहता है कि कोई उसके हवाई किले पर हमला न कर दे। 
यदि कोई हमला करता है तो वह उत्तेजित होकर झाक्रामक का वध भी 
कर सकता है, क्योकि उसको दूसरो की परवाह नही रहती । वह शअ्रपने 
को सत्युयुग के आदसियो का वशघर समभता है और शेष लोगो को कलि- 
थुगी । ज्यों तैली के बैल को घर ही कोस पचास की उक्ति उसके विषय 
मे पूर्णतया चरितार्थ होती है। किसी तेली के बेल को देखकर ऐसे 
व्यक्ति के रूप को उसी के अनुरूप समझ लीजिए । 

उद्योगी, विजयाकाक्षी, स्वस्थचित्त श्रौर बातचीत-व्यवहार मे कुशल 
मनुष्य प्राय भविष्य के सम्बन्ध से विचार-विनिमय करते हैं। उनके मुख 
पर विषाद, निराशा या किसी प्रकार की चिन्ता की छाप नहीं मिलती । 
प्राय वे श्रपते दाहिने श्रगो को श्रधिक सचालित करते है। इसका एक 
रहस्य है। हमारे मस्तिष्क का बाया भाग शरीर के दाहिने भाग का 
सचालक होता है श्रौर उसका दाहिना भाग शरीर के बाये भाग का । 
दूसरे शब्दों मे, शरीर के दाहिने श्रग से वाये मस्तिष्क का सम्बन्ध रहता 
है भौर बायें से दाहिनी ओर के मस्तिष्क-खड का यही कारण हैकि जब 
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किसी को वाम अ्रग का पक्षाघात होता है तो उसके दक्षिण पाइ्वे का 
मस्तिष्क शिधिल या विक्ृत हो जाता है । विचार-गर्भित वाणी के उत्पादक 
उत्तेजक व सचालक तन्तु मस्तिष्क के वाम माग में रहते है, ऐसा शरीय- 
शास्त्री डॉक्टरों का मत है । मस्तिष्क मे जब नये विचारो की सुष्टि होती 
है भ्रौर वे प्रकट होना चाहते है तो दाहिने श्रग विशेष सक्रिय होते है। 
भ्रधिकारी पुरुष जब कोई विचार निश्चित करके भ्राज्ञा देता है, तो दाहिने 
हाथ की तर्जनी स्वमावत उठ जाती है। विचारवान्‌ व्यक्ति किसी बात 
को समभाते समय दाहिनी तजंनी से इगित करता है, लिखनेवाले श्रपने 
विचार दाहिने हाथ से व्यक्त करते हैं, व्याख्यान देनेवाले या अ्रच्छे वो लने- 
वाले दाहिने हाथ को उठा-उठाकर विचारो का सकेत करते है या मस्तिष्क- 
क्रिया को संतुलित करते है । कोई उत्तेजनात्मक विचार आते ही दाहिना 
अग अपने-आप फडकने लगता है। स्त्रियों का बाया अग इसलिए फडकता 
है कि उनमे प्राय भावों की लहरें ही उठती हैं अथवा श्राशका या किसी 
चित्तस्थित चिन्ता की। बायें अ्रग प्राय. उन स्वभावो के अ्रनुसार कार्य 
करते है जो दाहिनी ओर के मस्तिष्क मे बंठे रहते है। तत्काल निश्चय 
करने का काम वाया मस्तिष्क करता है । प्राचीन मानस-शास्त्री इस 
रहस्य को जानते थे। दाहिने श्रग के फडकने पर शुम कार्य करने का 
शकुन वे इसलिए बताते थे कि उससे प्रकट हो जाता था कि मनुष्य की बुद्धि 
उक्त कार्य के लिए हृढ हो चुकी है। रामायण मे जब शूर्पएखा ने रावण 
को राम पर आक्रमण के लिए उत्तेजित किया तो उसने उससे यही कहा था 
कि जय-प्राप्ति का निश्चय करके शीघ्र अपने दाहिने पेर को उठाओो ; 
शीघ्रमुद्ध्रियता पादो जयार्थ मिह दक्षिणा ।” जिसका दक्षिण श्रग निरचेष्ट 
हो उसे हतबुद्धि या लकीर का फकीर मानना चाहिए। साधारण व्यवहार 
मे भी जिसको श्राप भ्रपने से बडा समझते है, उसको दाहिनी ओर श्रासन 
देते हैं। भ्रपनी पत्नी के स्वामी होने के स्वाभाविक भ्रभिमानवश श्राप 
उसको बाईं ओर स्थान देते हैं । यदि कोई स्त्री आपकी पत्नी या प्रेमिका 
न हो तो आप उसके सम्मान के विचार से उसको अश्रपनी दाहिनी शोर 
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ही स्थान देंगे। 

कमंशीलता के विचार के साथ-साथ दाहिना प्रग अपने-प्राप चल 
पडता है, इसको एक श्रन्य प्रमाण से समभ्किए | लोग तलवार को 
दाहिनी कमर में नही, बाईं शोर लटकाते हैं। यह क्यो ? स्पष्ट कारण 
यही है कि वे समभते हैं कि आक्रमण या श्रात्मरक्षा का विचार आते 
ही दाहिता हाथ ही पहले चलेगा शौर उसके लिए हथियार को सुगम 
स्थान पर रखना चाहिए। वाये हाथ पर इतना विश्वास नही रहता, नही 
तो लोग दाहिनी शोर भी एक तलवार लटका लेते । 

इसी प्रकार के बहुत-से लक्षणों से तरह-तरह के मनुष्य के व्यक्तित्व 
का निरूपणा हो सकता है। सबसे सरल रीति यह है कि कुछ प्रकार के 
मनुष्यो की श्राकृति आ्रादि का श्रष्ययन कर लीजिए और उनके रूप को 
मन मे रख लीजिए । इसके बाद जिसकी परीक्षा करनी हो उसके ग्राचा र- 
व्यवहार, श्रग-चेष्टा आदि की तुलना उन रूपो से कर लीजिए। 
उदाहरणार्थ, बुद्ध वा गाधी की शात, गभीर और सौम्य तथा सतेज 
मुख-मुद्रा को मन मे रखकर किसी भ्रन्य मे वेसी मुख-मुद्रा को पाकर 
श्राप समझ सकते है कि वह वैसे ही श्राचरण का व्यक्ति होगा, जंसे 
गाघी या बुद्ध थे। किसी का मनस्ताप किन लक्षण से व्यक्त होता है, 
इसके लिए किसी विधवा या किसी पुत्र-बचिता स्त्री का रूप मन मे सोच 
लीजिए । किसी मे भी उन लक्षणों को देखकर श्राप उसके हृदय की 
वेदना का अनुमान कर सकते है। 

यद्यपि वाणी, व्यवहार और आ्राकृति आ्रादि से मानव के आन्तरिक 
रहस्य का बहुत कुछ पता चल जाता है, पर इन सबसे घोखा भी हो सकता 
है। सिनेमा के पात्र या सी० आई० डी० वाले नाना रूप बना ही लेते 
है। झ्तएव एक ही बार मे भ्रथवा एक ही परिस्थिति मे किसीको देखकर 
सहसा कोई विचार न निर्घारित करना चाहिए। साथ ही शभनन्‍्य कुछ 
साधनों से भी मनुष्य की परीक्षा करनी चाहिए । 

आ-१८ 
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इन बातो को भी ध्यान से रखना चाहिए 

१. ग्रह-दशा--ग्रह-दशा का प्रभाव मनुष्य पर पडे या न पडे, परन्तु 
ग़ृह-दशा का श्रवर॒य पडता है। जो कुलीन होता है वह किसी न किसी 
अ्रश तक गरृह-मर्यादा का पालन करता है । उसे भ्रपने पूर्वजो के मान का 
ध्यान रहता है। इसके श्रत्तिरिक्त जिसके घर की दशा श्रच्छी होती है, 
अर्थात्‌ जो सुखी ग्रहस्थ होता है वह बाहर भी श्रपने उत्तरदायित्व को 
सम्हालता है श्रोर दुस्साहस नही करता । जिसके घर मे श्रशान्ति रहती 
है, वह उच्छू खल हो ही जाता है। जिसके घर मे श्राथिक सकट रहता 
है, वह सामाजिक जीवन मे भी छोटा बनकर लाचार होकर रहता है या 
छल-कपट श्रथवा चोरी करने लगता है। जो स्त्री से सतुष्ट नही रहता 
वह वैरागी या दुराचारी, क्र श्रथवा नपुसक हो जाता है। 

मनुष्य को समभने के लिए उसके पूर्वजो के, मुख्यतः माता-पिता के 
जीवन की थोडी-बहुत जानकारी श्रावश्यक होती है। सयमी माता-पिता 
की सतान प्राय सयमी होती है। यह भी देखा गया है कि जिस वश मे 
एक से श्रधिक पूर्वज दीर्घायु हुए होते है, उस वश मे आगे भी लोग प्राय: 
लम्बी शभ्रायुवाले होते हैं। सुश्रुत ने इसका उल्लेख भी 'सूत्र -स्थाव खड' 
(सुश्नुत-सहिता) में किया है। श्रौर किसी का प्रभाव पडे या न पड़े, माता 
का प्रभाव सतान पर श्रवर्य पडता है। माता के मिथ्याहाराचार से 
सन्तान बहुत-सी व्याधिया जन्म से लेकर शझ्राती है। माता की मनोदशा 
का तो पूरा प्रभाव गर्मस्थ शिशु पर पडता है। एक सुप्रसिद्ध डाक्टर 
ने इसपर अनुसन्धान करके इसकों प्रमाशित किया है। उसने कई 
घटनाझो का उल्लेख किया है। एक घटना यह है---एक किसान के पास 
एक पालतू सूअर था। वह बीमार हो गया । किसान ने उसके कान के 
पास चीरकर उसका कुछ खून निकाल दिया श्रौर वह ठीक हो गया + 
किसान की गर्भिणी पत्नी के मन मे वह कर कर्म कई दिनो तक ध्यानस्थ 
रहा। शिशु के उत्पन्न होने पर उसके कान की पाली खण्डित थी | इसी 
तरह के और भी सच्चे उत्तान्त है जिनसे ज्ञात होता है कि मानसिक 
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झाघात होने से गर्भ-विक्ृति हो जाती है। गर्समिणी की कामसाओझों का 
पूरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पडता है। दुराचारिणी की सन्‍्तान सदा- 
चारिणी होती हुई कम देखी जाती है। कारण यही है कि सन्तान के 
रक्त की एक-एक बूद मे मातृश्रश रहता है। चीनी से जो वस्तु बनेगी 
उसमें चीनी के तत्व भ्रवश्य रहेगे । जन्म के बाद माता की योग्यता और 
बुद्धि के अनुसार ही बालक का विकास होता है। यदि मा भीरु होती है 
' तो लडके को सदा उत्साहहीन बनाती है । यदि वह तेजस्विनी होती है 
तो वही करती है जो अ्जना ने हनुमान के लिए, विदुला ने सजय के 
लिए किया था। भ्राधुनिक उदृण्ड वीरो मे नेपो लियन, हिटलर, मुसोलिनी 
शौर स्टालिन झादि अपने साहसी स्वभाव के लिए केवल अ्रपनी माताओं 
के ऋणी है। यह निश्चित है कि बालक के स्वभाव पर उसकी माता 
का श्र बुद्धि पर पिता का प्रभाव पडता है - गर्भावस्‍था में श्लौर जन्म 
के बाद भी । वाल्मीकि ने लिखा भी है कि मनुष्य पिता का श्रनुकरण 
नही करता, श्रर्थात्‌ माता का ही करता है . “न पिव्यमनुवत्तंन्ते मातुक 
द्विपदा इति । पिता का प्रभाव न पड़े, ऐसी बात नही है। पिता का 
वीय॑ दूषित होने से सन्‍्तान शरीर से सदोष तो हो ही जाती है। गर्म में 
प्राण तो पिता का ही जाता है : आत्मा वे जायते पुत्र । शारीरिक, 
मानसिक तेज पुत्र को पिता से ही मिलता है। जन्म के वाद पिता का 
व्यवहार पुत्र के चरित्र-विकास पर प्रभाव डालता है। यदि पिता बडा 
ऋ्र भौर भ्रातकवादी होगा तो वच्चे का उत्साह ढीला होते-होते कू रता- 
भीरुता उसके स्वभाव मे समा जाएगी। जो बच्चे बचपन में सत्रस्त 
रहते है, वे आगे चलकर हकलाने लगते हैं, उनकी बुद्धि कुठित हो जाती 
है और उनका श्रात्म-विश्वास नष्ट हो जाता है। किसी भी कमज़ोद 
ग्रादमी को डाटकर देखिए, अत्याचार का मय दिखलाइए, उसमे ये 
लक्षण प्रकट होगे । बार-बार जिसका हृदय घडकाया जाएगा, वह श्राग्रे 


चलकर घंयंहीन तो हो ही जाएगा। 
घरेलू जीवन का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के स्वभाव की 
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रूपरेखा बचपन मे बनती है । जो घारणाए उस समय मन में बैठती है 
वही आगे भी पनपती है। उस समय की सगति का भी श्रागे तक प्रभाव 
बना रहता है। सबको जानकर तब किसी की तत्कालीन परिस्थिति 
देखिए । उसकी जन्मगत विशेषताए उसके श्रागे की विशेषताओ्रो पर 
प्रभाव डालती हैं। 

गृह-दशा की जानकारी के लिए व्यक्ति-विशेष की स्त्री के सम्बन्ध में 
या उसके दाम्पत्य-जीवन के सम्बन्ध मे भी जाच करनी चाहिए। यदि 
पत्नी श्रधिक घनी घर की होगी, बहुत शौकीन या चचला होगी तो 
पति के जीवन पर इन सबका प्रभाव पडेगा। वह परेशान झौर चिन्तित 
ही व्यक्त होगा | यदि परस्पर कलह रहता होगा तो पुरुष बाहरी व्यव- 
हार में भी रूक्ष स्वभाव का प्रतीत होगा | इसी प्रकार गाहंस्थ्य जीवन 
की सफलता-विफलता का भी मनुष्य के स्वभाव और आचरण पर 
प्रभाव पडता है। शील, शिष्टाचार आदि कुलीनता के श्रग माने जाते 
हैं तथा दुविनीतता, उदहृण्डता, श्रसम्यता आ्रादि को श्रकुलीनता के श्रन्तगंत 
माना जाता है । अभ्रदालतो द्वारा दण्डित श्रपराधियों मे से ८० प्रतिशत 
ऐसे होते हैं जो ग्रृह-जीवन की भरनता के कारण अपराधी बन जाते 
है। 

२ आाथिक दशा--किसी को समभने के लिए उसकी श्राथिक 
स्थिति को भी देखना चाहिए। कोई स्वभाव से परम उदार हो सकता 
है पर श्राथिक विवशता के कारण उसको प्रत्यक्ष नही कर सकता । 
यदि बहुत परिश्रम करके भी कोई निर्घन ही बना रहता है तो उसको 
प्रसमर्थ, भ्रयोग्य मानने के पहले हमे यह भी देखना चाहिए कि कहीं वह 
पृवंजो के ऋण तो नही पटा रहा है भ्रथवा उसके श्ाश्चितो की सख्या तो 
भ्रधिक नही है। यह सभव है कि कोई स्वभाव से स्वाभिमानी हो, पर 
श्राथिक दशा खराब होने से वह सबके सामने क्रुकने को विवश हो गया 
हो। यह भी सभव है कि कोई स्वभाव से महाक्र हो, पर घनाभाव ने 
उसके जोश को दवा रखा हो। श्राथिक दशा बहुत प्रकार से मनुष्य के 
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चरित्र को बनाती-बिगाडती है। ऋण लेनेवाले का श्रात्मसम्मान तो यो- 
ही समाप्त हो जाता है, श्ोर ऋण देनेवाला प्राय सदृव्यवहार भूल जाता 
है । लेन-देन से भावों में कैसा विचित्र परिवतंन हो जाता है इसपर 
गुलिस्ता' मे एक छोटी-सी कथा है । एक महात्मा के पास भक्तो का बडा 
जमाव होता था । दिन-भर लोग दर्शन के लिए उनके पास झाते रहते थे, 
इसलिए उनको पूजा-पाठ का समय नही मिलता था । एक दिन उन्होने 
एक व्यवहारज्ञ से अपनी निद्धत्ति का उपाय पूछा । उसने कहा--जो तुमसे 
मिलने भ्राते है उनमे से कुछ को तुम द्रव्य ऋण के तौर पर दे दो और 
उनमे से जो समृद्ध जान पड़ें उससे ऋण-यपाचना करो । महात्मा ने ऐसा 
ही किया और परिणाम यह हुआ कि जो ऋण ले गए वे इस विचार से 
नही आए कि कही महात्मा उसको वापस न मांगे श्रौर शेष लोग इस 
विचार से नही आए कि कही फिर कुछ माग न बैठे । 

3. सगति, व्यवसाय--सगति से मनुष्य की अच्छी परीक्षा होती है । 
यूरोपीय विद्वान ने लिखा है कि यवि मुझे यह मालुम हो जाए कि तुम 
किसके साथ रहते हो, तो मैं बता सकता हू कि तुम कौन हो भ्रर्थात्‌ किस 
प्रकार के श्रादमी हो ।* 

व्यवसाय भी एक श्रश तक व्यक्तित्व को प्रकट करता है। यदि कोई 
स्वृतन्त्र और स्थायी व्यवत्ताय करता है तो वह भ्रधिक स्वाभिमानी , 
प्रबन्ध-कुशल श्रौर स्थिरमति होता है। सेवा-व्यवसाय करनेवाले प्रवन्ध- 
कुशल हो सकते हैं पर उतने स्वतन्त्र शौर आत्मविश्वासी नहीं। रोज़ कुआ 
खोदकर रोज़ पानी पीनेवाले शान्त श्रौर स्थिरबुद्धि के हो ही नही सकते | 
चत का व्यवसाय करनेवाला विश्वासपात्र भशौर सत्यवक्ता कहा से होगा ? 

है यदि कोई किसी का नौकर हैं तो उसके मालिक के व्यवितत्व से 
उसका पता चल जाएगा। चचिल का नौकर महात्मा गाधी का अनुयायी 
कैसे होगा ? क्रोधी का चरणु-सेवक स्वाभिमानी नहीं हो सकता। वेश्या 
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का नौकर दलाल ही होता है। कायर का नौकर गुण्डा भले ही हो, 
महावीर नही होता । इसी प्रकार सेवक से स्वामी का पता चल जाता 
है। चोर का स्वामी या तो स्वय चोर होगा या मृढ, डाकू का सरदार 
महाडाकु होता है। हवुमान का स्वामी हनुमान से भी बली और प्रभाव- 
जझ्ाली था । 

४ वेश-भूषा--वेश-भूषा को भी देखिए | सरल स्वभाव के श्रादमी 
का पहनावा भी सादा होता है। बना हुआ शअ्रादमी बडा श्राडम्बर 
फैलाता है। उद्यमी का पहनावा चुस्त होता है और बुद्धि व्यवसाय करने 
चालो का ढीला-ढाला। श्रस्त-व्यस्त चित्तवाले का वेश भी श्रस्त-व्यस्त 
होता है। हल्के श्रादमियों की वेश-भूषा बहुत ढीली-ढाली, सजावट से 
भरी हुई और बारीक से बारीक कपडो की बनी होती है। जिसके स्वभाव 
में कत्रिमता नही होती वह मोटा कपडा पहनता है ) भडकीली तबीयत 
चाले बडे भडकीले कपडे पहनते है । 

वेश-भूषा का इतना श्रघिक प्रभाव सामाजिक जीवन पर पडता 
है कि प्रायः साधारण लोग उसी से प्रभावित होते हैं। पुलिस के 
कान्स्टेबल का व्यक्तित्व उसके चेहरे से नही उसकी वर्दी से प्रकट होता 
है। शअग्रेज्नी राज्य मे पतलून पहनना ही बडा श्रादमी होने का प्रमाण 
था। श्रव लोग खहर की वेश-भूषा को देशप्रेमी होने का चिह्न मानते 
है शौर बहुत-से लोग इसका अनुचित लाभ भी लेते हैं। देहातो मे बडी 
ऊची पगडी बाघकर श्रब भी महामूर्ख ब्राह्मरा पण्डित बनकर अपने को 
थुजवाते हैं। इस प्रकार बनावटी वेश-भूषा से लोग अपने व्यक्तित्व को 
बढा-चढाकर दिखाते हैं । यह सब देखते हुए केवल पहनावे से किसीके 
रूप को पहचानने मे बडा भ्रम हो सकता है| तो भी वेश-भूषा से कुछ 
न कुछ वास्तविकता का पता चल जाता है, यह मानना पडेगा। 

५. विद्या-बल--मनुष्य का सस्कार विद्योपाज॑न से भी होता है, 
इसको कौन न मानेगा | पढा-लिखा श्रादमी चाहे स्वभाव का श्रच्छा 
हो या न हो, बुद्धिमान क्रियावान हो या न हो, विद्वान तो होगा ही। 
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मूर्खो की श्रपेक्षा उसकी सगति भ्रधिक लाभदायक होगी। उसपर 
शासन करना कठिन होगा। उसमें स्वाभिमान किसी न किसी मात्रा 
मे अवश्य होगा। भ्रतएव किसी के भ्रात्महूप पर विचार करते समय यह 
भी देखना चाहिए कि उसमें कितना और किस प्रकार का विद्या-बल है, 
कितने विषयो में उसका प्रवेश है और उन्न विबययो का उसको कितना 
प्रभ्यास है। यह भी देखना चाहिए कि उसके मस्तिष्क मे भेघा-शक्ति 
भी है या रट-रटाकर केवल उपाधि ही प्राप्त कर ली है। यह भी देखना 
चाहिए कि लौकिक व्यवहार मे वह उस विद्या का सदुपयोग करता है 
या दुरुपयोग । सुख्य रूप से यह देखता चाहिए कि उसको विद्या का 
श्रजीर्ण तो नही है । 

६ शिष्टाचार--शिष्टाचार भी विशेष रूप से देखने की वस्तु है। 
शील, स्नेह, सौजन्य, सत्कार भ्रादि केवल वाणी से ही नही प्रकट होते 
है--वे श्राखो से, आकृति से और व्यवहार से श्राकषंक बनते है । 
शिष्टाचा र-पालन से मनुष्य के बडप्पन का बोघ होता है। मूर्ख लोग 
अपनी श्रशिष्टता के विज्ञापन से ही पकड में श्राते है। किस अवसर पर 
कसा व्यवहार करता चाहिए, इनसे अ्रनभिनज्न होने के कारण वे प्राय: 
ग्रशिष्ट बन जाते हैं। एक रूसी कहावत है, जिसका श्रर्थ यह है कि गधे 
को यदि मेज के पास कुर्सी पर बैठा दीजिए तो वह कूदकर मेज़ पर बेठ 
जाएगा और सोचेगा कि मनुष्य लोग मूर्ख हैं जो इतना बडा सपाट मेदान 
छोडकर सकी कुर्तियो मे समाए हुए हैं । 

७ खान-पान--- कौन किस तरह का खाना खाता है, कंसे खाता 
है, इससे भी आदमी की जाच होती है । खाने का असर मस्तिष्क श्रौर 
मानव-चरित्र पर पडता है, इसे हम लिख चुके है। श्रधिक श्रनुपयुक्त 
प्रकार का खाना खानेवाला भी कैसा हो जाता है, यह भी लिखा जा 
चुका है। श्रधिक खानेवाला मूर्ख होता ही है। भोजन कोई किस श्रकाय 
खाता है, इससे भी उसकी वुद्धि-स्थिति का पता चलता है। स्थिर 
स्वभाव का व्यक्ति मुह वन्द करके श्रच्छी तरह चवाकर खाता है श्रोर 
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खाते समय उसके म॒ह से चबाने की ध्वनि नही श्राती । उसकी उगलिया 
भी ऊपर तक गन्दी नही होती। चचल स्वभाव का व्यक्ति बहुत जल्दी 
खाता है, मुह खोलकर सडप-सडप की ध्वनि के साथ खाने को निगलता 
है, तथा हाथ ही नही, सामने का कपडा भी गनन्‍्दा कर लेता है । 

८ हसना--हसते समय मनुष्य की सरलता शअ्रथवा वक्रता अ्रवश्य 
स्पष्ट हो जाती है | शान्त प्रकृति का मनुष्य प्राय मुस्कराता है, सरल 
प्रकृति का खिलजखिलाकर हसता है श्रथवा बहुत प्रसन्‍त होने पर अट्टहास 
करता है, पुरुषार्थी प्राय भ्रट्टहास करता है, निकम्मा या धुर्त श्रादमी 
घोडे की तरह हिनहिनाता है, समय श्रादमी उचित श्रवसर पर हसता 
है, भ्रसभ्य भ्रनुचित भ्रवसर पर। सभ्य की हसी मे उसके दात के पीछे 
का भाग कम दिखाई पडता है, श्रसभ्य का सारा कण्ठ-देश राक्षस के 
गले की तरह खुल जाता है। हसमुख प्रसन्नचित्त होता है, कभी न हसने 
वाला महाशुष्क मनोदृत्ति का तथा सदा उपहास करनेवाला दुबूंद्धि या 
कुटिल स्वभाव का होता है। सभ्य व्यक्ति व्यग्य-विनोद से हसते हैं । दुष्ट 
जीव दूसरों को सकट मे देखकर या उनको बेवकुफ बनाकर हसता है। 
गन्दे स्वभाव का आदमी प्राय भद्दे मज़ाक करता है । 
श्रौर भी कुछ जान लीजिए 

उपयू कत बातो को ध्यान मे रखिए ही, कुछ भ्ौर छोटी-मोटी बातो 
की सहायता से मनुष्य के रूप को पहचानिए 

१ श्रभिमानी व्यक्ति की दृष्टि सबके सिर के ऊपर रहती है, वीर 
स्वभाव के, सत्य तथा निरछल स्वभाव के व्यक्ति श्राख से आख मिलाकर 
देखते हैं, सज्जन श्र स्नेही दूसरे के चेहरे की श्रोर देखते हैं, सकोची 
श्रोर शीलवान वक्षस्थल की ओर , नीच व्यक्ति कमर के नीचे, महानीच 
जूतो पर और लज्जित व्यक्ति श्रपने ही श्रगो को देखता है। बिलकुल 
निकम्मा श्रादमी दूसरो की पीठ ही देखता है, क्योकि वह पीछे-पीछे 
चलने का श्रम्यासी होता है। भाड-स्वभाव का आदमी शअ्रा्खें मटकाता 
है। वह किसी को नही देखता, दूसरे ही उसको देखते हैं । 
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२. सज्जन व्यक्ति किसी के गुणों की प्रशसा मुक्त-कण्ठ से करता 
है, दुर्जंज दवी ज़बान से, चाटुकार ढोल पीटकर और घधूर्त 'किन्तु”, 'परन्तु' 
लगाकर । 

३. शब्दों का अ्रपव्यय करनेवाला समय का भ्रपव्ययी भी होता है। 

४ सभ्य व्यक्ति मुह पर श्रद्धा-स्तेह के भाव दिखाकर सरलता- 
पूवंक हाथ से किसी का अ्भिवादन करता है । दभी उपेक्षापूर्वंक या तो 
मृह से कुछ बोल देता है या हाथ को बिजली की तरह चमकाकर 
गिरा लेता है। धृर्त बडा भारी दण्डवत करता है भ्रौर बार-बार हाथ 
जोडता है। 

५ सत्पुरुष कभी यह नही कहता कि मेरा वह सिद्धान्त है। उसका 
सिद्धान्त तो उसके कार्यों से प्रकट होता है। जिसका कोई सिद्धान्त 
नही होता, वही चिल्लाता है कि मैं तो अमुक सिद्धान्त का माननेवाला 
हु। धृते और स्वार्थी लोग छोटी-छोटी बातो को भी सिद्धान्त का रूप 
दे देते है । 

६ जब दो व्यक्तियों मे परस्पर विश्वास होता है, तभी वे स्वाभा- 
विकर रीति से व्यवहार करते हैं। अविश्वास होने पर भला व्यक्ति भी 
प्राय दुर्जन से श्रपने व्यक्तित्व को छिपाता है । 

७ किसी का प्रिय विषय क्‍या है, इसकी जानकारी से उसकी मनो- 
इत्ति का भुकाव मालूम हो जाता है । सज्जनो को सार्वजनिक विषय प्रिय 
होते है। नर-वीरो को शासन-सम्बन्धी, साधारण को आामोद-प्रमोद- 
सम्बन्धी, नीच को दूसरो का प्रप्रिय करनेवाले विषय प्रिय लगते है और 
मूढ को सारा ससार अ्रसार लगता है । 
अम में न पड़िए 

किसी के सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर करते समय भ्रम मे न 
पड़िए | किसी में दस-पाच दुगु णा हो सकते हैं, पर साथ ही पचास गुण 
हो सकते है। उन गुणों में वे ढुगु ण छिप जाएगे--उसी तरह जैसे 
चन्द्र मे कलक और प्राम में गुठली । साधारण परिस्थिति में किसी के 
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गुण-दुगु रा श्रच्छी तरह प्रकट नही होते । जिसका व्यज्ितत्व परिस्थितियों 
के ऊपर उठा हुम्ना दिखलाई दे उसी को विजयी मानिए | जहा जिसके 
प्रति आपको भ्रम हो वहा परीक्षा करके देखिए। किसी की श्लोर थोडा 
घूरकर देखिए कि वह स्थिर रहता है या श्रस्थिर हो जाता है भ्रथवा 
भापकी श्राखें फोडने दौडता है। किसी को छेडकर देखिए कि उसमें सहन- 
शीलता है या शीघ्र जल-भुन जाने की प्रकृति । किसी की प्रशसा करके 
देखिए श्रौर फिर उसी की थोडी श्रालोचना करके देखिए। सभव है वह 
तुलसी की इस उक्ति को चरितार्थ करे : 
नीच चग-सम जानिए, सुनि लखि तुलसीदास । 
ढील देत भुई गिरि परत, खचत चढत श्रकास ।। 
किसी विषय मे उंसकी राय देखिए कि वह उसके सुलभाने मे साधक 
होता है या बाघक । किसी को कोई ज़िम्मेदारी का काम सौंपिए, देखिए 
वह खडा रहता है या अपने भागने की सडक बनाता है । जो श्रापसे दूस रो 
की रहस्य की बातें कहता है, उत्तको भ्रपना मी कोई रहस्य बताकर देखिए 
ओऔर कहिए कि किसी से कहे नही । सम्भव है वह एक-दूसरे के रहस्य ही 
कहता घूमता हो । किसी का उपकार करके देखिए कि वह छतज्ञ रहता 
है या कृतध्तन हो जाता है । किसी की गलतिया पकडकर देखिए कि वह 
सच्चे श्रादमी की तरह उनको मान लेता है या सकोची व्यक्ति की तरह 
लज्जित हो जाता है या घूर्त की तरह बातो से उनको ढकने की चेष्टा 
करता है, भ्रथवा दुप्ट की तरह उसके कारण श्रापको श्रपना दत्र्‌ मानने 
लगता है। इन प्रयोगो से वहुतो के सम्बन्ध में अश्रम-निवारण हो 
सकता है। 
ओर भी कई तरह के भ्रम हो सकते हैं। किसी को साधु स्वभाव का, ह 
शान्तचित्त तथा स्त्रियो से विरक्त देखकर उसको लोग क्लीव समभ लेते 
है । वह सयमी भी हो सकता है। पुराने ढग के लोग चौदह-पन्द्रह वर्ष के 
वालको मे कुछ स्वच्छन्दता आते देखकर समभते हैं कि लड़का बिगड़ गया । 
उनके मुह पर मुहासे देखकर समभते है कि उनका ब्रह्मचर्य खडित हो रहा 
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है। यहा घोर भ्रम होता है । चौदह-पन्द्रह वर्ष की आ्रायु मे युवावस्था का 
श्रागम होते लगता है श्लौर शरीर की भ्रन्थिया श्रपने स्थानों मे कुछ परि- 
वर्तत करने लगती है, जिनके कारण सबका स्वभाव कुछ बदलता है भर 
कुछ ग्रथियों के परिवर्तन तथा रक्‍त में विशेष ग्र्मी के कारण मुहासे 
निकलते है । एक तरह से शरीर में वसनन्‍्त ऋतु का भ्रागमन होता है । 
विचारो मे पतकड की हवा चलती है और मुख पर ऋतु की कोपलें फूट 
निकलती है । ऐसी दश्या मे किसी की परीक्षा करते समय उसकी श्रवस्था 
की स्वाभाविक विशेषताश्रो का ध्यात रखना आवश्यक है। 
श्रपने दोषो को भी देख लोजिए 

किसी के व्यवहार मे कोई त्रुटि जान पडे तो उसका सारा दोष मानने 
के पहले आप यह भी देख लीजिए कि कही झ्ााप ही ने तो नही उसको 
उसके मार्ग से गिरा दिया है। यदि कोई उत्तेजित होता है तो उसका मूल 
कारण सोचकर तब उसके स्वभाव को दोष दीजिए। सम्भव है, आप 
उसके ऊपर या उस की किसी बात पर हस दिए हो, या आपने श्रन्यायपुर्वंक 
दूसरो के सामने उसकी सत्य किन्तु श्रति कठोर झ्लालोचना कर दी हो । 
उस परिस्थिति मे शान्त स्वभाव का व्यक्ति भी उत्तेजित हो सकता है । 
हरएक व्यक्ति स्वभाव से कुछ न कुछ खुशामद-पसन्द होता है, श्रोर 
चाहता है कि लोग उसका मज़ाक कम से कम दुसरो के श्रागे न उडाए । 
यदि आ्राप इसका ध्यान नहीं रखते तो अवश्य ही पीडित व्यक्ति श्रापे से 
बाहर हो जाएगा । 

दूसरी भूल श्राप वहा कर सकते हैं जहा किसी भाव-प्रधान बात में 
तर्क का श्राश्रय लें । यदि कोई श्रापके तकों को न माने तो आप उसे 
अ्रयोग्य, व्यर्थ या मूर्ख समभेंगे। पर श्राप को इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि मनुष्य तक॑ से कम वश्ञ में आ्राता है, भावों के सूत्र मे यह शीघ्र 
बघ जाता है। वियोगिनी स्त्री को आप तर्क से शान्त नहीं कर सकते । 
रुष्ट लडके को तक से नही, स्नेह-माव से मनाया जाता है। यदि वह 
आ्रापके तक की अ्रवहेलना करे तो उसको दुष्ट न मानकर अपने को श्रनु- 
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भवशूुन्य मानिए । 

तीसरी मुख्य भूल श्राप यह कर सकते है कि स्वय विशेष सम्मान 
के पात्र न होकर दूसरो से श्राशा करें कि वे श्रापका सम्मान करें और न 
करने पर उनको श्रभिमानी या अशिष्ट मान लें। श्रापकी योग्यता- 
श्रयोग्यता, गुरुता-लघुता श्रौर उपयोगिता के अनुकूल ही दूसरो की दृष्टि 
मे आपका स्थान बनेगा। झाप चाहे जितने भी धधर्के, उसको देखकर 
कमल नही खिल सकता । 

चौथी भयकर भूल यह हो सकती है कि श्राप स्वय तो कुछ न करे 
श्र दूसरो से आशा करें कि वे ही आपका सब काम कर दें श्रौर यदि वे 
न करें तो आप उनको बुरा भ्रादमी मान लें | यह स्मरण रखना चाहिए 
कि कोई व्यक्ति दूसरे का काम पूर्णा रूप से नही कर सकता। दूसरा भ्रादमी 
सहयोगी ही हो सकता है। नौकर भी तभी काम करता है जब मालिक 
भी कुछ करता है। जो मालिक सोता है, उसके नौकर भी सोते हैं। दूसरो 
को लापरवाह या सुस्त समभने के पहले देख लीजिए कि आपकी 
लापरवाही से तो वे वैसे नही बन गए है। 

पाचवी भूल आपकी स्मरणशक्ति की हो सकती है। यदि श्राप कोई 
बात भूल जाएगे तो दूसरे भ्रवसर पर दूसरे को भूठा बना देंगे । आप 
किसी की बातों की जाच तभी कर सकते हैं जब उनको ठीक-ठीक याद 
रखें। 

एक और त्रुटि यह हो सकती है कि श्राप स्वय मिलनसार स्वभाव 
केन हो श्र दूसरो को दोष दें किवे बड़े उजड्ड तथा मिथ्याभिमानी 
है। भाप पहले श्रपनी परीक्षा कर लीजिए श्रौर देख लीजिए कि कहा 
तक आपमे सामाजिक होने के सदगुण हैं। श्रागे हम कुछ प्रइन देते हैं, 
जिनके उत्तर देकर श्राप पता लगाइए कि कहा तक झाप समाज मे प्रवेश 
करने योग्य हैं। दूसरो से भी इन प्रश्नो को पूछकर श्राप उनके विषय मे 


बहुत कुछ जान सकते है, इसलिए हमने इसी प्रसग मे इनका उल्लेख करना 
उचित समझा है । 
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कुछ व्यक्तिगत प्रश्न 

१. क्या श्राप किसी भी ढंग की वेश-भूषा में बडे-छोटो के साथ श्रात्म+ 
सम्मान श्रौर आत्मविश्वास के साथ मिल लेते है ? 

२. क्‍या श्रापका उच्चा रण छुद्ध है ? 

३. जब श्राप किसी मित्र से मिलते है तो क्या श्राप किसी प्रइन के 
साथ बातचीत का श्रीगणेश करते हैं ? 

४ क्या आप प्राय. यह कहते हैं कि 'क्षमा कीजिएगा, ऐसा नही हो 
सका', मुझे दु ख है, मे ऐसा न कर सकगा या “आप बुरा न मानिएगा', 
मेरा अ्रभिषप्राय यह है! ? 

५ क्या आप मित्र से प्रातः उसके कार्यालय मे मिलते हैं ? 

६. बड़े श्रादमियो से भी क्‍या श्राप आत्मसम्मान के साथ मिलते है ? 

७ श्रपनी स्पष्ट आलोचना सुनकर श्रापको क्या खिनन्‍तता नही 
होती ? 

८ क्या श्रापकी ध्वन्ति स्पष्ट श्रीर गम्भीर है ? 

8. क्या श्राप श्रपन्ती बातचीत के कारण व्यवहारकुशल माने 
जाते है ” 

१० क्‍या आप अपने को कुछ लोगो का आज्ञाकारी और कुछ 
लोगो का श्रफसर बनाकर योग्यतापूर्वक किसी कार्य की सुचार रूप से कर 
सकते हैं ” 

११ चलते समय या खडे रहने पर अभ्रथवा बैठने पर--इन तीनों 
झ्रवस्थाओं मे से किसी भ्रवस्था मे--श्राप कुकते है या नही ? 

१२. क्रिसी से बातें करते समय क्‍या श्राप को पता चल जाता है कि 
सुननेवाला आपकी बातो में कितना रस ले रहा है ? हे 

१३ कभी पहले के हास्य-व्यग्य आपको याद रहते हैं कि नही ? 

१४ श्राप अपने मित्रो के श्राग्रहो से प्राय श्रपनी जान छुडा लेने मे 


समर्थ हो जाते है कि नही ” 
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१५ आप हसी-मज्ाक मे भी अ्रपने सत्य-त्रत का पालन करते है या 
नही ? 

१६, क्‍या श्रापको अपने परिचितों की कमज़ोरियों का ध्यान 
रहता है ? 

१७ क्या आप अपने वैवाहिक जीवन को सफल मानते है ? 

१८ क्या श्रापको श्रपती भूलो पर कभी-कभी हसी आती है ? 

१९, श्राप मित्र की मित्रता का निरन्तर लाभ लेते रहते है ” 

२० सच बताइए, क्‍या कभी झापके मन मे यह भावना उठती है 
कि झ्रापकी पत्नी श्रापके किसी सौभाग्यशाली मित्र की पत्नी जैसी रूपवती 
होती तो आप श्रधिक सुखी होते ” 

२१ क्या आपको स्त्रियों के सामने खडे होने मे कुछ भिफक मालूम 
होती है ? 

२२. आप श्रपने मिलने-जुलनेवालो से प्रायः कोकश्ास्त्र, भूगभे- 
शास्त्र, कर्तंव्यशास्त्र, वेदान्त भर दर्शनशास्त्र की चर्चा करते है कि नही ? 

२३. क्या आप श्रपने मित्रो के साथ घूमने-फिरने भी जाते हैं ? 

२४. जब आपके मित्र श्रापको सिनेमा दिखलाने ले जाते है तो प्राय. 
वे ही स्वयं टिकट खरीदकर आपको सम्मानपुर्वक श्रन्दर ले जाते है या 
नही ? 

२५ किसी मित्र के घर पर झापके बार-बार जाने पर भी क्या उसके 
घरवालो को श्रापके प्रति कोई भ्ररुचि नही हुई ? 

२६. क्या आपको कहावतें, मुहावरे श्रौर कवियों की कुछ मनोहर 
उक्तिया याद हैं ? 

२७ जब मित्र-मण्डली मे किसी गम्भीर किन्तु आवश्यक विषय पर 
विचार-विमश होने लगता है, तो क्या श्रापको शीघ्र घर लौटने का ध्यान 
श्राता है ? 


र२े८ क्‍या आप अपने व्यवसायवालो या बन्धु-वान्धवों के साथ ही 
श्रधिक मेलजोल रखते है ? 
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२९. क्या झाप अपने मन की सभी व्यथाएं मित्रो में प्रकट 
करते हैं ? 

३०. जहा लोगो में भाग्य के कुचक्त की कथाए चलती है वहा 
उनमे आपका नाम भी कथा-तायक या पात्र के रूप में वर्शित होता है 
या नही ? 

३१. क्‍या जब आप श्रपनी बात समाप्त कर लेते हैं तो लोगो को 
श्रापकी स्थिति पर दया आती है ? 

३२. दूसरो के व्याक रण-दोष झाप उनको तत्काल बता देते है या 
नही ? 

३३. सिनेमा के चलते हुए गाने सुनकर क्या शाप मुग्घ हो जाते है ? 

३४. क्या कभी-कभी श्राप स्वय भी कुछ गा लेते हैं ? 

३४५, क्‍या श्ञाम को आप प्रायः रेडियो सुनने की श्रपेक्षा कही बाहर 


जाना पसन्द करते है ? 
३६. क्‍या आपके घर में रोज़ सुबह-शाम आभ्ापकी कचहरी 


लगती है ? 
३७. क्‍या लड़को के कपडे श्राप भ्रपनी रुचि से नही पसन्द करते हैं ? 
३०. क्या श्रापको इसका अनुभव होता है कि पहले श्रापका जीवन 


झब से भ्रधिक सुखी था ? 
३९. क्‍या परिचित लोगों को व्यक्तिगत पत्र लिखने मे आपको बहुत 


देर तक सोचना पडता है ? 
४०. कया घरेलू चित्ताओ से कभी-कभी श्रापका मन उखड 


जाता है ? 

४१ क्या आपका शाम का कार्यक्रम बधा रहता है ? 

४२. क्या श्रापक्तो कभी-कभी इसका ध्यान श्राता है कि श्रव झाप- 
की हृद्धावस्था झा गई ? 

४३. क्‍या कभी-कमी आपको श्रपने बड़े लड़के के प्रति ईप्या-द्ेप 
होता है श्रौर झ्राप, इस विचार से कि कही वह घर में श्रापकी गद्दी न 
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छीन ले, उसको नीचा दिखाने के लिए गुप्त षड़यन्त्र या उसका मान-मर्देन 
करते हैं ? श्रथवा क्या कभी श्राप यह समभते हैं कि आपका लडका 
आपकी सृत्यु के बाद पूर्ण वयस्क हुआ होता तो ठीक था ? श्रथवा क्या 
आप कभी यह समभते हैं कि वह आपसे दूर रहे तो श्रापका वैभव अधिक 
सुरक्षित रहेगा ? 

४४, क्‍या आपके घर मे किसी झाकस्मिक गृह-सकट का दोष किसी 
नवविवाहिता गृहिणी या किसी नवजात शिशु पर डाल दिया जाता है ? 

४५ यदि श्रापका नौकर शझलग हो जाए या बीमार पड जाए तो 
क्या आपको बाज़ार मे खाना खाने के लिए बाध्य होना पडता है ? 

४६ नौकर के बीमार होने पर आप उसके इलाज का यदि प्रबंध करते 
हैं तो उसके वेतन मे से दवा आदि का मूल्य काट लेते है या नही ” 

४७ क्‍या आप प्राय. पाखण्ड दिखलाते है जिससे लोग भयवशञ' 
आपकी अधिक सेवा करें ” श्रौर कभी घर के कामो मे कृत्रिम विरक्ति 
दिखाकर तरह-तरह के नाठक करते है ? 

४८. किसी के रूठने पर क्या श्राप उसको बिता घमकाए हुए भी मना 
लेने मे सफल हो जाते हैं ? 

४६ दूसरो के मेहमान होने पर क्या श्रापको श्रपने घर से श्रघधिक 
सुख मिलता है ? 

५०. क्या आपके नौकर आपको प्रसन्न रखकर आपके घरवालो का 
जब चाहे अ्रपमान कर लेते हैं ? 

५१. घर में क्या श्राप परम स्वत्तन्त्र रह सकते हैं और विवाह आदि 
मे भी किसी की राय नही लेते ? 

५२. क्‍या आप घर मे श्रपनी प्रभुता को स्थायी रखने के लिए किसी 
न किसी को मारते-पीठते या पेरते रहते हैं ? 

५३ काम हो जाने के बाद कोई न कोई त्रुटि निकालकर क्या झ्र। प 
नौकरो-मजदूरो के पैसो में कुछ काट-कपट करने के व्यसनी है ? 

४४. क्‍या झाप बहुत विद्वानू, लोकप्रिय होकर भी घरवालो के प्रति 
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श्रात्मीयता का भाव दिखलाने मे अ्रसमर्थ हैं ? 

४४. क्या श्राप घर में भी दो तरह की बातें करते हैं; भ्र्थात्‌ मन 
में कुछ रखते है, कहते कुछ है तथा एक बार कुछ कहकर बाद को पलट 
जाते है ? 

५६ क्‍या आपको घरवालो के लिए रोज़ नये-नये कानून बनाने 
भ्ौर दफा १४४ लगाने का शौक है ? 

५७, क्‍या आपके सम्बन्धी लोग आपके घर बार-बार झाना पसद 
करते हैं ” 

भ८, आपके घर में त्योहार या मगलोत्सव मनाए जाते हैं या नही ? 

५९ क्या आपके लडके श्रौर नौकर शआ॥रापके चेले जैसे लगते हैं ? 

६०. क्या आपका इतना आतक रहता है कि बच्चे दिन-रात पुस्तको 
में ही प्रपनी भ्राखें गडाए रहते हैं ? 

६१ क्‍या श्राप बहुत-सी जीवित स्त्रियों के पति है ? 

. ६२ क्या भ्रापके घर मे हरएक प्राणी यह श्रनुभव करता है कि झाप 
उसी को सबसे श्रधिक चाहते हैं ? 

६३ क्‍या सब स्वेच्छा से आपके सुख-दु.ख मे सम्मिलित होते हैं ? 

६४ बाहर से जब आप कुछ लाते हैं तो उसमे से पहले श्रपना 
हिस्सा भ्लग कर लेते है या नही ” 

६५. क्‍या श्राप प्राय घर में ही बंठे रहते हैं ? 

६६. क्या आपको क्रोध करके पछताना पडता है ? 

६७. कभी झकेले रहने पर क्या श्राप ऊबने लगते है ? 

६८ क्या श्राप बच्चो, वुड्डहो और नवयुवकों की समति यथा-समय 

आानन्दपुरवंक कर सकते है ? 

६९ कोई जब आपके प्रति स्नेह, सम्मान या कृतज्ञता प्रकट करता 


है तो क्या श्राप उसके वश मे हो जाते हैं ? 
७०. क्या श्राप किसी को वधाई या धन्यवाद देने में प्राय श्वुक जाते 


? 
के आ-१६ 
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७१. जब आप रसमस्न होकर बातें करते हो तो यदि कोई श्रन्य 
व्यक्ति भ्रपनी बातो से लोगो का ध्यान आपकी भ्रोर से फेर ले तो श्राप 
रूठ जाते है ? 

७२ क्या झाप नाना विषय में कुछ न कुछ प्रवेश रखते हैं ” 

७३ परिचितो के नाम आपको शभ्रासानी से याद रहते है या नही ? 

9४ कया आप बहुत-से स्थानों पर केवल हाज़िरी देने जाते है ? 

७५ क्या भाप सभी से घुल-मिल जाते हैं ” 

७६. क्या आप दूमरो के समय का भी ध्यान रखते हैं ? 

७७, क्या आप किसी से पहली मुलाकात करने मे केवल दस-पन्द्र ह 
मिनट ही बातें कर सकते हैं ” और श्रपने काम की चर्चा करना भूल 
जाते हैं ? 

७प किसी के घरेलू काम मे कमी-कमी हाथ बठाते है कि नही ? 

७६ क्या आप दूसरो के पास केवल गप्प करने जाते है ? 

८० दूसरो की बाते श्राप ध्यान से सुनते हैं या नही ? 

८१ कया श्राप दूसरो के मन मे प्राय सन्देह उत्पन्त करके फिर 
वताने का श्राइवासन देते हैं ? 

८२ दूसरे लोग जब आपका मजाक करते हैं तो क्या भाप नक्कु बन 
जाते हैं ? 

८रे क्‍या आप 'ज़िन्दादिल' श्रौर 'हाज़िरजवाब' हैं ? 

८४ दूसरे जब चुप हो जाते है, तव भी आप बोछते ही रहते है ? 

८५ आप शअ्रासानी से बातचीत मे विषय-परिवर्तत करने मे सफल 
हो जाते हैं कि नही ? 

८६. नौकरो से गाली देकर बाते करने का शभ्रम्पास आपने किया 
है कि नही ? 

८७ जिससे आपके नौकर या बच्चे सावधान रहे, श्राप छोटी 


गलतियो पर भी उनको बुरी तरह डाटकर उनकी भर्त्सना कर देते हैं या 
नही ? 
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८८ भ्रपनी गलती सुधारते समय क्या श्राप अपने को बहुत नीचे 
गिरा लेते है ? 

८६९ क्या पास में पिस्तौल न रहने के कारण आपको बदमाशों से 
हमेशा भय बना रहता है ? 

€०. यदि आपके ये रहस्य, जो इन प्रइनो के उत्तर के रूप में प्रकट 
हुए है, भ्रापके मित्रो को बता दिए जाए तो चित्त में श्रापको कुछ 
व्याकुलता तो नही होगी ? 

६१. क्‍या आप उठने-बेठने, खाने-पीने मे सब मित्रो के साथ समानता 
का व्यवहार करते है ? 

६२. परिचितो के साधारण पत्रों का उत्तर क्या आप तत्काल दे 
देते हैं ? 
श्रपने उत्तरो को तोलिए 

आपने 'हा' या 'नही' मे उत्तर दिए होंगे । हम भी उसी प्रकार 
उत्तर देते है। दोनो का मिलान कीजिए। यदि अनुकूल उत्त रो की सख्या 
७५० निकले तो अपने को प्रथम श्रेणी में, ५०% निकले तो द्वितीय 
श्रेणी मे, ३५% निकले तो साधारण श्रेणी मे पास समभिए | यदि 
इससे कम निकले तो श्राप जिस श्रेणी के मनुष्य हैं, उसी श्रेणी मे पढ़े 
रहेगे श्रौर श्रापके पीछेवाले शीघ्र श्रापके समकक्षी होकर श्रागे बढते 
जाएगे। 

१. हा। २. हां। ३. हा। ४ नही । ५ नही । ६ हा। ७ नही । 
८ हा। &€. हा। १०. हा । ११. नही । १२. हा। १३ हा। १४ नही। 
१५४. नहीं। १६.हा। १७ हा। १८ हा। १६ नहीं। २० नही । 
२१. नही। २२. नही । २३. हा । २४. नही । २५ नहीं ।२६ हा । 
२७ नहीं। २८५ नहीं । २६ नहीं। ३० नहीं। ३१ नहीं। ३२ नही । 
३३. नही। ३४ हां। ३४. हा। ३६. नहीं। ३७ नहीं। ३५. नही । 
३६९. नही ४०. नही । ४१ नही । ४२. नही | ४३. नही। ४४ नही । 
४४५. नही । ४६. नहीं । ४७. नही । ४८ हा | ४६. नहीं । ५० नही । 
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५१ नहीं। ५२ नहीं। ५३ नहीं। ५४ नहीं । ५५ नहीं । ५६. नही । 
५७ हा। ५८ हा। ५९ नहीं। ६० नहीं। ६१ नहीं। ६२ हा। 
६३ हा। ६४ हा। ६५ नहीं। ६६ नहीं। ६७ नहीं। ६८ हा। 
<६९ नही । ७० नहीं। ७१ नहीं। ७२.हा। ७३ हा। ७४ नही। 
७५ नहीं। ७६ हा ।७७ हा । ७८ हा। ७९ नहीं। ८०. हा। ८५१ नही। 
झर नहीं। ८३ हा। ८४ नहीं। ८५ हा। 5६ नहीं। ८७ नहीं! 
झ८ नहीं । प९ नहीं। ६० नही। ६१ हा। ६२ हा । 

इन सब उपायो का सम्मिलित प्रयोग करके आप दूसरो के व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध मे विशेष रूप से जानकार हो सकते है । पिछले अन्य श्रध्यायो 
में वरणित वातो को भी ध्यान मे रखिए | यदि साधारण दशा मे किसीको 
आप न पहचान सके तो उसको उन्मत्त दशा मे देखिए। चाहे जिस तरह 
का उन्माद हो, मनुष्य उसमे अपने झसली रूप मे खुल जाता है क्योकि तब 
बुद्धि का चातुये नहीं चलता। मुख्यत मद्य, भग श्रादि के मद मे तो 
व्यक्तित्व का नग्न रूप दिखलाई पडता है । इसपर सुश्नुत ने वैज्ञानिक ढग 
से विचार किया है | उसके अनुसार सात्तवक स्वभाव के मनुष्य में उत्पन्न 
हुआ मद, पवित्रता, उदारता, प्रसन्‍तता, शरीर के श्ूगारित करने की 
लालसा, गायन, अध्ययन, कीतिकर कार्य करने की इच्छा, मोग और 
उत्साह की भावना उद्दीप्त करता है। राजस स्वभाव वाले मनुष्य मे 
मदाधिक्य से दु खशीलता, आत्मनाशक कर, साहस श्रौर कलह की प्रद्धत्ति 
उत्पन्त होती है। तामप्त प्रकृति के मनुष्य में भ्रपवित्रता, मत्सर, भूठ 
वोलना भ्रोर तरह-तरह की कुप्रद्धत्तिया मद्य पीवे के अ्रनन्तर जगती है। 
तभी श्राप नीच प्रक्ृति के लोगो को नालियो में लोटते हुए पाते हैं । 
इसका कारण सुश्रुत के मत से यह है--प्राय सभी अपनी मूल' प्रद्धत्तियो 
को एक श्रश तक रोककर रूढि और लोकप्रथा के भ्ननुकुल श्राचरण करते 
हैं । मद्य के प्रभाव से प्रकृति उत्तेजित होकर उस कृत्रिम बन्धन को तोड- 
कर स्वच्छन्द हो जाती है, उस समय मन की वे सभी गूढ बाते, जो भीतर 
ही भीतर हमारे आचार-विचार को प्रभावित करती रहती है, सवल 
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होकर प्रकट हो जाती है । मद्य को इसीलिए चरक ने 'प्रकृति-दशंक' कहा 
है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मानव-प्रकृति के श्रतुसार ही 
मद-प्रभाव में भिन्‍नता होती है। शराब के नशे ही मे नही, सिगरेट-तम्बाकू 
के नशे मे भी मनुष्य अपनी आन्तरिक प्रद्धत्ति के अनुसार चेष्टाए करता 
है। अतएव ऐसे अ्रवसरो पर उसकी गुखमुद्रा, व्यवहार, बातचीत का 
भ्रध्ययन करना चाहिए । यदि किसी की ग्राकृति श्रापकी समझ मे न आए 
तो ढृद्धो की आकृति की परीक्षा कीजिए । किसी अग्रेज़ ने सोलह भ्राने 
सत्य लिखा है कि हृद्धावस्था मे मनुष्य को वही झाकृति मिल जाती है 
जिसका कि वह पात्र होता है।* 

तेजस्वी का चेहरा दृद्धावस्था में अधिक सतेज हो जाता है, नीच 
विचारो के मनुष्य का चेहरा राख या कोयला हो जाता है। गाधीजी 
की झ्राकृति तो मरने के बाद भी सजीव लगती थी । 

हम समभते हैं, इस विषय पर इस भ्रध्याय में श्रापको पर्याप्त सामग्री 
मिल जाएगी। आप दूसरो को सुक्ष्मता से देखिए श्रौर इसका भी ध्यान 
रखिए कि शभ्रन्य लोग भी वैसी ही सुक्ष्मता के साथ आपको देखते होगे । 
ग्तएव दूसरो के निकट-सम्पर्क में झ्ाने के लिए अपने रूप मे, आचार- 
व्यवहार श्रौर चेष्टाशो आदि मे यथावश्यक सस्कार की जिए । 


न कक चिरन मन 
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निम्नलिखित प्रइनो के उत्तर देकर आप अपनी च्रुटियो को स्वय 
समभिए, क्योकि प्राय दूसरे लोग शिष्टवा या सकोचवश आपकी ब्ुटियो 
को देखते हुए भी चुप रहते है। इन प्रशनो को हमने जानबुककर एक क्रम 
में नही रखा है 
भ्रइन 

१ कई प्रसंग ऐसे आते है जबकि किसी कार्य के करने या न करने 
के सम्बन्ध मे आपमे और आपकी आत्मा मे भीतर ही भीतर सघर्ष होता 
है। उस दशा मे क्या श्राप भ्रन्त मे आत्मा पर विजयी हो जाते है श्रथवा 
आपकी आत्मा ही श्रापको पराजित कर देती है २ 

२ आपके सन मे कभी-कमी अनायास हर्ष या शोक की तरगे उमड 
पडती होगी। क्या श्राप उनमे तत्काल बह जाते हैं या कुछ देर तैरते 
भीहे? 

३ आपके मन मे कोई विस्फोटक पदार्थ तो नही है जिसके कारण 
आप बातो की साधारण चिनगारी से दगने लगते है ? 

४ क्‍या आपको आते देखकर लोग भयवश मन ही मन सकट-मोचन 
का पाठ करने लगते हैं ? दूसरे शब्दो मे-- क्या लोग आपसे यह समभकर 
डरते हैँ कि 'जनि कहइ कछु विपरीत जानत प्रीति-रीति न बात की ? 

५ जब आप बोलने लगते हैं तो आपके कठ से सुन्दर शब्दमाला 
निकलती है श्रथवा हवाई वन्दूक दगने लगती है ? 

६ क्या यह सत्य है कि दूसरो की प्रशसा करते समय श्रापको शब्द- 


दारिद्रथ का अनुभव होता है और निन्‍दा करते समय सहस्ननाग की 
जिद्वाए मिल जाती है ? 


कि झ्रात्म-विकास 


७ जब आप दूसरो से मिलते है तो जासूस की तरह तो नही प्रतीत 
होते ? श्रथवा श्रापको लोग किसीका भेदिया तो नही समभते ? 

८ आसपास कोई भी भंगडा होने पर क्या नारद की तरह झ्रापका 
नाम उसमे नत्थी कर दिया जाता है ? 

&£ किसी न किसीसे उलभते रहने का क्‍या आपको 'अमल' पड 
गया है ? 

१० क्‍या यह सत्य है कि किसी विषय को भअ्रतिरजित किए बिना 
श्राप उसको व्यक्त नही कर सकते ? 

११. कलियुग को दोष देना, विघाता के विधान को उलटा बनाकर 
उसकी झ्रालोचना करना, श्रपती दुर्दशा का सारा उत्त रदायित्व गवने मे ट, 
भगवान्‌ या किसी श्रन्य व्यक्ति पर डाल देना तथा श्रतीत काल के गौरव 
श्रौर सुखो की एक लम्बी सूची बनाकर उसका पाठ करना--कक्‍्या यही 
श्रापकी बातचीत के मुख्य विषय होते हैं ? 

१२. किसी से मिलते ही क्या आप तत्काल प्रात्मकथा कहने लगते 
हैँ? 

१३. परछिद्रान्वेषण करके श्राप दूसरो के दोष कठस्थ रखते हैं कि 
नही ? 

१४ क्‍या आपको जो मिलता है वही घू्त, श्रविश्वासी या वेईमान 
होता है ” 

१५. श्राप ही दूसरो का गुणगान करते है या श्रापका भी गुणगान 
करनेवाला कोई है ? 

१६ श्रापकी प्रशसा कौन भ्रधिक करता है ? आप स्वय या आ्रापके 


मित्रगण या शत्रु ? 
१७ श्रापके मित्रो की सख्या अधिक है या शत्रुओं की ? 
१८ क्या हवा के साधारण भोके से भी श्राप छीकने लगते है ? 


दूसरे शब्दी मे, क्या साधारण बातो से भी श्रापके हृदय मे वडे-बर्ड छाले 
पड जाते है ? 
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१६ क्‍या श्राप दूसरो को श्रम मे डालने का व्यवसाय करते हैं ? 
दूसरे शब्दों मे--खाकी कमीजहाफपैण्ट पहनकर तथा नकली तमचा 
लटकाकर या प्रान्तीय रक्षा-दल में भर्ती होकर क्या आप यह प्रचार करते 
घूमते है कि आप सब थानेदारो के सिरमौर हो गए अथवा किसी अफसर 
की हा-हुज्नूरी करके लौटने के बाद क्या आप यह प्रचारित करते है कि 
श्राप साहब से गप्प करने गए थे और उन्होने शासन-सम्बन्धी अनेक 
मामलो में आपसे राय ली है, श्रथवा छुठे-सातवें तक पढ़कर क्या श्राप 
दूसरो को यह बताने की चेष्ठा करते है कि श्राप इतने योग्य हैं कि बडे- 
बडो के कान कतरते है, अथवा कल्पित नौकरी पाकर क्या श्राप यह 
विज्ञापित करते हैं कि श्राप उच्च पदाधिकारी हो गए या होने जा रहे है ? 

२० क्या श्राप श्रपनी महिमा को पूर्वजों की गौरव-गाथा सुनाकर 
बढाते है । 

२१. क्‍या आप बात-बात में धमकी देते हैं, दूसरो को चौकाते हैं 
श्रौर इस प्रकार काम निकालने की चेष्टा करते हैं ? 

२२ क्याआप हर प्रकार की प्रतियोगिता से घबराते है श्रौर शकित 
रहते हैं कि दूसरे लोग आपसे आगे न बढ जाए ? 

२३ क्‍या आ्रापके नौकरो की सूची मे भगवान्‌ का भी नाम है ? श्रर्थात्‌ 
क्या श्राप यह सोचते है कि अ्रघुक काम भगवान्‌ चाहेगे या करेंगे, तभी 
होगा ? 

२४. गर्मी में प्रचड घूप, बरसात मे मूसलाधार वर्षा, जाडे में खासी- 
बुखार और शीत-प्रकोप--ये तीनो श्रापके कार्य मे बाघक होते होगे | घर 
छोडते समय घर के सुख, घरवालो के मोह के श्रतिरिक्त दिशाशूल, श्रशुभ 
मुह, श्रपशकुन प्राय आपके पैर पकड ही लेते होगे । दूर जाना है--- 
“परदेस कलेस नरेसुहु को', समी तो वहा पराए होते है, काम अकेले नही 
हो सकता--ये चिन्ताए आपको प्राय बैठा रखती होगी । क्या हमारा 
झनुमान सत्य है ? 


२४ क्या अ्धिकाश कार्यों मे आप अपने को असमर्थ पाते है भर 
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निराश हो जाते है ? 

२६ क्या यह सत्य है कि आपका घर ही भ्रापका बन्दीगृह हो गया 
है, जहा स्त्री जेल सुपरिटेण्डेग्ट है और बच्चे जेल-फाटक के सिपाही हैं ? 

२७. यह कहा तक सत्य है कि यदि आपको घर के मठ न होते 
तो भाप भ्रधिक सुख से रहकर लोक मे बडी उन्नति कर सकते थे ? 

२८ आपकी बात का लोग एक श्रर्थ लगाते है या अनेक ? 

२६ दूसरों से श्राप विचारो के आदान-प्रदान के लिए मिलते हैं 
अथवा अपने मत की पुष्टि करते के लिए ? 

३०. प्राय. जब श्राप किसीसे मिलते हैं तो क्या श्रापका श्रोता आप- 
की बातें सुनते-सुनते ऊघने लगता है ? भ्रथवा, क्या वह हा-ह करता हुआ 
साथ-साथ कोई श्रन्य कार्य भी करने लगता है ? 

३१ बातचीत में आपको खडन-मडन अ्रधिक प्रिय है, या हा में हा 
मिलाता अश्रथवा बाल की खाल खीचना या ईंट का जवाब पत्थर से 
देना ? 

३२. लोगो के बीच में जाने पर क्या आपके मन में यह भावता 
उठती है कि सभी आपको तथा झापकी वेशभूषा को घूर-घुरकर देख रहे 
है, और श्राप पर टूट पडना चाहते हैं तथा चारो श्रोर आपकी चुटियो की 
चर्चा हो रही है ” 

३३. जब किसी सभा-समाज मे श्राप जाते है तो प्राय अपने बँठने 
के लिए कोई कोते का स्थान श्रवश्य ढू ढते होगे | बैठने पर आपका चित 
शान्त रहता होगा । श्रौर कही यदि सबके बीच मे बैठना पडे तो श्रापका 
हृदय घडकता होगा, भ्राखे फडकती होगी भ्रौर श्राप रह-रहकर भडकते 
होगे । क्‍या हमारा यह अनुमान श्राप ही के सम्बन्ध में है या किसी 

श्रन्य के ? 

३४. क्या दिन में कई बार आपकी टोपी या पगडी उछलकर दूसरों 
के पैरों मे गिर पडती है ? श्रर्थात्‌ क्या श्राप बहुती के कृवापात्र या 


ऋणी हैं ? 


३ 





॥ 4 
पं 
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०-4 लत. पनभाजतणण ६2 किन्स जज पे डझू षरश्र भक्त अ्युल्क बा 
हर. कथा अंदर (जब ओ््य्शच्ण्जर छघुफ रू ७  ऋऋमर रे धर 
> हू 
लत हू ६ हि 
बसगउझोें झिसी के सलाद शिपता रिमाने में हि ५57२६ 
52५. क्या ऊआजउक्षा क्षद्धा क् राझ शिप्रता नरिभादे में दिझेद 26९ बैक 
3 +र द्ाउ झपने सिचों क्मो उत्तनी ही बार बाजते है पिहनी र 
होटी है छझोर आर झपने मिच्ए क्षो उत्तदा हा बार बरुसदे ह्‌धपिहुल[ छार 
ड्नेई उर्त व्यक्ति ऋपनी दातों को है दापस डे 
हाई दत व्याक्त रपरा दातों क्षो ददलता हे ण्एएउइताह ५ 
दे न जलन हे जिनसे झाप शिप््तर मिलते हैं 
३७. क्‍या आउक्षे रछ एप्त मित्र री हर जिनसे ऋष शिप हर शिक्तरे ६१ 
कब मर 
ब्क अ्शकलनओ. ह्च्त्यि उकनक- अत. दर १4 है अरन्कन० ऋन्का च्न्सा स्ट्क 200 वो 
वेंथ, काव्य, ला. राहित्य- उदार, चुृत्पय ८ छिसी झदोरंदर कपये 
5 5 झवराय है किचही? 
ये आऋाप्ज्द सहज झतुरादय हूं कु चह २ 
३६. क्या दैनिक समाचारपपर पउ्ते हैं १४ सर 
३६. क्या झ्ाप कोई देदिक समाचार जय ह्‌ 5 यदि परत ६ तो 


कँसे समाचारों में रुचि है ? चोरी-डाके के रोमाचकारी उत्तान्ठ, एरायार 
के समाचार, कही दिजली गिरदे या रेल से भसा कटने का हाए तथा 
८ति ने पत्नी की नाक काट ली--ये विवरण शाप विशेष झूप से पएते है 
या दवाज्नों के विज्ञापन ? 

४०. क्या यह सत्य है कि जो भापको चास दिशलाता है उसके शाप 
अवेतदिक दास बच जाते है झौर जो झापके शझागे विनम्नतापुर्यक ऋुषता 
है, उसको गद्देन पर चढ जाते है ? 

४१ आप कम हसते हैं या सधिक ? झहुहास पसन्द फरते ऐसा 
मुस्कान ? कण्ठ से ही हसते हैं या हृदय से भी ? दूसरो का उपह्यस करते 
है या हास्य-विनोद ? झपने से बडो के साथ ह॒सी-मजाक फरते है था 
समान श्रेणी के लोगो के साथ प्थवा नौकरो के साथ भी कर पऐेते ऐ ? 

४२ नगर-मुहल्ले या पडोस के समारोहो से झाप झाएरपुर्यक शाग- 
न्त्रित होते हैं कि नही ? झामन्त्रित होकर जाने पर शाशपकः धापके 
शुभागमन से प्रसन्‍त होता है या आप ही झपने को धन्य गागते ऐ 

४२३ आप प्राय कुछ ऐसी बीमारियो से पीडित रहते ऐगे शिगका 
निदान नही हो पाता ? 


४४. क्या यह सत्य है कि कोई भी बात भापके पेट भे पहुमते ऐी 
जुलाब की गोली बन जाती है ? 
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४५, आप अयने बच्चो के बाप हैं या श्रष्यापक अथवा दोनो ? 

४६. आप अपनी स्त्री के स्वामी है या सखा श्रथवा दास ? 

४७ आप किसी चचला या चडी के पति तो नही हैं ? 

४८ आपके घर में पधारते ही सन्नाटा छा जाता है या तुृफान 
चलता है ? 

४९, शन्रुओ पर वज्ञपात कराने के लिए आप भगवान्‌ को रोज़ 
मनाते है कि नही ? 

५० क्‍या झाप स्वय अपने झादश है ? 

५१. एकाएक कोई ऊचा पद पाकर आप श्रापे से बाहर तो नही हो 
जाते ? 

५२ क्या प्रत्येक कार्य की सफलता का श्रेय श्राप स्वय लेना 
चाहते है ? 

५३. आप शीघ्र प्रसन्‍न होनेवाले तो नही है? 

५४ स्वप्नावस्था मे आप भयानक दृश्य देखते है, या सुन्दरी स्त्रियो 
को श्रथवा खाद्य-पदार्थों को ? 

५५ क्‍या आप पर पटकते हुए चलते हैं ? 

५६ यदि श्राप दुकान खोलकर बँठते हैं तो गम्भीर बने रहते है 
था नहीं ”? 

५७ क्या आप नियम से प्रतिमास अपने स्त्री-बच्चो को कुछ जेब- 
खर्च देते है ? 

५८ घुरणों या ओषधियो मे किन-किनका प्रयोग श्राप करते हैं ? 

५६. किसी कार्य मे प्रसफल होने पर श्राप मूछितावस्था भे हो जाते 
है या विशेष सचेत ? 

६०. क्या आपके मन मे कमी-कभी श्रात्मघात के विचार शआञाते है ? 

६१. क्‍या कसी-कमी ऐसा होता है कि श्रनायास श्राप को सफलता 


पर सफलता मिलती है ? 
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६२ आप आवश्यकता से अधिक आजश्ञावादी या निराश तो 
नही है ” 

६३ श्राप आवश्यकता से श्रघिक प्राचीन या अश्रर्वाचीन तो 
नही है ? 

६४ आपके व्यवसाय पर आपके व्यक्तिगत चरित्र का कोई असर 
नही पडता--इसे तो आप मानेंगे ? 
उत्तर 

१ यदि किसी विषय मे आप से और आपकी आत्मा मे, अर्थात्‌ श्रच्छी 
कामना शौर विवेक मे, दन्द्र हो तो आत्मा से हार मान लेने ही मे जोत 
होती है। भात्मप्रेरणा के रूप मे ईश्वर का सकेत मिलता है । कालिदास 
ने लिखा है कि सदेहास्पद विषयो मे सज्जन लोग अपनी आत्मा की गवाही 
को ही प्रमाण मानते है 

सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु । 
प्रमाणमन्त.करणाप्रद्धत्तय ॥। (कालिदास ) 

२ अमरीका के कुछ प्रसिद्ध मनोव॑ज्ञानिको ने श्रष्पयनत करके देखा 
कि हर तैतीसवें दिन प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में हे या शोक-भावना 
की एक प्राकृतिक लहर आ्राती है। हएष की भाव-लहर के उठने पर चित्त 
श्रकारण शआआाह्वादित हो जाता है, बुद्धि मे उदारता, सरसता, विनम्रता 
थ्रा जाती है। शोक की तरग उठने पर श्रकारण उद्दिग्तता, ग्लानि, 
क्रोध या विरक्ति की वासनाए तीत्र हो जाती हैं। जिस दिन मनोभाव मे 
सहसा ऐसा परिवततंन ज्ञात हो, उस दिन समभना चाहिए कि भावुकता की 
प्राकृतिक तरग उठी है। उस दशा मे चित्त-प्रद्धत्ति हपं या शोक की श्रोर 
भुकी हुई मिलेगी। तैतीसवें दिन चित्त-दशा मे वैसे ही परिवर्तत फिर 
होगा। यह क्रम चलता रहता है, परन्तु यह निश्चित नही कि एक बार 
हर्ष-वेग उठने पर दुवारा भी वही उठेगा। हर्ष के बाद शोक भी उठ 
सकता है । किसी-किसी को चौतीसवें या पैतीसवें दिन ये लहरें उठती 
हैं ओर उसी क्रम से आगे उठती रहती है। पाचवे सप्ताह मे इसका 
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अनुभव अवश्य होता है। भावोन्माद मे सावधान रहना चाहिए भ्रौर सहसा 
कोई भावुकतापूरं कार्य न करना चाहिए । 

३ यदि श्राप सहिष्णु है तो श्रापके मित्रों की सूची मे किसी बेहया 
या शअ्रभागे का नाम ही शेष होगा । जो बात-बात मे उत्तेजित होता 
है, वह पागलपन की सडक पर निराशा की मोटर पर सवार होकर 
चलता है । 

४ यदि लोग आपकी दु शीलता के कारण श्रातकित रहते हैं तो 
आभाप किसी सकामक रोग से कम भयकर न होगे | यह मानव-स्वभाव 
है कि जो जिससे मयभीत या शकित रहता है, वह उससे प्रेम नही 
करता। यदि श्राप इतने दुम्र ख है कि लोग आपसे बातें करने मे डरते 
हैं तो श्रापषो समाज से सच्ची सहानुभूति नही प्राप्त हो सकती | ऐसे 
ध्वभाव के व्यक्तियों को तुलसी ने खल-वर्ग मे माना है : 

वचन-वज्र जेहि सदा पियारा। 
सहसनयन॒ पर-दोष तिहारा ॥ (मातस ) 

५. यदि झ्राप ककंशभाषी है तो श्रापकी बातो का किसी पर प्रभाव 
न पडता होगा। मनोहर शब्दों से कठोर तर्क उसी प्रकार प्रभावशाली 
होता है, जैसे सुन्दर नेन्नो मे कटाक्ष । शब्दो की हवाई बन्दृक दागने से 
जीवन-सग्राम मे विजय नही मिलती | 

६ यदि आप दूसरो की प्रशसा करने मे श्रसमर्थ श्रीर उनकी निन्‍दा 
करने में सर्वत्तमर्थ हैं तो श्रवश्य ही आपका हृदय दुर्मावनाओ्रो से भरा 
रहता होगा। लोग आपके पास बैठने में घबराते होगे श्रौर श्रापका 
विद्वास भी कम करते होगे। निन्‍दक दूसरो की कालिमा श्रपने मुह में 
लगाए घुमता है, इसको सत्य मानिए। 

७. किसी सम्य समाज में यदि झ्राप दूसरो के भेद जानने का 
प्रयत्न करेंगे, भ्रकारण दो आादमियो की बातें सुनने का प्रयत्न करेगे, 
दूसरो की चिट्ठिया पढने का प्रयत्न करेंगे, दूसरो से कान में या धीरे- 
धीरे बातें करने का प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य ही लोग आपको भेदपूर्ण 
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हृष्टि से देखेंगे । सम्भव है, भाप घबराहट के कारण भौचक्के होकर 
दूसरो को शआखें फाड-फाडकर देखते हो, जिसके कारण लोग श्रापको 
जासूस जैसा समभते हो। कुछ भी हो, शकापूर्णा दृष्टि से देखा जाना 
श्रपमानजनक होता है । 

८ यदि झगडो में ग्रापका नाम नारद की तरह नत्यथी कर दिया 
जाता है तो इसका कोई कारण होगा, व्यर्थ ही श्राप देवषि के अवतार 
न बन गए होगे। झधिकाश विवादों मे पड जाने के आप व्यसनी होगे, 
भ्रथवा इधर की बात उघर लगाने मे प्रसिद्ध या स्वमाव से कलहप्रिय 
ग्रथवा पक्षपाती । किसी खास भगडे मे सभव है आपका हाथ न हो, परन्तु 
पहले श्राप आग लगाने की यथेष्ट कीति अजित कर चुके होगे जिसके 
कारण कही भी झाग लगने पर लोगो को आपका ही नाम याद आता 
होगा । कीति मनुष्य के श्रागे-भ्रागे दौडती है। दूसरो के झगडो मे न पडने 
ही मे बुद्धिमानी है, पडे भी तो निष्पक्ष होकर । 

£ बहुत-से लोगो का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वे दिग्विजय 
करते हुए चलते है, अकारण भी किसी न किसी पर उलक कर उसको 
पेरते है। कोई भगडने वाला नही मिलता तो वे किसी पर कल्पित श्रभि- 
योग लगाकर उसको विवश करते है कि वह अखाडे मे श्रा जाए। कुद्ु- 
स्वियो, सम्बन्धियो, मित्रो, नौकरो आदि पर देनिक अत्याचार करने का 
उनको व्यसन होता है । यदि आप ऐसे है तो किसी ऐसे आदमी को मित्र 
या नौकर बनाइए जो अभ्यस्त वेहया हो । उसी को सिल्‍ली बनाकर रोज़ 
भ्रपत्ती जिह्ठा को पहट लिया कीजिए। यदि आप ऐप्ता न करेंगे तो 
आ्रापको अनिद्रा या अजीणंता अ्रथवा ज्वर या मधुमेह हो जाएगा। शेख- 
सादी को भी एक ऐसा अमली मिला था जिसका वर्णन उन्होने गुलिस्ता 
में किया है। एक बादशाह था जो प्रतिदिन किसी न किसी को सताता 
रहता था। एक दिन एक साधु उससे मिलने आया | बादशाह ने उससे 
पूछा कि मेरे लिए कौन-सी पूजा सर्वोत्तम होगी ? साधु ने कहा--दिन 
का सोना, क्योकि जब तक भाप सोएगे, कम से कम तव तक गरीबों की 
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जान सासत से बची रहेगी श्रौर आपको पुण्य मिलेगा । 

१०. यदि आप सत्य के ऊपर कल्पना का पहाड लादमे के श्रादी 
होगे तो सत्य भश्रवश्य ही मर जाता होगा। बातो को मनोरजक बनाने के 
लिए जो लोग उनमे कल्पना के पख लगाते है, उनके हाथ से बातें निकल 
जाती है । नमक-भिर्च लगाना या बढा-चढाकर बाते करना श्रथवा तिल 
का ताड बनाना श्रात्मसम्माननाशी होता है। इसका श्रम्यास हो जाने पर 
वक्ता स्वय अपनी कल्पित कथाश्नो को सत्य मानने लगता है और श्रोता- 
गण उसकी सत्यकथाओ्ो को भी कल्पित समभने लगते हैं। 

११ अपनी विफलता का दोष समय या किसी श्रन्य के सिर मढते 
से भ्रपनी श्रकर्मण्यता का विज्ञापन होता है | यदि श्राप सबल है तो आपको 
सभी सहायक मिलेगे, श्रौर झाप श्रतीत को न देखकर भविष्य को देखेंगे . 
'सबे सहायक सबल के, कोउ न निबल सहाय ।' 

१२. यदि आप सर्वेत्र श्रपनी ही चर्चा करते हैं तो लोग भ्रापसे ऊबते 
होगे। भ्रपनी राम-कहानी कहने का व्यसन पड जाने पर मनुष्य भ्रात्मघोष 
(कौवा) जैसा लगता है जो भ्पना ही नाम रटता है। 

१३. यदि झाप पर-छिद्रान्वेषी है तो समाज झ्रापको मकक्‍्खी जैसा 
समभता होगा । दूसरो के दुर्गुणो को देखकर कहते फिरना वैसा ही है 
जैसा गलियो का कुडा गाडियो में भरकर ले चलना। उससे अपने गदे 
स्वभाव का विज्ञापन होता है । दूसरो के सदृगुण जिह्नमा पर रखना वेसा 
ही है जैसा कपडे पर इत्र लगाना | इसके विपरीत दुगु णो को जिह्ना पर 
रखना वैसा ही है, जैसा किसी दुर्गन्धघित पदार्थ को जेव में भरकर 
चलना । किसी की निन्‍्दा करने के पूर्व निन्दक स्वय निनन्‍्दा का पात्र हो 
जाता है । 

१४, यदि अपने अतिरिक्त श्रन्य समी को आप घूर्ते या विश्वास के 
भ्रयोग्य मानते है तो श्राप स्वय स्वभाव के कच्चे एव सशयालु होगे । जो 
सवको वेईमान समझता या बनाता है, वह स्वय वेईमान होता है । 
विश्वास विश्वास से ही जमता है । जी स्वय विश्वासपात्र होता है, उसको 
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दूसरे भी विश्वासपात्र मिलते है | जो सदेहग्रस्त होता है, उसको अपने 
स्त्री-बच्चो के ऊपर भी सन्देह होता है । 

१५ यदि आप दूसरो के ही गुणगान करते है श्रौर स्वय प्रतिष्ठित 
नही हैं तो श्रापका महत्त्व किसी चारण से अ्रधिक न होगा । यदि आप 
गुणी हैं तो आपके गुणगायक भी होगे। दृश्य को दर्शक की कमी नही 
रहती। 

१६ श्रात्मप्रशसक हीनकोटि का व्यक्ति होता है । मध्यमकोटि के 
मनुष्य की प्रशसा उसके मित्रगण भी करते हैं। उत्तम पुरुष की उसके 
शत्र भी करते हैं। कर्ण की प्रशसा कृष्ण भी करते थे : 

स्वत तथा मित्र-समाज से सदा, 
कहा नही कौन प्रशसनीय है। 
गुणी वही है जिसके प्रभाव की, 
करें विरोधीजन भी सराहना ॥ (भ्रगराज ) 

१७ यदि आपके मित्रो की सख्या भ्रधिक है तो यह आपकी तेज- 
स्विता, मिलनसारिता और विश्वासपात्रता का परिचायक है । सज्जन 
झ्रौर शूरवीर सर्देव भ्रजातशत्रु होते हैं। यदि श्रापकी शन्रु-सख्या श्रधिक 
है तो झ्ाप स्वभाव, व्यवहार , पुरुषार्थ से कुटिल, ग्रसभ्य या प्रसमर्थ 
होगे। सभवत आप पषड्यन्त्री, कठुभाषी या परद्ेषी होगे। श्रधिक 
सभव है कि श्राप अ्शक्त श्रतएव भयशील अतएव महाक्रोघी हो । इस 
सपं-स्वभाव के कारण लोग लाठी लेकर आपके पीछे पडे रहते होगे । 
सर्प शरीर से निवंल, स्वभाव से बहुत भीरु श्रौर उत्तेजित होने पर महा- 
क्रोधी और दुस्साहसी होता है। तीनो बातें प्रायः साथ चलती हैं; 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ।' मित्र और शत्रु की सख्या तुलना करते 
समय इस बात का ध्यान रखिए कि बीस मित्र बरावर है एक छत्रु के । 

१८ दुर्बल व्यक्ति को जिस प्रकार साधारण जलवायु के परिवर्तन 
से जुकाम हो जाता है वैसे ही दुर्वल हृदय वाले साधारण बातो से ष्लः 
जाते है। मिथ्या भ्रहकार से लोगो को मनोमालिन्य होता है । ऐसे 
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कप 


व्यक्तियों को मित्र-सकट सर्देव रहता है । 

१६ सूर्ख, श्रकुलीन और अल्पज्ञ का प्रथम चिह्न यह है कि वह 
अ्रपना ही मिथ्या विज्ञापन करता रहता है । विद्वान कुलीनो न करोति 
गव॑, गुर विहीना बहु जल्पयन्ति---इस सम्बन्ध में महामना सुकरात के 
इस मत को मानता चाहिए कि ससार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यत्तीत 
करने का सरल श्र निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव से जेसा 
हो वैसा ही अपने को व्यक्त करे ।* 

जाजं बर्नाडे श्ञा के इस मत को भी ध्यान मे रखना चाहिए कि दरिद्र 
बने रहने का एक अ्रच्छा उपाय है--अपने को घनी बताना या घनी होने 
का ढोग करना ।* 

क्षुद्र प्रकृति के व्यक्तियों की यह प्रद्धत्ति होती है कि वे अपने प्रभाव 
का भ्रूठा विज्ञापन करके दूसरों की दृष्टि मे अपने को उच्च दिखलाने का 
प्रयत्त करते है । किसी बडे आदमी की साधारण जान-पहचान का वे अनु- 
चित लाभ लेता चाहते हैं शोर लेते भी हैं, परन्तु एक अश्रवसर ऐसा आता 
है जब उनकी रही-सही प्रतिष्ठा भी मिथ्या प्रतिष्ठा के साथ घूल मे मिल 
जाती है । 

२०. यदि आप स्वयं कीतिवन्त न होकर केवल पूर्वजों की कीति के 
बल पर अपने को पुजवाना चाहते है तो यह श्रापका भ्रम है। चाणक्य 
ने लिखा है कि गुणी लोग श्रपने ही गुणो से प्रकाशित होते है, जन्म 
(अर्थात्‌ जाति-कुल आदि) को कौन देखता है * 
प्राकाश्य स्वगुणोदयेन गुरिनो 
गच्छन्ति कि जन्‍्मना। 
पूर्वजों के यश पर ही रहने वाले को हम श्रालू-वर्ग का प्राणी मानते 
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है। आलू की तरह उसका सर्वेस्व पूर्वजों की मिट्टी के भीतर गडा रहता 
है। स्वय यशस्वी होने पर पूर्वजो का यश सहायक होता है, न होने पर 
भ्रपनी महिमा झौर भी घट जाती है, क्योकि लोग कहते हैं कि ऐसे उच्च 
कुल मे यह तुच्छ व्यक्ति कहा से पैदा हुआ । शा ने तो यहा तक कहा है 
कि किसी बड़े आदमी का सम्बन्धी होना बडा दु खदायी है, वयोकि उसी के 
नाम से हमारा परिचय दिया जाता है, भर हमारे स्वतन्त्र व्यक्तित्व की 
गणना ही नही होती ।" 

२१ धमकी देनेवाला सदा कायर होता है ।* शक्तिवान्‌ पुरुष घमकी 
नही देता । वह तो जो चाहता है उसको करके दिखा देता है । चौंकनेवाली 
बातों से लोगो को श्राकषित करने वाला भूठा गिना जाता है और प्राय 
ईसप की कहानियों मे वशित गडरिये की तरह घोखा खाता है। वह गड- 
रिया रोज़ 'भेडिया श्राया, भेडिया श्राया' कहकर चिल्लाता था। लोग 
सहायतार्थ दौडकर जाते तो देखते कि वहा कुछ नही था | एक दिन सच- 
मुच भेडिया भरा गया । गडरिया बहुत चिल्लाया, परन्तु लोग यह समझत- 
कर नहीं गए कि उसकी चोकाने की आदत ही है । भेडिया उसको खा 
गया। 

२२ स्वाभाविक भीरुतावश प्राय लोग प्रतियोगिता से घबराते है 
श्रीर ऐसे ही कामो में हाथ लगाते है जिनमे प्रतियोगिता का भय नही 
रहता। वे डरते है कि कही विफल होने पर लोग उनकी हसी न उडाए। 
इससे उत्साह, साहस श्रौर श्रात्मविश्वास की कमी प्रकट होती है। मनस्वी 
व्यक्ति सदेव प्रतियोगिता का स्वागत करता है क्योकि उससे श्रात्मयोग्यता 
प्रमाणित होती है, श्रपने बलाबल का ठीक पता चल जाता है। भ्रमरीका 
के गत प्रेसिडेण्ट रूज़वेल्ट मे एक बार अ्रपने राजसचिव “'कार्डेल हल' से 
कहा था कि थोडी स्पर्दधा या प्रतियोगिता की भावना उत्साहदायिनी होती 
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व्यक्तियों को मित्र-सकट सर्देव रहता है । 

१६ मूर्ख, श्रकुलीन और अल्पन्ञ का प्रथम चिह्न यह है कि वह 
अ्रपना ही मिथ्या विज्ञापन करता रहता है । “विद्वान कुलीनो न करोति 
गव, गुर विहीना बहु जल्पयन्ति'---इस सम्बन्ध में महामना सुकरात के 
इस मत को मानना चाहिए कि ससार में सम्मानपूर्वंक जीवन व्यतीत 
करने का सरल श्रौर निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जेसा 
हो वैसा ही अपने को व्यक्त करे ।* 

जाजं बर्नार्ड शो के इस मत को भी ध्यान मे रखना चाहिए कि दरिद्र 
बने रहने का एक श्रच्छा उपाय है--अपने को घनी बताना या घनी होने 
का ढोग करना ।' 

क्षुद्र प्रकृति के व्यक्तियों की यह प्रद्धत्त होती है कि वे अपने प्रभाव 
का भूठा विज्ञापन करके दूसरो की दृष्टि मे अपने को उच्च दिखलाने का 
प्रयत्न करते है । किसी बडे श्रादमी की साधारण जान-पहचान का वे शनु- 
चित लाभ लेना चाहते हैं और लेते भी हैं, परन्तु एक श्रवसर ऐसा श्राता 
है जब उनकी रही-सही प्रतिष्ठा भी मिथ्या प्रतिष्ठा के साथ धुल मे मिल 
जाती है। 

२०. यदि आप स्वय कीतिवन्त न होकर केवल पूर्वजों की कीर्ति के 
बल पर श्रपने को पुजवाना चाहते है तो यह श्रापका भ्रम है। चाणक्य 
ने लिखा है कि गुणी लोग श्रपने ही गुणों से प्रकाशित होते है, जन्म 

(श्रर्थात्‌ जाति-कुल आदि ) को कौन देखता है 
प्राकाइय स्वगुणोदयेन गुरितनो 
गच्छन्ति कि जन्‍्मना। 
पूर्वजों के यश पर ही रहने वाले को हम श्ालू-वर्ग का प्राणी मानते 
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है। श्रालु की तरह उसका सर्वस्प पूर्वजों की मिट्टी के भीनर गठा रहता 
है। स्वय यशस्वी होने पर पूर्वजों का यथ सहायक होता है, न होने पर 
प्रपती महिमा और भी घट जाती है, वयोकि लोग कहते हूँ कि ऐसे उच्च 
कुल मे यह तुच्छ व्यक्ति कहा से पैदा हुम्मा । भा ने तो यहा तक कहा है 
कि किसी बड़े श्रादमी का सम्बन्धी होना वढा दु सदायी हे, वयोकि उसी के 
नाम से हमारा परिचय दिया जाता है, श्रौर हमारे स्वतन्त्र व्यक्तित्व की 
गणना ही नही होती ।" 

२१ धमकी देनेवाला सदा कायर होता है ।* शक्तिवान्‌ पुरुष घमकी 
नही देता । वह तो जो चाहता है उसको करके दिसा देता है। चौकनेवाली 
बातों से लोगो को श्राकपित करने वाला भूठा गिना जाता है और प्रायः 
ईसप की कहानियो मे वरणित गडरिये की तरह घोसा खाता है। वह गइ- 
रिया रोज़ 'भेडिया श्राया, भेडिया आया! कहकर चिल्लाता था। लोग 
पहायतार्थ दौडकर जाते तो देखते कि वहा कुछ नही था। एक दिन सच- 
भष भेडिया आ गया। गडरिया बहुत चिल्लाया, परन्तु लोग यह समझ- 
कर नहीं गए कि उसकी चोकाने की आदत ही है । भेडिया उसको खा 
गया। 

र२ स्वाभाविक भीरुतावश प्राय लोग प्रतियोगिता से घबराते है 
भर ऐसे ही कामो भे हाथ लगाते है जिनमे प्रतियोगिता का भय नही 
रहता। वे डरते है कि कही विफल होने पर लोग उनकी हसी न उडाए। 
इससे उत्साह, साहस श्र श्रात्मविद्वास की कमी प्रकट होती है। मनस्वी 
व्यक्ति सदेव प्रतियोगिता का स्वागत करता है क्योकि उससे श्रात्मयोग्यता 
प्रमाणित होती है, भ्रपने बलावल का ठीक पता चल जाता है। श्रमरीका 
के गत प्रेसिडेण्ट रूज्वेल्ट ने एक बार अपने राजसचिव “कार्डेल हल” से 


कहा था कि थोडी स्पर्द्धा या प्रतियोगिता की भावना उत्साहदायिनी होती 
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है, क्योकि वह प्रत्येक व्यक्ति मे यह भावतरा जागरित रखती है कि वह 
अपने सहकर्मी से अपने को अधिक योग्य प्रमाणित करके दिखलाए, 
इसके कारण वे सच्चे भी बने रहते हैं ।' 

२३ यदि आ्राप यह सोचते है कि मगवान्‌ भ्रापका काम करेगा तो 
उस सर्वेश को श्राप भ्रपना कुली बनाते है। कोई सत्ता-महत्ताघारी किसी 
का सेवक होना स्वीकार नही करता । इस दुस्साहस के लिए सम्भवत्' वह 
आपको दण्ड भी दे। 'होइहै सोइ जो राम रचि राखा'--यह कमंहीनो 
और भाग्यहीनो का मत्र है। शुक्र के शब्दों मे नपूसक्र लोग ही कार्य-सिद्धि 
के लिए देवता के भरोसे बंठते हैं: 'क्लीबा देवम्रुपासते ।” भौर वन्दनीय 
बुद्धिभान्‌ लोग पोरुष ही को महत्त्व देते . 'घीमन्तो वन्द्चरिता मन्यन्ते 
पौरुष मह॒त्‌ ।' 

देवता को सहायतार्थ पुका रना भ्रशक्तता का लक्षण है। इसका प्रबल 
प्रमाण यह है कि रोग से अशकक्‍त होने पर प्राणी के मुख से स्वभावतः 
राम-नाम निकलता है। नीति का मत है कि पुरुषार्थी उद्योग से लक्ष्मी 
को प्राप्त करता है। 'देवता देते हैं-- ऐसा कापुरुष लोग कहते हैं, देव 
को भूलकर पुरुषार्थे करो भ्रौर यत्न करने पर भी सफलता न मिले तो 
देखो कि न्रृटि कहा है 

उद्योगिन पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी:, 
देव हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति। 
देव निहत्य. कुर पीरुषमात्मशक्त्या, 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति को5त्र दोष ॥। 
तुलसी ने भी लिखा है कि : 
कादर मन कर एक भ्रघारा । 
देव देव भालसी पुकारा ॥ 
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स्वावलम्बन के बिना देवता का भी श्रनुग्रह नही मिलता। देवबल 
होता है, परन्तु वह बाहर से नही श्राता, आ्रात्मसाधना, बुद्धिप्रयोग से ही 
उत्पन्न होती है । जो देवप्रिय होने की झाशा मे बैठा रहता है वह बकरा, 
पदु, मूर्ख या पागल ही होता है। देवप्रिय के ये शाब्दिक श्रर्थ है । 
सर्वोत्तम यह है कि श्राप अपने पुरुषार्थ को उद्दीप्त रखिए। इस 
विषय मे महावीर कर्ण को आदर्श मानना चाहिए। सूृतकुल मे पलकर 
आत्मपौरुष से उसने आत्मोत्यथाव किया, राज्य-स्थापना, दिग्विजय की 
झभोर निर्भध होकर पुरुषार्थ दिखाते हुए कर्मक्षेत्र मे प्राण-त्याग किया, 
पुरुषार्थ से उसने देव कृष्ण तक को मोहित भर मर्यादाभ्रष्ट कर दिया। 
राजसमभा में कृष्ण के समक्ष कुरुराज द्वारा कही हुई अभ्पनी लिखी यह 
कर्णा-प्रशस्ति हमे इस प्रसंग भे याद भाती है 
स्वबाहु से श्रजित राज्य-कीर्ति के, 
स्वकर्म से सचित भाग्य के घनी। 
हठोद्यमी, सत्य-पराक्रमी तथा, 
श्रनन्‍्य दानी नर-राज कर्ण हैं ॥ 
>< है. >< 
स्वय विघाता इनके ललाट की, 
भ्रटृष्ट-लेखा यदि मेटने लगे। 
कभी न होगे मन में हताश ये, 
समर्थ जो हैं पुरुषार्थ शक्ति से ॥ (भ्रगराज) 
२४ जिसके काम में शीत, उष्ण, भय, प्रेम, घन तथा दारिद्रय 
बाघक नही होते, वही पडित कहलाता है, ऐसा विदुर का मत है . 
यस्य कृत्य न विष्नन्ति शीतमुष्ण भय रतिः । 
सम्रद्धिरसम्रद्धिवाँ स॒ वे पण्डित उच्यते ॥ (महाभारत) 
उद्योगी पुरुष ऋतु, साधन-प्रसाघन की श्रपेक्षा नही करता | आलसी 
ही घृप, ठडक, वरसात और आथिक स्थिति से प्रभावित होता है । उद्योगी 
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का प्रत्येक पल शुभ-मुह॒र्त होता है। उसके लिए कुछ भी मारस्वरूप नही 
होता, क्योकि वह समर्थ होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दर 
नही होता, विद्वान्‌ को कोई स्थान पराया नही होता, क्योकि वह जहा 
जाता है वही विद्वत्ता से सबको अपना बना लेता है, प्रियवक्ता को कोई 
पराया नही होता, क्योकि उसकी वाणी में वशीकरण होता है: 
कोउतिभार समर्थाना कि दूर व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेश” सुविद्याना, क पर. प्रियवादिनामु ॥ . (पचतत्र) 
यदि आप ऐसे नही है तो निरुद्योगी श्लोर खिन्न एवं हताश होगे | 

२५. यदि कामो को करने में श्राप श्रपने को श्रसमर्थ पाते हैं तो यह 
काम की कठिनाई का नही, बल्कि आपकी अभ्रयोग्यता, श्रशक्तता और 
ग्रात्महीनता का विज्ञापन है। कठिनाई का श्रचुमव बल, उत्साह की कमी 
झ्रौर झ्रालस्यथ से होता है। कार्लाइल के मत से श्रकर्मण्यता मे शनन्‍त 
निराशा ही मिलती है।' उद्योगी व्यक्ति के सामने साध्य-असाध्य का प्रश्न 
मही उठता, उसके लिए तो समी कुछ साध्य होता है * 'उद्युक्ताना मनु- 
ध्याणा गम्यागम्य न विद्यते । (मा्केण्डेय पुराण) । 

यदि श्राप मनस्वी होगे तो कार्य की महत्ता को पहले देखेगे श्रौर 
फिठिनाइयो की परवाह न करके उसको सफल करने मे तत्पर हो जाएगे। 
मनस्‍्वी कार्यार्थी सुख-दु ख की परवाह नही करते “मनस्त्री कार्यार्थी न 
गशयति दुख न च सुखम्‌ । (मत हरि) । 

२६ यदिगआपने अपने घर को अपना बन्धनागार बना लिया तो श्राप 
बाहरी जगत्‌ के लिए पनुपयुक्त होगे। गृहमोही कभी उन्नति नही करता । 
वह चिरमोही (गधा) होकर घर की माया मे वधकर घर के झ्रागन मे 
ही नाचता और उसके लिए 'ज्यों तेली के बैल को घर ही कोस पचास 
की उक्ति घटित होती है। वह स्त्री-बच्चो का मुह देखता हुआ्ना पडा रहता 
है भ्ौर कुछ दिनो में उसी का लटका हुआ मुह देखने के योग्य हो जाता 
है । निर्धन होने पर उसके स्त्री-बच्चे भी उससे विरक्त हो जाते है। बिना 


4. [9 30]60655 +#676 75 एशएलशप्थ तेढ5ए/ी- 


आत्म-परीक्षा ३२५ 


बाहर जाए मनुष्य यथाजात (प्रर्थात्‌ जैसा पैदा होता है वसा ही मूर्ख) 
बना रहता है। 

इस सम्बन्ध मे हमे श्रग्नेज़ो या मारवाडियों का आदर्श सामने रखना 
चाहिए। “जहा न जाए रवि, तहा जाए कवि' की तरह 'जहा न जाए 
गाडी, तहा जाए मारवाडी” की उक्ति कही जा सकती है। मारवाडी भी 
स्वदेश, स्वजाति, स्वकुल का अनन्य प्रेमी होता है, परन्तु वह बंठा नहीं 
रहता । व्यापार के लिए निकलने पर उसको ग्रहमोह नही सताता । देश- 
देशान्तरो मे जाकर वह धन-सग्रह करता है श्र उससे श्रपने घर की 
सम्रद्धि बढाता है । वह सब बातो मे दूरदर्शी होता है, दूर के व्यापार- 
योग्य स्थानों को देखता है, श्रागे श्रानेवाले श्रवसर को पहले ही देख लेता 
है, किस काम मे श्रागे चलकर लाभ होगा, उसको पहचान लेता है और 
लक्ष्मी कितनी दूर पर खड़ी है, इसको समभकर ठीक मार्ग पर चलता है। 

२७ यदिञ्राप घर को एक जजाल मानते हैं तो यह भ्रापकी भूल 
है । उसी के नियन्त्रण से श्रापकी स्वभावज उच्छु खलता भर पशुता दबी 
रहती है। वह न होता तो आप अनाथालय मे पैदा हुए होते या पले होते। 
घर कितना भी बुरा हो, वह एक स्थान होता है जहा मनुष्य श्रन्तिम 
श्राश्रय लेता है | डॉक्टर जॉनसन ने सत्य ही लिखा है कि घर मे सुखी 
होना ही हमारी प्रत्येक श्राकाक्षा का अन्तिम ध्येय होता है ।' 

यदि घर मे श्रापकी डोरी कोई ठीक से पकड़े रहे तो आप पतग की 
तरह चाहे जहा उड सकते है। डोरी टूटने पर कही न कही गिर जाएगे 
या श्रटक जाएगे। 

२८ यदि भ्रापकी किसी बात के लोग अनेक अर्थ लगाए तो उसका 
मतलब यह नही होगा कि आप शअ्रसाधारण वक्ता हैं । निश्चय ही श्रापकी 
वाते अ्रमपूर्ण होगी, आप स्पष्टवक्ता न होगे, आपके विचार श्रनिरिचित 
होगे अथवा श्राप छलवश “किन्तु', परन्तु' के साथ बोलते होगे । यह भी 
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सम्भव है कि श्राप मनो भावों को व्यक्त करने की कला न जानते हो । 

२६ श्रग्नेज्नी के एक विद्वान का कथन है कि अ्रधिकाश लोग जब 
श्रापसे राय लेने आते हैं तो वास्तव में, वे अपने पूर्वनिश्चित विचारो के 
सम्बन्ध में श्रापफकी सहमति लेने श्राते हैं । इससे उनका कोई लाभ नही 
होता। उबका समर्थन कीजिए तो वे श्रापकी सम्मति को महामान्य 
मानेंगे, उनके मत की सत्य श्रालोचना कीजिए तो वे श्रापकी बात को 
व्यर्थ समभेगे । चतुर व्यक्ति नये विचारो का सदैव स्वागत करता है भौर 
लोगो की स्पष्ट सम्मति लेकर श्रपनी प्रपूर्णता को पूर्ण करता है । 

३० आपकी बातें सुनते-सुनते यदि श्रोता ऊघने लगे या अन्यमनस्क 
हो जाए तो इसका श्रथथ है कि श्राप निरर्थक प्रलाप करते हैं, बहुवादी हैं, 
एक ही बात की पुनराहत्ति करते है या आपकी बातचीत की शैली प्रमावो- 
त्पादक नही है श्रथवा श्रोत्ता की दृष्टि में श्राप स्वय प्रभावशाली नही है । 
यह भी हो सकता है कि आप ओआत्मप्रशसा या परनिन्दा करते हो, जो 
दूसरे को प्रिय न लगती हो । 

३१ खण्डन-मण्डन करनेवाला सरस वक्ता नही होता । सदा हा मे हा 
मिलानेवाला विचारहीन होता है। बाल की खाल खीचनेवाला सकी 
विचारों का माना जाता है शौर ईंट का जवाब पत्थर से देनेवाला उहृण्ड। 

३२. यदि आप लोगो के बीच मे भेंपते हैं तो सम्भवत श्रत्यधिक 
एकान्तसेवी, सकोची, भनात्मविश्वासी या मानसिक क्लीब झ्रथवा बहुत 
दबे हुए व्यक्ति होगे । श्राइम्बरी लोग भी भेंवते या भडकते है बयोकि 
बहुत बन-ठनकर निकलने पर भी उनको यह भ्रम बना ही रहता है कि 
प्रभी उनका शगार श्रपूर्णो है। 

३३. यदि सभा-समाज में श्राप सबके सामने निर्मय हो कर नही बैठ 
सकते तो आप में कोई स्वाभाविक, चारिच्रिक या सामाजिक दुर्वलता 
होगी । सम्भव है, आपकी आशिक स्थिति ऐसी हो कि श्राप दूसरों से 
झपने को छोटा मानते हो । हो सकता है कि श्राप स्वमाव से ही उदासीन 
हो, मलिन या एकान्तप्रेमी हो। सम्भव है श्राप पड्यन्त्री हो। यह भी 
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हो सकता है कि शभ्रापकी शिक्षा ऐसी हुई हो कि श्राप दूसरो के पिछलगुए 
ही बने रहे । 

कुछ भी हो, यदि झ्राप यथायोग्य स्थान के श्रधिकारी बनने का प्रयत्न 
नही करते, तो उससे श्रापकी भीरुता और भ्रयोग्यता प्रकट होती है। 

उन्‍नतिशील व्यक्ति अपने को श्राकर्षण का केन्द्र बनाने का प्रयत्त करता 
है तथा श्रवनतिशील व्यक्ति अपने को छिपाने का | प्रेसिडेण्ट रूज़वेल्ट 
का लडका अपने पिता की मनोद्धत्ति को देखकर उनके विषय में कहता था 
कि जब वे किसी के विवाहोत्सव में जाते थे तो उनकी श्राकाक्षा यह 
रहती थी कि वे ही वर होते तो कितना श्रच्छा होता, किसी की शव-यात्रा 
मे सम्मिलित होने पर वे ही शव होते तो कितना श्रानन्द श्राता, क्योकि 
तब सबकी दृष्टि उन्ही पर लगी होती । समाज के सामने झपने को इस 
तरह खोलने की इच्छा उसी मे उठेगी जो उन्‍नतिकाम हो श्रौर जिसका 
सामाजिक आदशे ऊचा हो ।ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है कि चाहे 
हजार आखें उसकी ओर देखें, उसका रूप कलकहीन लगेगा। जिसके 
हृदय में भय का दुविचार रहता है, वही श्रपराधी बनकर कोने मे 
बैठता है । 

३८ जिसमे श्रात्मसम्मान नही होता, वही सबके सामने हाथ जोड़े 
खडा रहता है। स्वावलम्बी पुरुष स्वात्माभिमानी होता है। श्रकर्मण्य, 
श्रालसी, कापुरुष|और श्रपराघी लोग हां बात-बात्त में द्रवित होते हैं । 
यदि श्रात्मप्रभाव द्वारा आप अपनी टोपी या पगडी की मर्यादा नहीं 
बचा सकते, तो श्रच्छा होगा कि उसके स्थान पर किसी का जूता धारण 
करें। 

३५ नतमस्तक होना या कमर झुका कर चलना निरचय ही श्र॒श- 
क्तता का लक्षण है। प्रमाण प्रत्यक्ष है--हृद्धावस्था मे मनुष्य ज्यो-ज्यो 
श्रशक्त होता जाता है, त्यो-त्यो उसकी कमर भझुकती जाती है और गर्दन 
भी । मेरुदण्ड को उन्नत और भालखण्ड को उच्च रखने से पुरुषार्थ प्रकट 
होता है। श्रात्मसयमी, मनस्वी एवं शक्तिशाली ही अपने शरीर को 
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दण्डवत्‌ खडा रखता है, अपराधी, भीर एवं कापुरुष श्रकारण दण्डवत्‌ 
करने का या पर पडने का श्रादी हो जाता है। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि शरीर चाहे छोटा हो या वडा, वह जब सीधा उठता रहता है तभी 
मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। उसी समय ज्ञात होता है कि 
उस मनुष्य के उन्नत शरीर के रूप मे उसकी मनुष्यता या शआ्रात्मशक्ति का 
मानदण्ड सामने है। श्रपने ही छन्दोबद्ध शब्दो में हम इसी को श्रधिक 
आकर्षक ढग से यो कहते है * 
उठा हुआ काचन-दैल-पश्वुग-सा, 
शरीर था शोमित अगराज का। 
प्रमाण था आत्म-विकास का यथा, 
मनुष्यता-मापक. मातदण्ड था॥ (अगराज ) 
३६ यदि झापको मित्रता निभाने मे सदेव कठिनाई जान पड़े तो 
प्रथम अपने स्वभाव को दोष दीजिए। सम्मवत आप स्वार्थवश किसी से 
मित्रता स्थापित करते होगे और स्वार्थ मग्न होने पर श्रापकी मित्रता 
भी खडित हो जाती होगी | हो सकता है कि झ्रापके स्वभाव में श्रहका र, 
कृतध्नता, दुविचीतता श्र दम्भ हो जिनके कारण जल्दी-जल्दी श्रापको 
सित्र-सकट भोगना पडता हों। यह भी सम्भव है कि आप बिना सोचे- 
विचारे किसी को भी सामने पाकर उसको अ्रपता मित्र बना लेते हो श्रौर 
बाद मे घोखा खाकर चेतते हो । कुछ भी हो, इतना मानता चाहिए कि 
मित्रता बार-बार बदलने का वस्तु नही है। उसको निमाने से ही अपना 
गौरव बढता है अपनी शक्ति-प्रतिष्ठा स्थिर होती है । यदि श्रापका स्व- 
भाव निर्दोष है तो ऐसे ही व्यक्ति को मित्र बनाइए जो सुख में साभीदार 
होने का दुष्प्रयत्त॒ न करे श्लौर विपत्ति मे पूरा साथ दे। स्वय भी इसी 
श्रादर्श का पालन कीजिए श्रौर सयत्न मित्रता की रक्षा कीजिए, क्योकि 
सर्वथा सुकर मित्र, दुष्कर प्रतिवालतम्‌'--इस सम्बन्ध में इस युक्ति को 


याद रखिए 
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सज्जन ऐसा कीजिए, ढाल सरीखा होय | 
सुख मे तो पीछे रहे, दुख में श्रागे होय ॥। 

३७ यदि आपके कुछ मित्र ऐसे हैं जिनसे श्राप लुक-छिपकर ही 
मिलते हैं तो श्रापक्रा जीवन भेदपूर्ण होगा। आप कुचक्री हो सकते है, 
आपकी लीलाए विचित्र हो सकती हैं। एक श्रग्नेजी कहावत है कि मनुष्य 
अपनी उस सगति के कारण पहचाना जाता है जिसको कि वह समभता 
है कि कोई जानता नही ।* 

३८. यदि किसी मनोरजक कला से श्रापको स्वाभाविक अनुराग 
नही है तो आप महाशुष्क होगे भ्रौर भ्रविश्वास के पात्र भी। श्रापके 
स्वभाव में कठोरता, जडता, निराशा, मलिनता होगी श्रौर विचारो मे 
सकीरणता । मत हरि ने कुछ सोच-सममझकर ही कहा था कि साहित्य- 
सगीत-कला से हीन मनुष्य बिना सीग-पूछ का पशु होता है 

साहित्य - सगीत - कला - विहीन , 
साक्षात्‌ पशु॒ पुच्छु-विषाणहीन । 

३९. ईदवर-वन्दना के बाद समाचारपत्र पढना ही श्राजकल का 
सबसे अधिक महत्त्वपुर्णा काम है । यदि श्राप उनको नही पढते तो समय से 
पीछे रहेगे। यदि उनमे वेसिर-पर की बातें ही पढते हैं तो श्रपनी ज्ञान-ह॒त्या 
करते है। समाचारपत्रो से देश, समाज और मानव-विचा रो की प्रगति का 
ज्ञान करना चाहिए। 

४० यदि भ्राप भ्रत्याचारी के सामने भ्रुक जाते है तो भ्राप कापुरुष, 
निर्वी्य होगे । यदि अपने समक्ष भुकनेवाले के सामने शेर बन जाते है 
तो श्राप हृदय से श्वुगाल होगे। झरवेरी के जगल मे शेर बन जाने से 
बिल्ली शेर थोडे वन जाती है । सौजन्य श्रौर बडप्पन इसमे होता है कि 
जो आपका सम्मान करता है उसका श्राप भी सम्मान करें। शेखसादी 
का उपदेश है कि जो तुम्हारे सामने भुकता है, उसके सामने तुम भी भुक 
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जाओ । निबेल पर करता करके आप उसको किसी समय जीवन से 
हताश बना देंगे और इसको स्मरण रखिए कि जीवन से हताश व्यक्ति 
का आक्रमण बडा मयकर होता है। तुलसीदास की इन पक्तियो को इस 
सम्बन्ध मे याद रखिए : 

झ्रतिशय रगड कर जो कोई । 

भ्रनल प्रकट चन्दन ते होई ॥॥ (मानस) 

४१ सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ गेटे ने लिखा है कि मनुष्य भ्रपने स्वभाव या 
चरित्र का ऐसा स्पष्ट विज्ञापन श्रौर किसी क्रिया से नही करता जैसा कि 
किसी भी वस्तु-विशेष की ओर देखकर हसने से ।* 

कैसे अवसर पर मनुष्य को हसी आती है और कैसे श्राती है--इसी 
से उसके स्वभाव का पता चलता है। सम्य व्यक्ति हास्य-विनोद मे भी 
सभ्य रहता है। निलंज्ज व्यक्ति दूसरो का उपहास करता है, दूसरो की 
त्रटियों पर करता की हसी हसता है । ग्रम्भीर, श्रस्वस्थ, चिन्तित या 
मलिन स्वभाव के व्यक्ति कम हसते है। प्रसम्य, श्रकर्मण्य, निरिचन्त, चचल 
और विनोदी स्वभाव के लोग श्रट्टहास करते है। शीलवान्‌ झौर सुकुमार 
स्वभाव के व्यक्ति मुस्कान-प्रेमी होते है । धुत श्रौर चाटुकार केवल कठ से 
हसते है तथा सहृदय श्रौर निर्भीक व्यक्ति हृदय के भी नीचे नाभि से। 
बड़ो के साथ खिलखिलाना श्रनधिकार चेष्टा है, नौकरो या हीन 
व्यक्तियों के साथ हास्य-व्यग्य करने से प्रभुत्व घटता है । लक्ष्मण ने 
शूपंणखा से व्यग्य किया था तो राम ने उसको यही उपदेश दिया था कि 
दुष्ट-बुद्धि और निम्नकोटि के मनुष्यो के साथ परिहास न करना चाहिए 

क्रररतार्ये सौमित्रे परिहास. न कथ“चन । (रामायण) 

४२ यदि स्थानीय समारोहो में श्राप अप्रयास आामन्त्रित होते है तो 
हम मानेंगे कि समाज मे भ्रापका एक स्थान है। श्रामन्त्रित होकर जाने पर 
यदि श्रापका यथोचित सत्कार न हो तो हम समझभेंगे कि श्राप केवल 
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पडोसी होने के नाते या समारोह की जनसख्या बढाने के लिए ही बुलाए 
गए थे । यदि कही जाकर आप स्वय श्रपने को धन्य मानते हैं तो समझ 
लीजिए कि श्राप भ्रभी सम्मान के योग्य नही हैं । यदि दूसरे लोग झ्रापके 
दर्शनों से भ्रपना अहोभाग्य समभें तो प्रथम तो उनकी सज्जनता को श्रेय 
दीजिए, तदुपरान्त सन्‍्तोष कीजिए कि श्राप नगण्य नही है। 

४३ अ्रनुभवी डॉक्टरों का कहना है कि तीन बीमारो के पीछे एक 
ऐसा बीमार होता है जिसको वास्तव में कोई बीमारी नही होती । 
ग्रतएव कल्पित बीमारी से पीडित होकर निरुत्साह न बनिए | ठीक-ठीक 
देख लीजिए कि श्रापका मन बहाना करके सुस्ताना तो नहीं चाहता ॥ 

४४ यदि आपके कान मे कोई बात पहुचते ही नगर-भर में फंल 
जाती है तो आप बडे मयकर जीव होगे | कोई आझापका विश्वास न करता 
होगा। मत्र को गुप्त रखने से मनुष्य का बडप्पन प्रकट होता है । बहुत-से 
लोग बडी से बडी बात को पचा लेते हैं, वे महापुरुष होते है । हलके लोग 
छोटी बातें पाकर भी चिनगारी से पंद्रोल के पीपे की तरह जलने 
लगते है । 

४५४ यदि आप बच्चो के बाप बने रहना चाहते हैं तो उनके 
श्रध्यापक न बनिए। श्रध्यापक बनते ही श्राप उनके प्रेम से वचित हो 
जाएंगे शऔौर आ्रापकी पदवी आप से छिन जाएगी । 

४६ यदि श्राप श्रपनी स्त्री के स्वामी है तो सुखी होगे । सखा होगे 
तो सखी जेसे बनकर रहते होगे, क्योकि स्वियो के सखा नही होते । 
दास होगे तो मर्द नही लतमर्द होगे। 

४७ यदि श्राप किसी चचला के कथित पति है तो आप के हृदय- 
श्राकाश मे दुख के घाराधर दिन-रात उमड़े रहते होगे । यदि श्राप 
चण्डेश हैं तो चण्डेश (शिव) की तरह दिन मे कई बार हलाहल घटते 
होगे । भगवान्‌ झापको शाति दे। शाति-याचना के पूर्व त्यायपूर्वक एक 
बात को देख लीजिए, कही आप ही ने तो अ्रपनी नारी-उपासना से 
श्रपनी पत्नी को स्वेच्छाचारिणी और भ्रभिमानिनी नही बना दिया है। 
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यह भी देख लीजिए कि कही आप का पुरुषत्व तो नही खण्डित है।इस 
का भी पता लगा लीजिए कि आपकी स्त्री पहले सुशीला होकर श्रापके 
साथ विवाहित होने पर तो दु शीला चही हो गई। यदि आप निर्दोष हैं 
तो किसी दुष्टा के कारण श्रपने जीवन को नष्ट न कीजिए । 

४८. यदि आपके घर मे पधघारते ही श्रातक का राज्य स्थापित हो 
जाए तो आपसे बड़ा श्रभागा कौन होगा ? श्राप अवश्य कायर होगे और 
बाहर का क्रोध झ्राकर घर मे अपने भ्राश्नितों पर उतारते होगे। 'ठोकर 
लगी पहाड को फोडे घर की सील की उक्ति आप ही के किसी पूर्वज 
के लिए लिखी गई होगी । 

४६९. शत्रुनाश के निमित्त देवोपासना निष्फल होती है। साधु-महात्मा 
की तरह विव्वात्मा भी किसी अपकर्म में सहायक नही होता। भ्रच्छा हो, 
यदि उतने समय में ग्राप दड-बेठक करें, जिससे आपके सुट्टठ शरीर को 
देखकर आपके शत्रु आपसे भयभीत हो ! श्रार्थना में बडा बल होता है, 
परन्तु तभी जब उसके साथ सद्भावना हो । 

प०, यदि श्राप स्वय ही पश्रपने श्रादर्श है तो बहुत उन्‍्चति न कर 
सकेंगे। भ्पने ही पैरों की ओर देखनेवाला व्यक्ति आगे का मार्ग कैसे 
देखेगा ? 

५१ अनधिकारी होते हुए मी कोई उच्च पद पाकर यदि श्राप पद 
का मद प्रदर्शित करते हैं तो श्रापकी दशा उस बोने जैसी होगी जो पहाड 
की चोटी पर खडा होकर यह सोचता हो कि नीचेवाले उसको विश्ञाल- 
काय समभते होगे । दुबबला-पतला आदमी यदि हाथी पर बेठा दिया जाए 
तो क्‍या वह मोटा हो जाएगा ? अयोग्य होकर भी यदि आप किसी युक्ति 
से उच्च-पदस्थ हो गए हैं तो आपको श्रभिमान न करना चाहिए। राज- 
महल के कगूरे पर बैठने पर भी कोग्मा गरुड़ की पदवी नहीं पा सकत्ना 
नप्रासादशिखरस्थोपषि काको न गरुडायते ।' 

५२ एक श्रग्रेज़्ी कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति इसकी चिन्ता न 
-+ #> शाणक कार्य करने का श्रेय किसको मिलेगा तो वह प्रत्येक कार्ये 
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को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है । बहुत-से कार्य इसलिए बिगडते 
है कि इनमे से प्रत्येक यह चाहता है कि सारा श्रेय उसी को मिले, इसलिए 
सब एक-दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग नही करते । यदि श्राप सफलता चाहते 
हैं तो श्रेय के शेयर (हिस्से) श्रोरो को बाटिए जिससे वे भी उस काम में 
हाथ बटाए। 

५३. यदि आप शीघ्र रीभनेवाले होगे, तो श्रापको बहुत-से वादे 
भी करने पडते होगे, और श्राप उनको पूरे भी न कर पाते होगे । एक 
बात भ्रौर याद रखिए---शी ध्रवरदानी को कोई न कोई शीघ्रकोपी उसी 
प्रकार मिल जाता है जैसे शिव को भस्मासुर मिल गया था। 

प४ स्वप्त में भी यदि श्राप भयानक दृश्य देखते हैं तो उससे प्रपनी 
मानसिक भीरुता का अनुमान कीजिए। यदि आप सुन्दरी स्त्रियों को 
देखते हैं, तो श्रपनी श्रतृप्त प्रेम-वासना की श्रोर ध्यान दीजिए । यदि 
स्वप्न मे प्रीतिमोज ही दिखलाई पडें तो समभिए कि आपको तृप्तिदायक 
भोजन नही मिल रहा है। बेसिर-पैर के स्वप्न दिखाई पडें तो श्रपनी 
पाचन-शक्ति और चित्त की श्रस्तव्यस्तता को सुधारिए। प्रत्येक दक्षा मे 
मन के बोभ को उतारिए। प्रगाढ़ निद्रा मे स्वप्न घातक होते हैं। 
पाश्चात्त्य मनोवैज्ञानिक पहले स्वप्न-विज्ञान पर विश्वास नही करते थे। 
अब वे बडे-बडे ग्रथ लिखकर यह प्रमाणित करते हैं कि स्वप्नो से श्रापकी 
पूरी मनोदशा पढी जा सकती है क्योकि स्वप्नावस्था मे चतुर चेतन मन 
प्रसुप्त रहता है, अतएवं भीतर की द्वत्तिया वुद्धिकौशल से छिपाई नही 
जा सकती | स्वप्न-मच पर खुलकर क्रीडा करने लगती है। 

५५ दभी श्ौर मूर्ख लोग चलते समय पैर पटकते है। सुशील व्यक्ति 
सदु गति से चलता है। सामुद्रिक मत से पैर पटककर चलना दुर्भाग्य- 
सूचक होता है। इसका यह श्रथे नही कि चोरो की तरह दवे पाव चलने 
से आप सोभाग्यशाली माने जाएगे। श्रभिप्राय यह है कि न राक्षस-गति से 
चलिए, न चोर-गति से, वल्कि मनुष्य की तरह सतुलित गति से चलिए । 
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५६ यदि आप व्यवसायी हैं भर बहुत्त से ग्राहको के साथ व्यवहार 
करते है तो आपके लिए विनम्र, सुशील और झ़दुभाषी होना आवश्यक 
है। आप गम्भीर या ग्रहकारी बनकर बैठेंगे तो ग्राहक खो देंगे | एक 
अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि जो हसमुख न हो, उसे दुकानदारी का काम 
न करना चाहिए। ग्राहक आपके माल पर उतना ही रीभते हैं जितना 
आपके शिष्ट व्यवहार पर । वे आपकी वस्तु का ही नही, बल्कि श्रापकी 
सरलता और सज्जनता का भी मुल्य देना चाहते है । बडी कम्पनियो के 
विक्रय-विभाग मे आजकल लडकिया विक्रयिका बनाकर नियुक्त की जाती 
हैं। इसका रहस्य यही है कि वे अपनी स्वभाव-सुलभ कोमलता से ग्राहक 
को भ्राकषित कर लेती है। 

५७ एक विलायती समाजश्ञास्त्री ने शृह-कलह निवारणाथ कुछ 
नियम प्रकाशित किए है। उनमें एक यह है कि प्रतिमास भ्रपनी स्त्री -बच्चो 
को कुछ पैसे जेबखर्च के तौर पर दे देने चाहिए, जिन्हे वे श्रपता समझ 
कर खर्च करने या बचाने के लिए स्वतन्त्र हो। इससे उनके मन मे यह 
बात नही जमने पाती कि वे एक-एक पैसे के लिए आप पर श्रवलम्बित 
है। ऐसा न करने से उनके मन में झ्रापके प्रति ईर्ष्या-देष की भावनाएं 
उठ सकती हैं । 

८. यदि आप किसी श्रीषधि व श्ुरं का सेवन नियमित रूप से करते 
हैं तो आप शरीर से अस्वस्थ या स्वभाव से व्यसनी होगे । श्रोषघिया जब 
देनिक भश्राहार बन जाती हैं तो शरीर की स्वामाविक क्रिया मन्द पड जाती 
है । स्वाभाविक शअआहार श्रन्न ही है। 

५६, किसी काये मे विफल होकर हताश हो जाना कापुरुषता है। गिरने 
में हानि नही है, गिरकर पडे रहने मे हानि होती है। निरुद्योगी व्यक्ति 
एक बार गिरकर वही कराहता पड़ा रहता है, श्‌रवीरों के तो कबंध भी 
खड़े होकर लड़ते हैं । 

६०. यदि कभी-कभी झापके मन में श्रात्मघात के विचार उठते है 
लो सत्य मानिए, झापकी श्रात्मा श्रपराघी है, प्राप श्रकर्मण्य, स्वार्थी, 
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साहसहीन, ऋ्रबुद्धि है। भ्रापको भ्रवसर मिले तो श्राप किसी की हत्या 
करके प्रपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेंगे । ऐसा भ्रवसर नही मिलता, इस- 
लिए श्राप श्रपनी हत्या करके श्रपनी हत्या-प्रद्धत्ति को श्वान्त करना चाहते 
हैं। आ्रापका ग्रह-जीवन विफल होगा । शारीरिक व्यथा कितनी भी भयकर 
हो, उसके कारण आत्मघात का विचार नहीं उठता। केवल मानसिक 
पीडा, ग्लानि, लज्जा, भीरुता, श्रसहनशी लता, भ्रसमर्थता श्रौर क्रेधाधिक्य 
में आ्ात्मनाशी विचार उठते हैं। श्रतएव भ्रपनी मनोव्याधियो का उपचार 
कीजिए । उपचार यही है कि श्राश्ा को बलवती बनाकर किसी काम मे 
लग जाइए। 

६१ कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे कार्यो मे हमे निरन्तर 
सफलता मिलती जाती है, श्लौर जहा सफलता की आशा नही रहती वहा 
भी सफलता मिल जाती है। उस समय यह मानना चाहिए कि समय श्रपने 
श्रनुकुल है, श्रपना भाग्योदय हो रहा है । उस समय कोई भी महत्त्वपूर्ण 
कार्य करने से सफलता मिलने की भ्रधिक श्राशा होगी । इसलिए तत्त्वज्ञो 
ने कहा है कि जब समय मुस्कराता हुश्ना मिले तो उससे श्रधिकाधिक 
लाभ ले लेना चाहिए। देष्टिक विधान (भाग्यविधान या पूर्वनिश्चित 
कर्म ) मे कोई विश्वास करे या न करे, इतता मानना पडेगा कि अनुकुल- 
प्रतिकूल परिस्थितिया चुपचाप भी श्राकर हमारी जीवनदशा पर प्रभाव 
डालती हैं । वायुमण्डल मे भ्रसर्य तरगें हैं जो हमारे शरीर को ही 
नही जीवन को स्पर्श करके उसकी गति मे साधक या वाघक बन जाती 
है। 

६२. यदि आ्राप श्रत्यधिक आशावादी है, तो कल्पनाजीवी होगे श्रौर 
परिणामत. निराशा के बहुत-से फोके निरन्तर सहते होगे, क्योकि कल्पना 
जगत्‌ के निरमित भ्ौर भ्रतिरजित सुख प्रत्यक्ष जगत्‌ मे नही मिलते । 'मति 
झति रक मनोरथ राऊ' की मनोद्धत्ति वाले ही उम्र श्राशावादी होते हैं । 
वे मनमोदक खाते हैं, प्राकाश-गगा में नहाते हैं, झ्गमरी चिका का जल 
पीते है भौर आकाश-कुसुम लेकर पश्चिम दिशा में सूर्य भगवान्‌ का 
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श्राद्यात करते हैं। ऐसे लोगो के चरण प्राय गलत रास्ते पर पड़ते हैं, 
क्योकि उनकी दृष्टि कही श्रौर तैरती रहती है। निराशावादी कर्म को 
श्रधर्म समझता है, कल्पित भय से पीडित भ्रौर सन्देहग्रस्त रहता है । वह 
सर्वथा विश्वासशून्य होता है। 

६३. वर्तमानकाल में रहने पर न तो अधिक प्राचीन और न झ्रघिक 
श्र्वाचीन होना चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए। देशकाल सभी 
परिवर्ततशील है भर परिवतेत ससार का निश्चित घर्म है। श्रतएव 
सामयिक रीति-नीति का श्रतुकरण करना चाहिए। शेखसादी की यह 
बात एक श्रश तक मान्य है कि जब तूफानो के देश में पहुचे तो तू भी 
अपनी एक आख बन्द कर ले । इसका श्रर्थ यह नही है कि विलायत जाने 
पर अपनी जातीयता और सभ्यता का परित्याग कर देना चाहिए। 
इसका श्रर्थ यह है कि व्यावहा रिक जग॒त्‌ में 'कालानुवर्ती मव' इसका ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए कि प्राचीनता भ्ौर ग्राधुनिकता का विषय-सम्मि- 
श्रण न हो। यदि आप हवन करते हैं तो घी से कीजिए, वनस्पति घी से 
नही, मन्दिर मे जाते हैं तो शख बजाइए, मोटर का 'हाने' नही, दफ्तर 
जाते है तो जुते पहनकर जाइए, खडाऊ नही । 

६४, व्यक्तिगत चरित्र का प्रभाव जीवन के प्रत्येक कार्य पर पडता 
है | चरित्र तो व्यक्ति के साथ लगा ही रहता है । एक अग्रेज़ी विचारक 
के श्रनतुसार जो व्यक्ति निजी जीवन में दुजंन रहता है वहु सामाजिक 
जीवन मे सज्जन नही हो सकता, क्योकि स्थान-परिवर्तन होने पर भी 


व्यक्ति तो वही रहता है।* 
निवेदन 
अपने गुणो-अ्रवगुणो को इन उत्तरो से नापिए श्रौर देखिए कि भ्राप 
कहा छोटे पडते हैं। इनके श्राधार पर श्राप इसरो को भी देखिए ।। परन्तु 

4. छ& ज्री0 328 जाठ2तीए गा ए7ए46 पएलि ए87 एटएश 98 ६४9९०- 
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सर्वप्रथम आत्म-निरूपणा कर लीजिए। प्रात्म-वचना से श्राप स्वय घोखे 
में रहेगे । यदि आप स्वय श्रपने को सुधारे बिना यह चाहे कि समाज 
आपके बसावटी रूप को असली मान ले, तो यह श्रापका श्रात्म-विश्रम 
है । समाज के सुक्ष्मदर्शन-यत्र के श्रागे मानव-चरित्र की छोटी-छोटी बाते 
भी स्पष्ट दिखलाई पडती हैं । भाप मुह मे ताला लगाकर बैठे, तो ग्रापके 
व्यवहा र-कर्मे आपकी श्रात्मकहानी सबको सुनाने लगते हैं : करतुती कहि 
देत श्राप कहिए नहिं साई। 


१०, चयनिका 


सगल-सुन्न 
4 
श्रसतो मा सद्‌ गमय ।---श्रसत्‌ से हमे सत्‌ की शोर ले चलो । 
तमसो मा ज्योतिर्गंमय ।--श्रधकार से हमे प्रकाश में ले चलो । 
सृत्योर्मा श्र्मत गसय ।--एत्यु से हमे श्रमरता की श्रोर ले चलो । 
(हृहदारण्यक उपनिषद्‌) 
र्‌ 
समानी व श्राकृति” समाना हृदयानि व । 
समानमस्तु वो मनो यथा व. सुसहासति॥ (ऋग्वेद) 
--तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारा श्रत करण एक समान 
हो, और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाह्य होगा, 
अर्थात्‌ सघशक्ति की दृढता होगी । 
३ 
८ श्वत्य हि परम बलम्‌--सत्य ही परम बल है । भीष्म ने युधिष्ठिर 
को श्रपनी स्त्यु के पूर्व यह उपदेश दिया था। 
४ 
- कनस्ते महदस्तु च---तू सदेव श्रपने मन को महान्‌ बनाए रख । 
युधिष्ठिर के लिए कुन्ती का यही श्रन्तिम उपदेश था । 


“४ 
'जीवितेनापि मे रक्ष्या कीतिस्तद्विद्धि में ब्रतम--चाहे हमारे प्राण 
भले ही जाएं, पर अपनी कीति की रक्षा करना मेरा ब्रत है ।--सुर्य ने जब 
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महारथी कर्ण से कहा कि तू अपने कवच-कुण्डल इन्द्र को दान में न देना, 
नही तो आरायुब॑ल क्षीण हो जाएगा, भ्रौर जीवन ही नष्ठ हो जाएगा, त्तो 
मरने पर तेरी कीति किस काम आएगी : 'झतस्य कीर्त्या कि कार्यम्‌-- 
तब कर्ण ने उपर्युक्त उत्तर दिया था । | 
दि ह 
उच्छुयस्व्‌ महते सौमगाय (ऋग्वेद)--महान्‌ सौभाग्य की प्राप्ति के 
लिए उद्नतिशील बनो । 
८ । 
पथ भृत्यवेब्वतस्थे कदाचन' (ऋग्वेद)--मैं मरने के लिए कदापि नहीं 
वैदा हुआ्ना हू । 
हट 
भद्र करोंभि श्यूणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभियेजत्रा । 
स्थिरेरड गैस्तुष्टुवा 9सस्‍्तनूभिव्यंशेमहि देवहित यदायु ।। (ऋग्वेद) 
“है देवगण ! हम अपने कानो से कल्याणकर वचन सुने, हम नेतो 
से मगलमय वस्तुए देखें, हम शरीर से हृढ झौर ससत्त्व होकर तुम्हारी 
स्तुति करके ईश्वर द्वारा निर्धारित श्रायु को भोगें । 
& 
योगश्चित्तद्धत्तिनिरोध (पतञ्जलि)--चित्त की दतत्तियों को वश में 
रखना ही योग है ॥ 
२० 
मेपज्यमेतद्‌ दु खस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ । (महाभारत ) 
-“डख को दूर करने की एक ही भ्रमोध श्रोषधि है--मन से दु खो 
की चिन्ता न करना । 
११ 
- उद्धरेदात्मनाइपत्मान तात्मानमवसादयेत्‌ । 
श्रात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मन ॥ (गीता) 
“मनुष्य को उचित है वह स्वय हो आत्मोद्धार करे और 
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करती है, उसको तामसी बुद्धि कहते हैं--दुब॒ंद्धि । 
है. 


४ मोक्षस्य न हि वासो5स्ति न ग्रामान्तरमेव वा। 
अ्रज्ञानह्ृदयग्रन्थिनाशों मोक्ष इति स्थृत' ॥ (शिव-गीता) 
--मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नही मिलता भौर न उसको 
ढूंढने के लिए किसी दूसरे गाव को ही जाना पडता है। हृदय की श्रज्ञान- 
ग्रन्थि का नष्ट होना ही मोक्ष कहा जाता है। 
4 
« शोक क्रोषरंच लोभश्च कामो मोह: परासुता । 
ईर्ष्या मानो विचिकित्साक्ृपा5सूया जुगुप्सता। 
द्वादश ते बुद्धिनाशहेतवों मानसा मला. ॥॥(कालिकापुराण) 
>शोक, क्रोध, लोभ, काम, मोह, श्रालस्य, ईर्ष्या, मान, सन्देह, 
पक्षपात, गुणवान्‌ के प्रति दोषारोपण, निन्दा--ये बारह मानस-मल है 
जिनके कारण बुद्धि नष्ट होती है । 


दि 
ग य सतत परिप्ृच्छति श्णोति सन्धारयत्यहनिशम्‌ । 
तस्य दिवाकरकिरणानलिनीव विवद्ध ते बुद्धि ॥ (पचतत्र) 
--जो सदा पूछता, सुनता, रात-दिन घारण करता है, उसकी बुद्धि 
सूर्य की किरणो से कमलिनी के समान बढती है । 
७ 
मर बुद्धिश्रेष्ठानि कर्मारिण बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जड घाजघन्यानि मारप्रत्यवरारिंग च॥ (महाभारत ) 
--बुद्धि से कार्य करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, बाहु से कर्म करने वाले 
मध्यम श्रेणी के । जधा पीड़ित करने वाले निक्षष्ट होते है--वे केवल भार 
ढोते है । 
र््‌ है है 
बुद्धेवेद्धमता लोके नास्त्यगम्यं हि किज्चन। 
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बुद्धधा यतो हता ननन्‍्दाश्चाणक्येत्रासिपाणय.।॥। (पचतत्र) 
--बुद्धिमानो की बुद्धि के सम्मुख ससार मे कुछ भी असाध्य नही है। 
बुद्धि से ही शस्त्रहीन चाणक्य ने सशस्त्र नन्द का नाश कर डाला। 
६ 
-< दीघों बुद्धिमतो बाहू याभ्या दूरे हिनस्ति स । (पचतत्र) 
--बुद्धिमान्‌ की भुजाए बडी लम्बी होती हैं, जिनसे वह दूर से वार 
करता है। 
१० 
शस्त्रहुंता न हि हता रिपवो भवन्ति, 
प्रज्ञाहतास्तु रिपव. सुहता भवन्ति। 
दासत्र निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेव, 
प्रज्ञा कुलज्च, विभवथधच, यशइच हन्ति।। (पचतत्र) 
--शस्त्र से शत्रु का पूर्ण विनाश नही होता। बुद्धि द्वारा नष्ट किए 
हुए शत्रु का लोप ही हो जाता है । शस्त्र से पुरुष का शरीर ही नष्ट होता 
है, वुद्धि के प्रहार से तो वश-वैमव, कीति सभी विनष्ट हो जाते है। 
वाणी और यश 
३ 
सकतुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमत्रत। 
अत्रासलाय सख्यानि जानते भद्वेषा लक्ष्मी निहिताधिवाचि ॥ ( ऋग्वेद ) 
“जिस प्रकार सूप से सत्तृ निकाला जाता है, वुद्धिमानु लोग उसी 
प्रकार वुद्धि-वल द्वारा परिष्कृत भाषा को प्रकट करते हैं। उस समय 
उनको श्रपने भ्रम्युदय का ज्ञान रहता है। उनकी वाणी मे मगलमयी 
लक्ष्मी निवास करती है । 
र्‌ 
सर्वे नन्दन्ति यशसागते न सभासाहेन सख्या सखाय.। 
किल्विपस्पृत्‌ पितुषणिह्य पामर हितो भवति वाजिनाय ।! (ऋग्वेद ) 
“यश मित्र का काम करता है, वह सभा-समाज से प्रधानता प्राप्त 
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करता है । इसको प्राप्त करके सभी प्रसन्न होते है, क्योकि यश के द्वारा 
दुर्नाम दूर होता है, भ्रन्न प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है और सब तरह 
से लाभ होता है। 
शआत्म-शक्ति 
श्र १ 
४ शक्ति विना महेशानि ! सदा5ह शवरूपक | 
शक्तियुक्तो यदा देवि ! शिवो5ह सर्वकामद' ।। (प्मपुराण) 
शिव कहते हैं--हे पार्वती ! शक्ति के बिना हम भी शव के समान 
है। शक्ति-पुक्त होने पर ही हम शिव भौर सभी कामनाश्रो को पूर्ण करने 
में समर्थ बनते है । 
|. ४ 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधतचापि निरर्थक । 
नत भर्त्तारमिच्छन्ति, षण्ड पतिमिव स्त्रिय ॥ (पचतत्र) 
--जिसके प्रसन्न होने से किसी का लाभ नही होता श्रौर ऋद्ध होने 
से किसी की हानि नही होती, ऐसे नपुसक पति को स्त्रिया भी प्रपना 
स्वामी नही बनाना चाहती । 


थे कर्म ही धर्म है 
” अपहाय निज कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिन.। 
ते हरेढें घिणा: पापा घर्मार्थ जन्म यद्धरे ॥  (विष्णुपुराण) 


--श्रपने (स्वधर्मोक्त) कर्मों को छोड (केवल) कृष्ण-कृष्ण कहते 
रहने वाले लोग हरि के द्ेषी और पापी है, क्योकि स्वय हरि का जन्म 
भी तो घर्मं की रक्षा के लिए ही होता है। (गीता-रहस्य) । 

पाप-पुण्य 
२ 
भ्रष्टादशपुराणाना सार सार समुद्द्धतम्‌ । 
परोपका र: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।॥ 
--दूसरो के प्रति उपकार करना ही पुण्य, श्रौर दूसरो को कष्ट देना 
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ही पाप है, यही श्रठारह पुराणों का सार है। 
र्‌ 
न तत्परस्य सदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मन । 
एप सक्षेपतों घर्म, कामादन्य प्रवत्तेते )। (महाभारत) 
--दूसरो के साथ ऐसा व्यवहार न करे जो स्वय अपने को ही प्रति- 
कुल जान पड़े । यही समस्त घमंशास्त्र का सार है, भव्य व्यवहार तो 
स्वार्थवश होते है । 
रे 
( यदन्येषा हित न स्थात्‌ आत्मन. कर्म पोरुषम्‌ । 
प्रपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यातू कथजञ्चन ॥ (महाभारत) 
--अ्पने जिस कर्म से दूसरो का लाभ नही होता श्रोर जिसके करने 
में स्वय अपने को लज्जा-सकोच मालूम होता है, उसको कभी न करना 
चाहिए । 
सत्पुरुष के लक्षण 
१ 
6 यस्य प्रसादे पद्मास्ते, विजयश्च पराक्रमे । 
भ्त्युशच वसति कोघे, सर्वतेजोमयो हि स ॥ 

--जिसकी प्रसन्नता से लक्ष्मी की ढृद्धि होती है, जिसके पराक्रम का 
परिणाम विजय होता है, जिसके क्रोध मे दूसरो के प्राण तक नष्ट करने 
की शक्ति होती है, वही महातेजस्वी होता है । 

रे ९ 
“ उदारचरिताना तु वसुघैव कृटुम्बकम्‌। 
“-जो उदारचरित होते हैं, सारा ससार ही उनका कुटुम्ब होता है । 
३ 
झधघमा कलिमिच्छन्ति, सन्धिमिच्छन्ति मध्यमा । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति, मानो हि महता घनम्‌ ॥(गरुडपुराण) 
-“नीोच पुरुष सदा कगडा पसन्द करते है, मध्यम कोटि के मनुष्य 
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कंसे भी शान्ति के लिए लालायित रहते है, श्रेष्ठ पुरुष सम्मान-प्राप्ति 
की कामना करते है। आ्रात्मसम्मान ही महापुरुषो का घन होता है। 
है 
सर्वेलोकग्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षण । 
सर्वेदाभियत: सड्डि. समुद्र इव सिन्धुभि: ॥।  (रामायरा) 
सीता ने राम के सम्बन्ध में हनुमान से कहा, “राम सबके प्रिय, 
साधु, बलवान्‌ आत्मावाले, तत्कालोचित कर्म मे कुशल भौर नदियों से 
समुद्र की तरह सदा सज्जनो से घिरे रहते हैं ।” 
श्र 
कार्यसिद्धेमेतिश्वेव. तस्मिनू वानरपुग्ड वे । 
व्यवसायश्च वीयंञच श्रुत चास्ति प्रतिष्ठितम्‌ ॥ (रामायण ) 
सुग्रीव ने हनुमान्‌ के सम्बन्ध मे राम को बताया कि उसमें कार्य- 
सिद्धि की बुद्धि (उपाय-शक्ति ) है, उद्योग, बल और पाडित्य समी हैं। 
', पात्रे त्यागी, गुरो रागी, भोगी परिजन सह । 
शास्त्रे बोद्धा, रणे योद्धा, पुरुष पल्चलक्षण ॥। 
--सुपात्र के प्रति दानी होना, गुणानुरागी होना, स्वजनों के साथ 
सुख-दु ख भोगना, शास्त्र का ज्ञानी होना, युद्ध मे पराकममी होना--यही 
पाच लक्षण पुरुष होने के हैं। 
७ 
४” स्वार्थों यस्य परार्थ एव स पुमानेक' सतामग्रणी ।(मर्तृ हरि) 
--जिसने परमार्थ को ही श्रपना स्वार्थ बना लिया है, वह सर्वश्रेष्ठ 


सत्पुरुष है। 


प 
हे विपदि घेर्यमथाम्युदये क्षमा, सदसि वाक्पदुता युधि विक्रम. । 


यशसि चाशिरुचिव्य॑सन श्रुती, प्रकृति सिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ ॥ 
(भतृ हरि) 
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__विपत्ति में धैये रखना, ऐश्वर्यशाली होने पर क्षमावान्‌ होना 
समा में वाक्‍्पट्रता दिखाना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, कीर्ति-श्रजन मे 
श्रनुराग रखना, विद्याव्यसनी होना--ये गुण महात्माओ मे स्वभाव से 
ही होते है । 
ह्‌ 
../ अ्रदान प्रच्छनत यृहछुपगते सम्भ्रमविधि , 
प्रिय कृत्वा मौन सदसि कथन चाप्युपक्ृते .। 
भ्रनुत्सेको लक्ष्म्या निरभि भवसारा परकथा , 
सता केनोहिष्ट विषममसिधारा ब्रतमिदम्‌ ॥(भतत हरि) 
--दान को गुप्त रखना, भ्रपने घर भ्राए हुए पुरुष का सत्कार करना, 
परोपकार करके मौन रहना, दूसरो के किए हुए उपकार का सभा में 
वर्शान करना, घन पाकर गव॑ ने करना और पराई चर्चा भे उसके 
निरादर की बात बचाकर कहना, यह तलवार की घार के समान कठिन 
व्रत सत्पुरुषो को किसने बताया है। 
९० 
प्रिया न्याय्या दछत्तिमेलिनमसुभगेः्प्यसुकर, 
त्वस्तो नाम्यर्थ्या सुहृदषि न यात्य कृंशघन' । 
विपय्‌ व्चे. स्थेय॑ पदमनुविधेय च महता, 
सता केनोहिष्ट विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ।। 
--सेज्जन अपने प्राण भले ही त्याग दे, पर वे नीच कर्म नही करते । 
वे दुष्ट जनो के सामने हाथ नही फैलाते, श्रल्पघन होने पर मित्र से भी 
याचना नही करते है । विपत्ति मे मी वे महान्‌ वने रहने है भौर सत्पुरुषो 
का ही भ्राचरण करते हैं। सज्जनो के लिए यह कठिन ब्रत्त किसने 
निदिष्ट किया है--प्रर्थात्‌ ये तो उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। 
११ 
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दु ख न च सुखम_। (भर्तहरि ) 
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“मनस्वी और कार्यार्थी लोग दुख और सुख में एक-से रहते हैं, 
उनकी परवाह नही करते है । 
१२ 
महान्महत्स्वेव करोत्ति विक्रममु--बडे श्रादमी बडे आदमियो के 
साथ ही वीरता दिखलाते है । 
हा १३ 
*“ प्रद्त्तताक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिमानवान्‌, 
श्राशु ग्रन्थस्य वक्‍ता चय. स पण्डित उच्यते ॥। (विदुर) 
जो वाणी-व्यवहार में कुशल, यथातथ्य वर्रात करने वाला, तके- 
वितक मे प्रवीण, प्रतिभाशाली, ग्रन्थ-अ्रभिप्राय को श्षीघत्र समभनेवाला 
होता है, वही पण्डित कहलाता है। 
राष्ट्रभारती की कुछ सुक्तियां 
१ रहिमन मोहि न सुहाय, श्रमी पियावत मान बिन । 





वरु विष देय बुलाय, मानसहित मरिब्रो भभो।॥। (रहीम) 
२. आवत ही हरपषे नही, नेनन नही सनेह। 

तुलसी तहा न जाइए, कचन बरसे मेह ॥। (तुलसी ) 
३ तुलसी तृण जल कुल को, निरघन निपट निकाज । 

के राख के सग चल, बाह गहे की लाज॥ (तुलसी ) 
४ प्रेम बेर श्ररु पुण्य-अघ, जस-भ्रपजस जय हान । 

बात्त-बीज इन सबन को, तुलसी कहहि सुजान ॥। (तुलसी ) 
५. गुनी जनन के हृदय को, बेघत है सो कौन । 

असमभवार सराहिबो, सममझवार को मौन ॥। (अज्ञात) 
६ तुलसी असमय के सखा, घीरज, धरम विवेक । 

साहित, साहस, सत्यत्नत, राम भरोसो एक ॥। (तुलसी ) 


७. कलह न जानब छोट करि, कलह कठिन परिनाम । 
लगति श्रगिनि लघु नीच गृह, जरत घनिक घनवाम ॥. (तुलसी) 
८- काहु न कोउ सुख दुखकर दाता। 
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निज कृत करम भोग सब अआता।। (तुलसी ) 
६ जहा सुमति तह सम्पति नाना। 

जहा कुमति तह विपति निधाता |। (तुलसी ) 
१० जाति न पूछो साधु की, पूछि लीजिए ज्ञान । 

मोल करो तरवारि का, पडा रहन दो म्यान ॥। (कबीर ) 
११ जिन ढूढा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठ। 

मैं बपुरा वृडन डरा, रहा किनारे बैठ॥ (कबीर) 
१२ नाव न जाने गाव का, बिन जाने कित जाव | 

चलता-चलता जुग भया, पाव कोस पर गाव ॥। (कबीर) 
१३ घीरे-घीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। 

माली सीचे सौ घडा, ऋतु श्राए फल होय ॥। (कबीर) 
१४, श्राव गया, आदर गया, नैनन गया सनेह । 

ये तीनो तब ही गए, जवहि कहा कछु देह ॥॥ (कबीर ) 


१५ कवहुक हों यहि रहनि रहौगो । 

श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें, सत सुभाव गहाँगो। 

जथा लाभ सतोष सदा, काहू सो कछु न चहौगो। 

परहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम निवहौगो। 

परुष वचन शअ्रति दुसह स्नवन सुनि तेहि पावक न दहाँगो । 

विगतमान सम सीतल सन परगुन झौगुन न कहाँगो । 

परिहरि देहजनित चिन्ता दुख सुख समवुद्धि सहौंगो । 

/तुलसिदास ' प्रभु यहि पथ रहि श्रविचल हरिमक्ति लहौंगो ॥ (तुलसी) 
१६. कुलबल जैसो होय सो, तैसी करिह बात । 

वरिक पुत्र जाने कहा, गढ लेवे की बात ॥ 

श्रग्नेत़ी की कुछ सुक्तियां 
र्‌ 
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हुए कहा था * 

“एक अकेला मनुष्य जिसके पीछे कोई वश या कुल-परम्परा नही, 
जिसे उच्चतर आदर्श की प्रबल श्राकाक्षा हो, साधारण मानव-धर्म का 
अतिक्रमण कर सकता है।” 
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एक ही प्रयास मे नही मिल गई है । जब उनके भ्रन्य साथी लोग सोए 
पडे ये तो वे चुपचाप प्रात्मोत्थान के लिए प्रयत्नशील थे । इस प्रकार वे 
उच्चता के शिखर पर पहुचकर उच्च बन सके । 
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'हेदयसे बेन्यवाद देता हु ।, अन्होने परिश्रमपूर्वक “यग्ोलिडिसों' और 
 हरिजन की फाबिले पढकर गाधीजीके लेखोंमे से ग्रामोद्योग-सम्बन्धी 
जो भुद्धरण अेकत्र किये है वे सब मुझे आअपयोगके लिमरे दे दिये, 
जिसके लिग्रे मैं अतका बढ़त आभारी हु। 


आर० के० प्रभु 


७ छू #ी ९ ० «0 0 “० 


बा 


१० 
१२१ 
श२ 


अनुक्रमणिका 


आमभार-प्रदर्शन 


« ग्रामोद्योग आन्दोलन क्यो? 


ग्रामोद्योगोके पतनके कारण 
यत्रीकरणके खतरे 
ग्रामोद्योगोका पुनरुत्यान 
मार्ग की कठिनाजिया 
राज्यकी सहायताका नमूना 
चरखा --- जीवनदाता सूर्य 
चमडेका घन्धचा 

दूधका अआुद्योग 

गुड और खांड्सारी 

दूसरे ग्रामोद्योग 
ग्राम-प्रदर्शनिया 
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ग्रामोद्योग आन्दोलन क्‍यों ? 


यदि हम छोटे पैमाने पर चलनेवाले भुद्योगोकी मदद करते हैँ तो 
हम राण्ट्रीय सम्पत्तिमें वृद्धि करते है, जिस विषय मेरे मनमें तनिक भी 
शका नही है। जिनः गृह-अुद्योगोको प्रोत्साहन और सजीवन देनेमें ही 
सच्चा स्वदेशीपन है, जिसमें भी मुझे कोओ सनन्‍्देह नहीं है। करोडो 
मूक लोगोकी मदद करनेका यही अकमात्र मार्ग है। जिसीसे छोगोकी 
सर्जन-शक्ति और कछा-कारीगरीके विकासका द्वार खुल सकता है। 
देश?्में जो सैकडो युवक बेकार पडे है, ओुन्हे जिससे अनेक आपयोगी 
व्यवसाय मिल सकते है। आज हमारी जो शक्ति व्यर्थ ही बरबाद हो 
रही है, अुसका जिस काममें अुपयोग हो सकता है। में जैसा नही चाहता 
कि आज जो लोग दूसरे आुद्योग-धधोमें अधिक कमाते हो, वे अपने 
घघोको _ छोडकर जिन छोटे मुद्योगोको अपना ले। जो वात मैने 
चरखेके विययमें कही थी वही जिसके वारेमें भी कहता हू कि जो 
. लोग वेकारी और गरीवबीसे पीडित है, वे मिनमें से किसी आुद्योगको | 
अपना ले और अपनी मामूली-सी आमदलीमें थोडी वृद्धि करे। 

सेंट परसेंट स्वदेशी, पृ० ५, १९५८ 


ग्रामोद्योगोकी योजनाके पीछे मेरी कल्पना यह है कि हमें 
अपनी रोजमर्राकी आवद्यकतायें गावोकी बनी चीजोंसे ही पूरी करनी 
चाहिये, और जहा यह मालूम हो कि अमुक चीजें गावोमें मिलती 
ही नही, वहा हमें यह देखना चाहिये कि अुन चीजोको थोडे परिश्रम 
बोर सगठनसे बनाकर याववाले आनसे कुछ मुनाफा ओआठा सकते हैं या 
नहीं। मुनाफेका अदाज छूमगानेमें हमें अपना नही, किन्तु गाववालोका 


पु 


दर ग्रामोौद्योग 


खयाल रखना चाहिये। सभव है कि शुरूमें हमें साघारण भावसे कुछ 
अधिक देना पडे और चीज हलकी मिले। पर अगर हम अन चीजोंके 
बनानेवालोके काममें रस ले और यह आग्रह रखें कि वे बढ़ियासे 
बढ़िया चीजें तैयार करे और सिर्फ आग्रह ही नही रखें वल्कि अत 
लोगोको पूरी मदद भी दें, तो गावोकी बनी चीजोमें दिन-दिन जरूर 
तरक्की होती जायगी। 


हरिजनसेवक, ३०-११- ३४, पृ० ३८९ 


यह विवाश्ात्मक नही परल्तु रचनात्मक कार्यक्रम है।ये 
बडे-बडे आुद्योग करोडो बेकार आदमियोकों तो कभी काम दे ही 
नहीं सकते और अओुन्हे यह आशा भी नहीं है। आनका मुख्य ध्येय 
तो अपने चन्द मालिकोंके लिझे रुपया पैदा करना है, करोडो 
बेकार आदमियोंको काम देना अुनका सीधा अुद्देश्य कभी रहा ही 
तहीं। खादी और अन्य ग्रामोद्योगोके सचालक यह आशा नहीं 
करते कि निकट भविष्यमें बडे-बड़े आुग्योयो पर ओआुनका कोजी 
असर पडेगा। यह आशा वे अवश्य करते है कि ग्रामवासियोकी 
अधघेरी कोठरियोमे --- जिन्हे झोपडिया कहता भी भाषाका दुरुपयोग 
करना है--प्रकाशकी ओक किरण पहुचाज जायगी। .. आहल्स्यमें 
पडे हुओ करोडो मनुष्योके फुरसतके समयका सदुपयोग करना ही जिन 
प्रवृत्तियोका ध्येय है। 

जिसमें यत्रोके गलत अपयोग और दुरुपयोगके --- अर्थात्‌ करोडोको 
नुकसान पहुचानेवाले अपयोगके --- विरुद्ध जरा भी लडाओी नहीं है.। 
हिन्दुस्तानके सात छाख गावोमें फैले हुओ ग्रामवासी-रूपी करोड़ो जीवित 
यत्रोके विरुद्ध अन जड-यत्रोको प्रतिदृद्वितामे नहीं खडे करता चाहिये। 
यजत्रोका सद्॒पयोग तो यह कहा जायगा कि अनसे मनुप्यके प्रयत्नको 
सहारा मिले और अुसे वे आसान बना दें। यत्रोके मौजूदा अुपयोगका 
झुकाव तो जिस दिशामें ही वढता जा रहा है कि कुछ बिने-गिने 


थ् ग्रामोद्योग आन्दोलन क्‍यों? ७ 


लोगोंके हाथमें खूब सपत्ति पहुचाओ जाय और जिन करोडो स्त्री-पुरुषोके 
मुहसे रोटी छीन ली जाती है आन वेचारोकी जरा भी परवाह 
न की जाय। अत्यन्त सूक्ष्म भावनाओवाले मनुष्य-हूपी यत्रोसे काम 
न लेना पडे जैसी वृत्तिसे जड-यत्रों द्वारा काम लेकर विपुल सम्पत्ति 
भिकट्ठी करनेकी सानवकी सनकने जो घोर असन्तोष प्रज्वलित 
कर रखा है, अुसे यथासभव जात करनेके ही विचारसे अ० भा० 
चरखा-सघ और ग्रामोद्योग-सघकी रचना की गजी है। 


हरिजनसेवक, २०-९- ४३५ , पृ० रे४८ 


में कहुगा कि अगर गावोका नाश होता है तो भारतका भी नाश 
हो जायगा। अुस हालतमें भारत भारत नहीं रहेगा। दुनियाको भुसे 
अपना जो सदेश देना है अुस सदेशको वह खो देगा। गावोमें फिरसे जान 
तमी आ सकती है, जब वहाकी लूट-खसोट रुक जाय। बडे पैमाने पर 
अद्योगीकरण किया जायगा तो अुससे होडकी और वाजारकी समस्याये 
खडी होगी, जिसके फलस्वरूप ग्रामवासियोका प्रत्यक्ष या परोक्ष 
शोपण अवद्य होगा । खिसलिजे हमें जिस वातकी सबसे ज्यादा कोशिश 
करनी चाहिये कि गाव हर बातमें स्वावरूम्बी और स्वयपूर्ण हो जाय । 
वे अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिओे ही चीजें तैयार करे। प्रामोद्योगोके 
जिस अगकी अगर अच्छी तरह रक्षा की जाय, तो फिर देहाती लोग 
आजकलके जुन यत्रो और ओऔजारोसे भी काम ले सकते है, जिन्हे वे 
वना सकते हैं और खरीद सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि दृसरोको 
लूटनेके लिझे अुनतका अुपयोग नहीं होता चाहिये। 

हरिजनसेवक, २९-८-:३६, पृ० २१८ 


मित्त वारेमें मुझे कोजी सन्देह नही है कि हमारे जैसे देशरमें, जहा 
लाखो आदमी वेकार पडे हैं, असी किसी चीजकी जरूरत है, जो जिन 
वेकारोंके हाथ-पावोको काममें लगायें रखे और वे भीमानदारीसे 


लपनी आाजीबिका कमा सकें। आऑन्हीके लछिम्रे खादी और गृह-अद्योग 


८ ग्रामोद्योग - 


जरूरी हैं। मेरे मनमें यह बिलकुल स्पष्ट है कि जिन अुद्योगोकी मिस 
समय बहुत बडी आवश्यकता है। अुनका भविष्य कैसा है, यह न तो मेँ 
जानता हू और न में जातनेकी परवाह ही करता हू। . ये छोटी 
चीजें जिन गरीब गाववासियोकी आयमें ठोस वृद्धि करती हैं। आज 
जिन्हे रोजाना जो तीन पैसे मिलते है जुसके बजाय आप अन्हे तीन आने 
पानेका विश्वास दिला सकें, तो वे सोचेंगे कि अन्होने स्वराज्य पा 
लिया है। यही प्रयत्त खादी आज कतवैयोके लिये कर रही है। 


हरिजन, २-१-३७, पृ० ३७२ 


नओ तालीम और ग्रामोद्योगोके कार्यक्रम -- जिसमें खादी भी 
शामिल है--के पीछे जो कल्पना है असकी जड ओेक ही है। यानी 
बडे शहरोके मुकाबलेमें गावोकी और यत्रके मुकाबलेमें व्यक्तिकी प्रतिष्ठा 
और स्थानकी चिन्ता। जिस बातने कि हिन्दुस्तात थोडेसे बडे शहरोमें 
नही रहता, बल्कि अपने सात छाख गावोमें बसा हुआ है, जिस चिन्ताको 
और भी बढा दिया है। समस्या यह है कि गाव और शहरके सम्बन्धोमे 
फिरसे न्‍्यायकी स्थापना की जाय। आजकल गांवके मुकाबलेमें शहरका 
पलडा बहुत भारी हैं। | 
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हम लोग जो आटा खाते है वह आटा नही जहर खाते है। हमारे 
लिओे आस्ट्रेलियासे खानेको आटा आता है वह तो जहर ही है। जैसा 
मैं नही कहता, आपके डॉक्टर लोग कहते हैं। यहा दम अमृतकों भी 
जहर बनाकर खाते हैं। जो आटा हम कलर (यत्र) से पिसवाकर खाते है, 
असका सब पोषक द्रव्य निकल जाता है और हम नि सत्त्व भोजन खाते है । 
जिससे हम दिनोदिन क्षीण हो रहे हैं। आटा तो रोज घरकी चक्‍्कीमे 
पीसकर ताजा खाना चाहिये। मनो आटा पीसकर नहीं रख छोडना 
चाहिये, क्योकि कुछ दिनो बाद वह दूषित हो जाता है। जिस प्रकार घरमें 
आटा पीस लेनेसे दो फायदे हैं । पहला तो शुद्ध, शक्तियुक्त भोजन्न खानेको 
मिलता है, जिससे हम दीघंजीवी हो सकते है, और दूसरे, अुस बहाने 
हमारी बहनोका, जो निकस्मी-सी हो गजी है, व्यायाम हो जायगा, जिससे 
वे भी स्वास्थ्यक्षाम कर सकेंगी। यदि जितना पैसा जिसे हम कलमें 
पिसवानेके लिखे देते है बच रहे, तो सब मिलाकर देशका कितना फायदा 
हो सकता है? मिससे तो आमके आम और गुठलीके दुम भी मिल 
जाते है । जिससे हमारी कितनी वचत हो सकती है? धन भी बचे और 
स्वास्थ्यशाभ भी हो। यह अर्थशास्त्रकी वात नही, अनुभवकी वात है। 

किसी प्रकार चावलके साथ भी हम अत्याचार करते है। आज 
में यह दु खकी वात सुनता हु । चावलकी भूसी कलो द्वारा न निकलूवानी 
चाहिये । अुससे चावलरूका पोषक द्रव्य नप्ट हो जाता है। अुसे तो घरमें 
ही हाथोसे कूटकर साफ करना चाहिये। यही वात तेल और गुड़के 
लिखे है। हमें शक्करका प्रयोग न करके गुड खाना चाहिये । गुडकी ललाओ 
ही खूनको बढ़ाती है, भक्करकी सफेदी नहीं। वह तो जहर है। लेकिन 
जाजकल तो शूद्ध शुड भी नहीं मिलता। गुड हमें स्वय तैयार करना 
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चाहिये। जिससे भी दूना लाभ होगा। गहद जैसी कीमती चीज भी 
जिसी प्रकार पैदा की जा सकती है। अभी तो शहद जितना कीमती 
है कि या तो बडे-बड़े लोग अुसे काममे छा सकते है या वैद्यराज अपनी 
गोलिया बनानेमे, सर्व-साधारण लोग नही। 

जिसे भी मधुमक्खियोको पालकर पैदा किया जा सकता है। 
हमे गुड़ और हाहदके लिय्रे यह देखना होगा कि सफाओसे बनाया और 
निकाला जाय। जिन छोटे-छोटे अद्योगोसे आगे बढें तो हमारा जीवन 
ही कलामय हो जाय और हम करोडो रुपये पैदा कर सकें ॥१ हम 
आरोग्यशास्त्र भी नही जानते । जिससे तो हमें स्वयं ही आरोग्यशास्त्रका 
सामान्य ज्ञान हो सकता है। मल भी अशुद्ध नहीं है, अुससे भी हम 
सोना बना सकते है, अर्थात्‌ अच्छा खाद बनानेके आुपयोगमें वह आ 
सकता है। अुसका प्रयोग न करके हम अुसका दुरुपयोग करते है और 
बाहर दरिया वगरामे फेंककर अनेक रोग पैदा करते है, जो हमारे 
प्राणघातक है। 

सक्षेपर्में मेरा यही निवेदद है कि मेने आपका ध्यान जिधर 
खीचनेकी कोशिश की है। यदि आप जिससे छाभ न बुठावे तो मैं 
लाचार हू। आप जिन छोटी-छोटी बातोसे बहुत कुछ कर सकते है। 
लेकिन भेक बात है कि जिन्हे चन्द छोग करे और बाकी अुन पर 
निर्भर रहे तो वे अवश्य भूखे मरेगे। किन्तु यदि सब मिलकर करेगे 
तो करोडो रुपयेका फायदा हो सकता है, असा मेरा पूर्ण विश्वास है। 
सबको अपना हिस्सा देना चाहिये । यह वात अुद्यमशीलके लिमे है, 
अनुद्यमीके लिझे नहीं। मैं अम्मीद करता हू कि आप छोग जिस पर 
अवश्य विचार करके जिसे अमलमे लायेंगे। 


हरिजनसेवक, १०-५-३५, पूृ० ९४ 
कोमी भी जैसा देश, जहा अमर्यादित विदेशी प्रतियोगिताको छूट 
हो, भुखमरीकी हालत पर पहुच सकता है और विदेशी छोग चाहे तो 
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वह गुलामीमे भी पड सकता है। जिसे ही किसी देझमें शान्तिपूर्वक 
प्रवेश करना कहते हैं। हाथसे बननेवाले और भापसे चलनेवाली 
मशीनोसे तैयार होनेवाले मालमें प्रतिस्पर्धा होने दी जाय, तो आअुसका 
भी यही परिणाम होगा। यह समझनेके लिभे सिर्फ ओक ही 
कदम आगे जानेंकी जरूरत है। हमारे सामने जो कुछ हो रहा 
है अुसे हम देख रहे है। आटेकी छोटी-छोटी मिले हाथकी चक्कियोको, 
तेलकी मिले गावकी घानीको, चावलरूकी मिले गावकी ढेंकीको और 
शकक्‍्करकी मिले गुड बनानेके ग्रामीण साधनों आदिको अनके स्थानसे हटाती 
जा रही है। गावके श्रमका स्थान जिस तंरह जिन मिलोके ले लेनेसे 
ग्रामवासी कगाल हो रहे है और धनी लोग मालदार बन रहे है। 
अगर काफी हरूम्बे अरसे तक यही क्रम चलता रहा तो दूसरे किसी 
प्रयत्तके वगैर ही गावोका नाश हो जायेगा। गरावोकों तबाह करनेका 
जिससे अधिक चतुराओभरा और छाभग्रद कोओ आपाय तो चगेजखा 
भी नही निकाल सकता था। और जिससे भी बडी दु खकी वात तो यह 
है कि अनजानमें परन्तु निश्चित रूपसे गाववाले स्वय भी अपने जिस 
विनाशमें हाथ बटा रहे हैं। भुनके दु खोको पूरी तरह समझनेके लिखे 
पाठकोको जानना चाहिये कि आनके लिखे खेती करना भी छामग्रद नही 
रह गया है। कुछ फसलोमें तो गाववालोको वीजके दाम निकालने 
जितनी भी बचत नही होती। 


हरिजनसेवक, २०-६-३६, पू० १४० 


ई३े 
यंत्रीकरणके खतरे 

यत्रोसे काम लेना अुसी अवस्थामें अच्छा होता है, जब कि किसी 
निर्धारित कासको पूरा करनेके लिओे आदमी बहुत ही कम हो | पर यह 
बात हिन्दुस्तानमें तो है नही । . . . हमारे यहा सवाल यह नही है कि हमारे 
गावोमें जो छाखो-करोडो आदमी पडे है अन्हे परिश्रमकी चक्‍्कीसे निकाल- 
कर किस तरह छुट्टी दिछाओ जाय, बल्कि यह है कि अन्हे सालमें जो 
कुछ महीनोका समय यो ही बैठे-बैठ आलसमें विताना पडता है अुसका 
अपयोग कैसे किया जाय। कुछ छोगोको मेरी यह बात शायद विचित्र 
लगेगी, पर दरअसल बात यह है कि आज प्रत्येक मिल सामान्यत 
गावोकी जनताके लिओ त्रासरूप हो रही है। अुनकी रोजी पर ये 
मायाविनी मिले छापा मार रही हैं। मैने बारीकीसे आकडे ओेकत्र नही 
किये, पर जितना तो कह ही सकता हू कि गावोमें बैठकर कमसे 
फंस दस मजदूर जितना काम करते हैं अुँतना ही काम मिलका ओक 
मजदूर करता है। जिसे यो भी कह सकते हैं कि दस आदमियोकी 
रोजी छीनकर मिलमें काम करनेवाला ओक आदमी ग्ावमें जितना 
कमाता था भुससे कही अधिक ' कर्मा रहा है। जिस तरह कंताबी 
और बुनाओकी समिलोने गावोके छोगोकी जीविकाका ओक बडा 
भारी साधन अुनसे छीव लिया है। « 

अपरकी दलीलका यह कोओ जवाब नही कि ये मिले जो 
कपडा तैयार करती हूँ वह अधिक अच्छा और काफी सस्ता होता 
है। कारण यह है कि जिन मिलोनें अगर हजारो मजदूरोका धरा 
छीनकर्र अन्हे बेकार वना दिया है, तो सस्तेसे सस्ता मिलका कपडा 
गावोकी बनी हुओ महगीसे महंगी खादीसे भी ज्यादा महगा है। 
कोयलेकी खानमें काम करनेवाले मजदूर जहा रहते है वही वे कोयलेका 
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अपयोग कर सकते है, जिसलिओे अन्हे कोयला महगा नहीं पडता। जिसी 
तरह जो ग्रामवासी अपनी जरूरत भरके लिओ खुद खादी बना लेता है 
असे वह महगी नहीं पडती। पर मिलोका बना कपडा अगर गावोके ु 
लोगोको बेकार बना रहा- है, तो चावल कटने और आटा पीसनेकी 
मिले हजारो स्त्रियोकी न केवल रोजी ही छीन रही है, बल्कि बदलेमें 
देशकी तमाम जनताके स्वास्थ्यकों हानि भी पहुचा रही है। जहा 
लोगोको मास खानेमें कोओ आपत्ति न हो और जहा मासाहार पुसाता 
हो, वहा मैदा और पॉलिशदार चावलसे शायद हानि न होती हो । लेकित 
हमारे देशमें --- जहा करोडो आदमी अैसे है जो मास मिले तो खानेमें 
आपत्ति नही करेगे, पर जिन्हे मास मिलता ही नहीं -- अन्हे हाथकी 
चक्‍्कीके पिसे हुओ गेहुके आटे और हाथ-कुटे चावलके पौष्टिक तथा 
जीवनप्रद तत्त्वोसे वचित रखना ओक प्रकारका पाप है। जिसलिओे 
डॉक्टरों तथा दूसरे आहार-विशेषज्ञोको चाहियें कि मैदा और मिलके कुटे 
पॉलिशदार चावलसे लोगोके स्वास्थ्यको जो हानि हो रही है अससे वे 
जनताको आगाह कर दे। 

अिसलिओं मेरे अभिप्रायके अनुसार अखिल भारत ग्रामोद्योग- 
सघका काम यह होगा कि जो आुद्योग-ध्घे आज चल रहे है अन्हे प्रोत्सा- 
हत दिया जाय और जहा सभव हो सके और वाछनीय हो वहा नष्ट 
हो चुके या नष्ट हो रहे ग्रामोद्योगोको गावोकी पद्धतिसे -- अर्थात्‌ अुस 
रीतिसे जिससे अनादि कालसे गाववाले अपनी झोपडियोमें काम करते 
चले आ रहे हैं --- सजीव किया जाय। जिस प्रकार हाथकी ओठाओ, 
घुनाओ, कताओ और बुनाओकी क्रियाओं और औजारोमें बहुत मुत्नति 
हुओ है, आसी प्रकार ग्रामोद्योगोकी पद्धतिमें भी काफी सुधार किया 
जा सकता है। 

केक आलोचकने यह आपत्ति अठाओ है कि प्राचीन पद्धतिका 
अनुत्तरण करके प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यक्तिगत आकाक्षाकी पूर्ति तो कर 
सकता है, परच्तु जिस रीतिसे सामूहिक कार्य कभी नहीं हो सकता । 
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यह दृष्टि मुझे बडी थोथी मालूम होती है। जिसके पीछे कोभी गहरा 
विचार नहीं है। ग्रामवासी भले ही वस्तुओको अपने झोपडोमें बैठकर 
े वनावे, परन्तु यह बात नही कि वे सब चीजे जिकट्ठी न की जा सकें 
और अनसे होनेवाला मुनाफा लोगोमें न बंट सके। ग्रामवासी किसीकी 
देखरेखमें किसी खास योजनाके अनुसार काम करे। कच्चा माल सार्व- 
जनिक भडारसे लिया जाय। अगर सामूहिक कार्य करनेकी ,जिच्छा 
ग्रामवासियोके अन्दर पैदा कर दी जाय, तो सहयोग, श्रम-विभाजन, 
समयकी बचत ओर कार्य-कुशलूताके लिभे तो निश्चय ही काफी 
अवकाश है। आज ये सारी चीजें अखिल भारत चरखा-सघ ५००० से 
अधिक गावोमें कर रहा है। * 
हरिजनसेवक, २३-११-३४, पूृ० ३८०-८१ 

जब अआत्पादन और अपभोग दोनो किसी क्षेत्र-विशेष तक सीमित होते 
है, तब आत्पादनको अनिश्चित हृद तक और किसी भी मूल्य पर बढानेका 
लोभ नही रह जाता। अस हालतमें हमारी मौजूदा अर्थ-व्यवस्थासे जो 
अनेक कभी न मिटनेवाली कठिनाओिया और समस्‍यायें पैदा होती हैं 
वे भी नही रह जायेंगी। ओक ठोस भुदाहरण लीजिये। आज शजिग्लैण्ड 
सारी दुनियाकी कपडेकी दुकान है। जिसलिओ असे अपने बाजारको 
सुरक्षित रखनेके लिओ सारी दुनियाकों गुलामीमें रखना जरूरी हैं। 
लेकिन जिस परिवततेनकी मैने कल्पना की है आसमें जिंग्लैण्ड अपनी साढे- 
चार करोड जनसख्याकी वास्तविक आवश्यकताओ तक ही अपना अआत्पादन 
सीमित रखेगा। जब वह आवश्यकता पूरी हो जायेगी, तब आओत्पादन भी 
आवश्यक रूपमें रुक जायेगा। मिसे जनताकी जरूरतोकी भुपेक्षा करके 
और भुनकी निर्धनताका खतरा अआुठाकर भी अधिक सोनेकी प्राप्तिके लिगे 
जारी नही रखा जायेगा। तब कुछ लोगोके पास वस्तुओका अस्वाभाविक 
भडार नही होगा और वाकीके लोग वस्तुओकी विपुलताके बीच भी 
अभावग्नस्त नही रहेगे, जैसा कि आज अमरीकार्में हो रहा है। सभी 
प्रकारकी सस्ती वस्तुओं वेचकर या अपने अनोखे कला-चातुर्यको बेचकर 


न््य 


यंत्रीकरणके खतरे -.. श्प 


-जिसे बेचनेका अुसे अधिकार है -- आज अमेरिका सारी दुनिया पर 
अपना प्रभुत्व जमानेमें समर्थ है। यद्यपि वह बडे पैमानेके आत्यादनकी 
चरम सीमा पर पहुच गया है, तो भी वह बेकारी या अभावके 
अन्मूलनमें समर्थ नही हुआ है। अभी भी अमेरिकार्में कुछ लोगोकी 
विपुल सम्पत्तिके वावजूद हजारों, शायद लाखों लोग सकटमें जी 
रहे है। समूचे अमरीकी राष्ट्रको बडे पैमानेके आत्पादनसे लाभ नहीं 
हुआ है। ह 
हरिजन, २-११-३४, पृ० ३०२ 


जमीन ज्यादा हो और लोग कम तथा जहा जमीन कम हो और 
लोग ज्यादा, जिन दोनो स्थितिमें तो फर्क होना ही चाहिये | मशीनें 
अन अमेरिकावालोके लिओ जरूरी होगी ही जहा लोग कम और काम 
ज्यादा है। किन्तु हिन्दुस्तानमें जहा ओक कामके लिगे अनेक लोग खाली, 
है, मशीनरीकी जरूरत नही, और न जिस प्रकार भूखों मरकर समय 
वचाना ही ठीक है। यदि हम खाना भी यत्र द्वारा खायें तो में समझता 
हु कि आप कभी असे पसन्द न करेगे। जिसीलिओे हमें भुस खाली या 
वेकार जनताका अपयोग कर लेना चाहिये। हिन्दुस्तानकी आबादी जितनी 
वढ गभी है कि अुसके भरण-पोषणके लिओ अुसकी जमीन बहुत कम है, 
जैसा बहुतसे अर्थर्शास्त्री कहते है। मैं जिसि नही मानता | हम यदि अआुद्योग 
करे तो दूना अनाज पैदा कर सकते हैं। जिसमें मुझे पूरा विश्वास है। 
यह हमारे सोचनेकी वात है कि हम सच्चा आुद्योग करे और देहातियोके 
साथ सपके वबढावे गौर अुनके सच्चे सेवक वन जाय, तो मुझे एर्ण 
विश्वास है कि हम हिन्दुस्तानके छोटे-छोटे अुद्योगोसे करोडो रुपयेका 
धन पैदा कर सकते हैं। आुसमें पैसेकी भी विशेष आवश्यकता नही, 
जरूरत है लोगोकी मेहनतकी। यदि हम विचारशीरू जीवन रखें 
तो हमारा बडा फायदा हो सकता है। 

हरिजनसेवक, १०-५- २३५, पृ० ९४ 
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कूटने-पीसनेके खातिर ही कूटने-पीसनेकी प्राचीन पद्धतिको फिरसे 
चलानेमें मुझे कोओ पक्षपात नही है। जिस अुद्योगको फिरसे चलानेकी मैं 
जो सलाह देता हू अुसका कारण यह है कि जो लाखो-करोडो ग्रामवासी 
निरुच्मी हो गये हूँ अन्हे काम-धन्धेमें लगानेका जिसके सिवा दूसरा कोमगी 
मार्ग है ही नहीं। में यह मानता हु कि अगर हम आ्थिक सकटके जिस 
दिन-दिन बढते हुओ भारी बोझको दूर न कर सके तो गावोका अद्भार 
होना असभव है। जिसलिओे ग्रामवासियोको भुनके अकारथ जाते हुओे 
समयका सदुपयोग करनेकी सलाह देना ही ठोस ग्रामसेवा है। . 


हरिजनसेवक, ७-१२-३४, पृ० ३९६ 


हे है. ६ 
ग्रामोद्योगोंका पुनरुत्थान | 
कपडेंकी, शक्करकी और चावलकी मिलोको हमारी मददकी दरकार 
नही है। किन्तु यदि हम बिनमागी मदद जिन मिलोको देते रहेगे, तो 
चरखा, करघा, खादी, अूख पेरनेका कोल्टू और जीवनप्रद तथा पोषक तत्त्वोसे 
भरा हुआ गृड और जिसी तरह ओखली-मूसलका कुटा चावल --- गावकी 
जिन सब चीजोंका हम नाश कर देगे। जिसलियगे यह शोध करते रहना 
हमारा स्पष्ट कतेव्य है कि गावके चरखेको, गावके कोल्हुको और गावकी 
ओखलीको किस रीतिसे जिन्दा रखा जा सकता है। चरखे, कोल 
और ओखलीके ही मालका श्रचार किया जाय, अुसके गुणोको बतलाया 
जाये, अुनमे काम करनेवाले छोगोकी स्थितिकी जाच की जाय और कल- 
कारखानो द्वारा बेकार बनाये हुओ कारीगरोकी गणना करके जिन सावनोमे 
--- आनके ग्रामीण रूपमें ही -+ सुधार करनेके तरीके ढूढें जाय तथा मिलोकी 
प्रतिस्पर्धाका मुकाबला करनेमें अुनकों मदद पहुचाओ जाय। गावके जिन 
अद्योग-धधोके सम्बन्बमे हमते कितनी भयकर और अक्षम्य अपेक्षा 


ग्रामोद्योगोका पुनरुत्थान ; १७ 


दिखाओ है! जिन आद्योगोको जिन्दा रखनेके प्रयासमें कपडे, शक्कर या 
चावलकी मिलोके साथ कोओ झगडा नही है। विदेशी कपडा, विदेशी 
शक्कर या विदेशी चावलकी अपेक्षा तो अपने देशकी मिलोमें ही बना 
हुआ कपडा, शक्कर या चावल हमें काममें लाना चाहिये। अगर विदेशी 
स्पर्धाके मुकावलेमें खडे रहनेकी भुनमें शक्ति न ही, तो अुन्हे पूरी मदद 
भी मिलनी चाहिये | परन्तु आज तो मैसी किसी मददकी जरूरत देशी 
मिलोके मालको नही है। विदेशी मालसे देशी मिलोका माल अच्छी तरह 
टक्कर ले रहा है। मददकी आवश्यकता तो आज ग्रामीण अद्योगोकों है। 
बचे-खुचे ग्रामोद्योगोमें लगे हुओे ोगोकी हमें रक्षा करती है और विदेशी 
या स्वदेशी मिलोके आक्रमणसे अन्हे बचाना है। सभव है कि खादी, गुड, 
और ओखलीका कुटा चावल मिलके मालसे घटिया हो और मिसीलिशअे वे 
असके मुकाबलेमें न टिक सकते हो। लेकिन असल बात तो यह है कि 
खादीके अद्योगके बारेमें जितनी खोज हुओ है, अुतनी गरृड॒ और हांथ- 
कुटे चावलके धधेमें लगे हुओ हजारो आदमियोकी स्थितिके सम्बन्धमें 
नही हुओ है। जिस काममें तो देशभक्तोकी ओक भारी सेता खप सकती 
है। पाठक कहेगे “लेकिन यह तो बडा कठिन काम है।' किन्तु 
यह काम जितने महत्त्वका है अुतना ही रसमय भी है। मेरा तो 
यह दावा है कि यही काम सच्चा, फलदायी और सौ फी सदी 
' स्वदेशी ' है । 
हरिजनसेवक, १७-८- ३४, पू० २६६- 

सक्षेपमें मै जितना ही कहूगा कि हमें अपने नित्यके अपयोगके लिये 
सिर्फ वे ही चीजें खरीदनी चाहिये जो कि गावोमें वनती हो । हो सकता 
है कि गावकी बनी चीजें अभी भद्दी या वेडौल हो। तव हमें चाहिये कि 
हम गावोकी कारीगरीको अत्तेजन देनेका प्रयत्न करें, न कि यह वललील 
सामने रखकर आन चीजोको लेनेसे जिनकार कर दें कि विदेशी अथवा 
बडे वडे कल-कारखानोकी वनी स्वदेशी चीजें गावकी चीजोंसे कही वढिया 
हूँ । बसल वात यह है कि ग्रामवासियोकी सोमी हुओ कारीगरी या कलय- 


१६ ग्रामोद्योग 


कूटने-पीसनेके खातिर ही कूटने-पीसनेकी प्राचीन पद्धतिको फिरसे 
चलानेमें मुझे कोओ पक्षपात नही है। जिस अुद्योगको फिरसे चलानेकी मै 
जो सलाह देता हू अुसका कारण यह है कि जो लाखो-करोडो ग्रामवासी 
निरुद्यमी हो गये है ओुन्हे काम-धन्वेमें छगानेका जिसके सिवा दूसरा कोओ 
मार्ग है ही नहीं। में यह मानता हु कि अगर हम आश्थिक सकटके जिस 
दिन-दिन बढते हुओ भारी बोझको दूर न कर सके तो गावोका अद्वार 
होना असभव है। मिसलिओे ग्रामवासियोको अुनके अकारथ जाते हुओे 
समयका सदुपयोग करनेकी सलाह देना ही ठोस: ग्रामसेवा है। « 


हरिजनसेवक, ७-१२-३४, पृ० ३९६ 


ञ्स । 


पि ड 
ग्रामोद्योगोंका पुनरुत्थान 
कपडेकी, शकक्‍्करकी और चावलकी मिलोको हमारी मददकी दरकार 
नही है। किन्तु यदि हम बिनमागी मदद जिन मिंलोको देते रहेगे, तो 
चरखा, करधा, खादी, भूख पेरनेका कोल्हू और जीवनप्रद तथा पोषक तत्त्वोसे 
भरा हुआ गुड और जिसी त्रह ओखली-मूसलूका कुटा चावल -- गावकी 
जिन सब चीजोंका हम नाश कर देंगे। मिसलिओे यह शोघ करते रहना 
हमारा स्पष्ट कर्तव्य है कि गावके चरखेको, गावके कोल्हुको और गावकी 
ओखलीको किस रीतिसे जिन्दा रखा जा सकता है। चरखें, कोल्हू 
और ओखलीके ही मारूका प्रचार किया जाय, असके गुणोको बतलाया 
जायें, अुनमें काम करनेवाले छोगोकी स्थितिकी जाच की जाय और कल- 
कारखानो द्वारा बेकार वंनाये हुओ कारीगरोकी गणना करके जिन सावनोमें 
-- अभुनके ग्रामीण रूपमें ही -+ सुधार करनेके तरीके ढूढे जाय तथा मिलोकी 
प्रतिस्पर्धाका मुकाबला करनेमें अुनको मदद पहुचाओ जाय । ग्रावके अिन 
आअुद्योग-धघोके सम्वन्धरमें हमने कितनी भयकर और वक्षम्य अपेक्षा 


प्रामोग्रोगीषा पुनग्त्यास 7७ 


दिवाली ह। लिन झथोगोओी विश रखोरी प्रयासम जायें, सफ़र था 
लॉपंज मिदेफे सार होनी सेंगेए मा ० । दि आशा, दशा 
गबकर या बिदेशी खाबाजी «पैसा वो उपले दोहा हिना ई 
हुणा काय, धोकर था साया 7 में आवगर्म फल साडओ। >थर 
स्पर्धातिं मुकावरिगे से शेर सिर्मे शलि में दो, या इस्ग पं आपप 
भी मिलनी भागीये। पर्ख जाप तो सेसी किया माही हर» थी 

मिाई मादशों गा के पि्शी शाप 7 व पका छाए: 
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अुसके मुझाबलिमें न टिका सकते कत। खेशि। क्षमाद बाल सो यह है कि 
खादीके अुयोगफे बारेगें जितनी सो हुआ है, नानी गे कोर दाप- 
कुटे चाचलये भर्षेमें डगे हुओ 7परारों आइमियोडी शिव्तिक्रे सश्यापर्म 
नहीं हुनी €। ल्षिस काममें तो देशभपतोकी थेह भारी भेता सप सारी 
है। पाठक कहेंगे लेकिन गर तो बडा झठिस प्रात टै।' पफिस्सु 
धह बगम जितने मरत्त्वदा है अुतना की रसगय नी है। भरा नी 
यह दावा है कि यही काम सच्चा, फददायी और सौ फी सदी 
' स्वदेशी ' है | 
हरिजनसेवक, १७-८-दै४, पु० २६६ 

सक्षेपमें में जितना ही कहूगा कि हमें अपने नित्यके अुपयोगके लिमे 
सिफफ वे ही चीजें खरीदनी चाहिये जो दिः ग्रावोमें बनत्ती हो । हो सकता 
है कि गावकी बनी चीजें अभी भद्दी या वेडौल हो। तब हमें चाहिये फि 
हम गावोकी कारीगरीको भुत्तेजन देनेका प्रयत्न करें, न कि यह दलील 
सामने रखकर आन चीजोको लेनेसे मिनकार कर दें कि विदेशी मथवा 
वडे बडे कल-कारखानोकी बनी स्वदेणी चीजें गावकी चीजोसे कही बढ़िया 
है । असल बात यह है कि ग्रामवासियोकी सोभी हुआ कारीगरी या कला- 


बह 


१८ ग्रामोद्योग ; 


पूर्ण प्रतिभाकों हमें जाग्रत कर देना चाहिये। सिर्फ जिसी ओक तरीकेसे 
हम अुस भारी अृणको थोडा-बहुत चुका सकेंगे, जो कि गाववालोका हमारे 
ओपर चढा हुआ है। जिस विचारसे भयभीत होनेका कोजी कारण नहीं 
“कि असे प्रयत्नमें हम कभी कामयाब हो सकेगे या नहीं। हमें अपने 
ही युगकी जैसी कओऔ मिसाले याद आ सकती है जब यह ज्ञान हो जानेके 
बाद कि अमुक काम देशकी तरक्कीके लिये अत्यन्त आवश्यक है, हमारे 
सार्गसं आनेवाली कठिनाओियाँ हमें जरा भी विचलित नहीं कर सकी 
और अत कामोमें हम असफल भी नही हुओ । जिसलिओ अगर हममें से हरमेक 
जिस बात पर विश्वास करने रूग जाय कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्वके 
लिओ भारतीय ग्रामोका पुनरुद्धार अत्यन्त आवश्यक है और अगर हमारा 
अिसमें जीवित विश्वास हो कि भ्रामरोके पुनरुद्धारके द्वारा ही हम व्यापक 
अस्पृश्यताको निर्मूल करके तथा सम्प्रदाय या धर्मका भेदभाव छोडकर 
आत्माकी ओकताका अनुभव कर सकते है, तो हमें सच्छे हृदयसे 
गावोकी ओर जाना ही होगा और बजाय जिसके कि हम ग्राम- 
वासियोके सामने अन्हे लुभानेके लिझे शहरके कृत्रिम जीवनको रखें, 
हमें गावकी बनी चीजोकों नमूनेके रूपमें अपनाना होगा। 


अगर यह दृष्टिकोण ठीक है, तो हमें खुद ही आगे बढ़कर 
गावकी वी चीजोको व्यवहारमें लाना चाहिये -- अुदाहरणके लिओ, 
जहा सभव हो फाअओन्टनपेत या होल्डरके बजाय हम ग्रावकी करूमको 
और बडे-बडे कारखानोकी बनी स्याहीकी जगह गावकी बनी स्याहीको 
काममे लावे । में जैसे और भी अनेक अुदाहरण दे सकता हू। नित्यके 
अपयोगकी शायद ही कोओ अँसी चीज हो, जो आजसे पहले गाव- 
वालोने नही वनाओ हो और जिसे वे आज न बना सकते हो। अगर 
हम जिस तरफ पूरी तरहसे अपना मन लगा दे और ग्रावों पर अपना 
ध्यान ओकाग्र कर ले, तो हम बातकी वाततमें राखो रुपये गाववालोकी 
जेबमें पहुचा सकते हैं। आज तो हम मजुन्हे कोमी मुआवजा दिये 
बिना अरे अुन गरीबोको लूट-खसोट रहे हैं। जिस भयकर सर्वेनाशको 


प्रामोग्योगीका प्रश्ायात १५ 


० 


बागे बटनेसे प्में सब रोड पडा लाहिये। का आग काश सरपृश्य साव॑ 
जाते £ नाही प्यारे खबूबार सास्य को हुखी अरपूरागग प्र करमेडी 
अपेक्षा उन्‍्पूरमता-निवारथटा शो शारोरत मेरे 

मानों सगे लिया है पर ट। दिन जाई कंपशा 4 बेर हा । 
धहरवाएा घुर्दू रापता सता, पॉचावता ॥5। ये ४ गावमे ऊावर 
सना चाहता है। लगर थार हिसी गोायमी था महुनतां है, मी बहा भी 
अपना रही हरी थी जमाना घगया ह। था ता धनी पह्य मत 
सकता है, जब कि हम क्षपनी मस्यमे जिद शहर थाय से कि हामें 
३० गराए मनुष्य सभा हाप। प्रामीदोगाला धुररलार सौर शरर- 
दल्तीकी बेफारी तथा इसरे प्रार्णोग शूल 

हुआ दरिद्रताफ़ों मिटाना क्षगर पसेनत् है, तो भारसका सावोवों 
शहरोमें परिणत फर देनेही एरप्ना गा। वोद नी छषित उसेभाए /। 


शी शा भ प्र चण्ुलार 
हैटरएव सपने बताए 


*ई //3४% रन 


कक 


हरिविनसेवक, ३०-६२१०- ३४, पूृ० ३८८०-८५ 


चयादीके मुकावरे देदानर्में खड़नेयाई और टेशाठकी छिले लगाही 
दूसरे घधोकी बात क्षलग हू। अून सब बन्योर्मे जमनी राजी-नाुगीसे 
मजदूरी करनेकी बात बहुत भुपयोगी होने सेसी सटी 7। कि, अनर्गे 
से हरभेक घन्धा या आुयोग वसा है, जिसमे लेक शासन तादाएमें ही 
छोगोफ़ो मजदूरी मिझछ सकती हे। जिसल्कि ये क्षुयोग सादीओे मुर्य 
काममें सहायक हो सकते हू। सादीके अनायमें शुनकी फोओ /स्ती नहीं है 
और भ्षुनके बिना खादीका गौरव या शोगा नहीं है। हाथसे पीसना, हाथसे 
कूटना और कछोरना, साबुन बनाना, कागज बनाना, चमडा कमाना, 
तेल पेरना और जिसी तरहके सामाजिक जीवनके लिओभे जरूरी और 
महत्त्वके दूसरे घन्धोंके विना गावोकी आर्थिक रचना सपूर्ण नहीं हो 
सकती, यानी गाव स्वयपूर्ण घटक नही बन सकते काग्रेसी आदमी जिन 
सव धन्वोमें दिलचस्पी लेगा, और अगर वह गावका निवासी होगा 
या गावमें जाकर रहता होगा, तो जिन धन्धोमें नयी जान फकेगा और 
विन्‍्हें नये रास्ते ले जायेगा । हरभेक आदमीको, हर हिन्दुस्तानीको, जिसे 
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अपना धर्म समझना चाहिये कि जब-जब और जहा-जहा मिले वहा 
वह हमेशा गावोकी बनी चीजें ही काममें ले। अगर अैसी चीजोकी माग 
वेदा हो जाय, तो जिसमे जरा भी शक नही कि हमारी ज्यादातर जरूरतें 
गावोसे पूरी हो सकती है। जब हम गावोके लिओ सहानुभूतिसे सोचने 
लगेंगे और गावोकी बनी चीजें हमें पसन्द आने छगेंगी, तो परिचमकी 
तकलके रूपमें यत्रोकी वनी चीजें हमे नही जचेगी और हम जैसी राष्ट्रीय 
अभिरुचिका विकास करेगे, जो गरीबी, भुखमरी और आलस्य या 
जेकारीसे मुक्त नये हिन्दुस्तानके आदर्शके साथ मेल खाती होगी। 


रचनात्मक कार्यक्रम, पृु० २६-३७, १९५९ 


ण्‌ 
सार्गकी कठिनाशथियां 


मेरी दो मुश्किले हैं। पहली यह कि कलोके जरिये बननेवाली 
चीजें जितनी सस्ती बेची जा सकती है, अुतने ही सस्ते दामों क्या हाथकी 
बनी चीजें भी बिक सकती है ? मिस योजनामें खादीको छोडकर दूसरी 
जो चीजें गिनाओ गणी हैं, अनमें से ज्यादातर या कोओ भी व्यापर्क 
बनने लायक नहीं है। और, जो माल गावमें तैयार होगा अुसका 
मिस्तेमाल गावमें ही नहीं हुआ, तो अुसे शहरोमें खपाना होगा। यह 
होना भी चाहिये। देहातवालोमें भेसी कछा और कारीगरीका विकास 
होता चाहिये, जिससे बाहर आअनकी पैदा की हुओ चीजोकी कीमत की 
जा सके। जब गावोका पूरा-पूरा विकास हो जायगा, तो देहातियोकी 
बुद्धि और आत्माको सन्तुष्ट करनेवाली कला-कारीगरीके धनी स्त्री- 
पुरुषोकी गरावोमें कमी नहीं रहेगी। गावमें कवि होगे, चित्रकार “होगें, 
शिल्पी होगे, भाषाके पडित और झोव करनेवाले लोग भी होगे! 
थोडेमें, जिन्दगीकी जैसी कोओ चीज न होगी जो ग़ावमें न मिले! 


पारयगी झदिताणियां २१ 
आत हमारे देहात कई ऐसे भोर परलेललरक ६२ इसे हुए ४£। 
'कछ चही सुस्दर बगीने होगे सोर प्रमयानियेकी दगना था एुसेदा 


होपण फारया असभदय हा शायसा। 


की 


लिस तरहे साप्रो्ी परमरलसाता कास >्याद्से शुरू ही जाम 
चाहिये। बिससे बोजावा्े हुछ परशियेतन फर्वेडी अप ही 
सठती है। गावोगी पुनरेचताझा छाम उनमंधशाणार छत़ी राह 
स्थायी होना भाहिये। 

मेरी दूसरी सुश्णिल यट ह दि यहा लथोगरी पीस भोर परानीसे 
भेद पाया जाता है। क्षमरन जिसमें श्रुद्याग, हुयर, तरदुर सी जोर शिक्षा 
किन चारोका सुन्दर समत्यथ परना चारियें। सथी ज्ारिमन बपोेग 
ओर शिक्षा, तन्दरस्ती ओर हुतरहा युग समस्‍्दय ८ । जिन संदके सेलमे 
माके पेटमें आनेके समग्र छेफर बुढ़ापे लगहा रावसूर-7 फू लंयार गया 
है। यही नभी ताडीम है। जिसलिये में शुरमे ग्राग-राना» दा नहीं 
करूगा, बल्कि यह कोशिश पर्नया कि लथि। शारोसा सापसमें भें” 
बैठे । क्िसलिओे ने पिसी अुयोग और शिक्षारों थड्म नहीं सानूगा, बह्फि 
भुद्योगको शिक्षाका जरिया मानूगा और झिसीलिमे असी गोजनागें नक्ी 
तालीमको शामिल कझ्गा। 


हरिजनसेवक, १०-११-४६, पृ० ३८६ 


की] का की: 


जिसका श्रीगणेश, आप अपनेसे हो फरें' 


बहुतसे सज्जन तो पत्र छिप्त-लिखकर और अनेक मित्र खुद मुश्तसे 
मिलकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार हम ग्रामोद्योग-कार्यका 
आरम्भ करे ओर सबसे पहले किस चीजको हाथमे ले ? 


जिसका स्पष्ट भत्तर तो यही है कि “जिस कार्यका श्रीगणेद् 


आप अपनेसे ही करे, और सबसे पहले अुसी कामको हाथमें ले, जो 
आपको आसानसे आसान जान पडे।” 
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अपना धर्म समझना चाहिये कि जब-जब और जहा-जहा मिले वहा 
वह हमेशा गावोकी बनी चीजें ही काममें ले। अगर अैसी चीजोकी माग 
वैदा हो जाय, तो जिसमे जरा भी शक नही कि हमारी ज्यादातर जरूरते 
गावोसे पूरी हो सकती हैं। जब हम गावोके लिये सहानुभूतिसे सोचने 
लगेंगे और गावोकी बनी चीजें हमें पसन्द आने लगेंगी, तो परिचिमकी 
. नकलके रूपमें यत्रोकी वनी चीजे हमें नही जचेगी गौर हम अैसी राष्ट्रीय 
अभिरुचिका विकास करेगे, जो गरीबी, भुखमरी और आलूस्य या 
बेकारीसे मुक्त नये हिन्दुस्तानके आदर्शके साथ मेल खाती होगी। 


रचनात्मक कार्यक्रम, पृु० २६-३७, १९५९ 


न 
सार्गकी कठिनाजियां 


मेरी दो मुशिकिले है। पहली यह कि कलोके जरिये बननेवाली 
चीजे जितनी सस्ती बेची जा सकती है, अुतने ही सस्ते दामों क्या हाथकी 
बनी चीजें भी बिक्‌ सकती है ? मिस योजनामें खादीको छोडकर दूसरी 
जो चीजें गिनाओ गओ है, अनमें से ज्यादातर या कोओ भी व्यापक 
बनने लायक नहीं है। और, जो मार गावमें तैयार होगा अुसका 
जिस्तेमाल गावमें ही नही हुआ, तो असे शहरोमें खपाना होगा। यह 
होना भी चाहिये। देहातवालोमें जैसी कला और कारीगरीका विकास 
होना चाहिये, जिससे बाहर आनकी पैदा की हुओ चीजोकी कीमत की 
जा सके। जब गावोका पुरा-पुरा विकास हो जायगा, तो देहातियोकी 
बुद्धि और आत्माकों सस्तुष्ट करनेवाली कला-कारीगरीके धनी स्त्री- 
पुरुषोकी गावोमें कमी नहीं रहेगी। गावमें कवि होगे, चित्रकार -होगे, 
शिल्पी होगे, भापाके पडित और शोध करनेवाले लोग भी होगे। 
थोडेमें, जिन्दगीकी अैसी कोओ चीज न होगी जो गावमे न मिले। 


सार्मकी कठिनाओअिया २१ 


आज हमारे देहात आअजडे हुओ और कूडे-कचरेके ढेर बने हुओ है। 
'कल वही सुन्दर बगीचे होगे और ग्रामवासियोकों ठगना या आअुनका 
झोषण करना असभव हो जायगा। 


मिस तरहके गावोकी पुनर्रंचनाका काम आजसे शुरू हो जाना 
चाहिये । जिससे योजनामें कुछ परिवर्तत करनेकी जरूरत हो 
सकती है। गावोकी पुनरेंचनाका काम कामचलाओ्‌ 'नही, बल्कि, 
स्थायी होता चाहिये । 


मेरी दूसरी मुश्किल यह है कि यहा अद्योगकी तालीम और पढाओमें 
भेद पाया जाता है। अगरचे जिसमें अुद्योग, हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा 
भ्ित चारोका सुन्दर समन्वय करना चाहिये। नजी तालीममें अुद्योग 
और शिक्षा, तन्दुरुस्ती और हुनरका सुन्दर समन्वय है। जिन सबके मेलसे 
माक्के पेटमें आनेके समयसे लेकर बुढ़ापे तकका खूबसूरत फूल तैयार होता 
है। यही नभी ताछीम है। जिसलिये मै शुरूमें ग्राम-रचनाके टुकडें नहीं 
करूगा, बल्कि यह कोशिश करूगा कि जिन चारोका आपसमें मेल 
बैठे । अिसलिओे मैं किसी अुद्योग और शिक्षाको अलूग नही मानूगा, बल्कि 
अद्योगको शिक्षाका जरिया मानूगा और जिसीलिओे जैसी योजनामें नजी 
तालीमको शामिल करूगा। 


हरिजनसेवक, १०-११-४६, पृ० ३८६ 


जिसका श्रीगणेश, आप अपनेसे ही करें 


अप 


रॉ 
बहुतेसे सज्जन तो पत्र लिख-लिखकर और अनेक मित्र खुद मुझसे 
मिलकर यह प्रइन पूछ रहे हैँ कि किस प्रकार हम ग्रामोद्योग-कार्यका 
आरम्भ करे और सबसे पहले किस चीजको हाथमें ले ? 


जिसका स्पष्ट अुत्तर तो यही है कि “जिस कार्यका श्रीगणेश 
आप अपनेसे ही करे, और सबसे पहले अुसी कामको हाथमें ले, जो 
आपको आसानसे आसान जान पडे।” 
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पर जिस सूत्रात्मक आत्तरसे पूछताछ करनेवालोको सतोष थोडे 
ही होता है। जिसलिओ जिसे मै जरा और स्पष्ट कर दू। 

हममें से हरभेक आदमी खाने-पीने, पहनने-ओढने और अपने 
नित्यके अुपयोगकी चीजोको जाच-परख सकता है और विलायती अथवा 
हहरकी बनी चीजोकी जगह ग्रामवासियोकी बनाओ हुओ आन चीजोको 
काममें छा सकता है, जिन्हे वे अपनी मढैयामें या खेत-खलिहानमे चार- 
छह पैसेके मामूली ओऔजारोसे सहज ही तैयार कर सकते हैँ। जिन 
औजारोको वे लोग आसानीसे चला सकते हैं और विगड जायें तो अऑन्हे 
सुधार भी सकते है। विदेशी या शहरकी वनी चीजोकी जगह गावोकी 
बनी चीजोको आप काममें लाने लगें, तो ग्रामोद्योग-कार्यका यह बडा 
अच्छा आरम्भ होगा और आपके लिओ यह खुद ही ओक महत्त्वकी चीज 
होगी। जिसके बाद फिर क्‍या करना होगा, यह तो आप ही मालूम 
हो जायगा। मान लीजिये कि आज तक कोओ आदमी वबओके किसी 
कल-का रखानेके बने टूथन्नरशसे दात साफ करता आ रहा है। अब आुसकी 
जगह वह गावका बना दृथन्नश चाहता है। तो अुसे बबूल या नीमकी 
दतौनसे दात साफ करनेकी सलाह दें। अगर असके दात कमजोर हैं 
या दात है ही नहीं, तो वह दतौनका ओक सिरा तो लोढी या हथौडीसे 
कुचल ले और दूसरे सिरेको चीरकर आअुसकी फाकोसे जीमीका काम 
ले। दतौनका यह ब्रण सस्ता भी काफी पडेगा और कारखानोके 
बने हुओ अस्वच्छ ब्रशसे स्वच्छ भी अधिक होगा । शहरोके वने दतमजनो- 
को वह छुओअेगा ही नहीं। वह तो छकडीके कोयलेको खूब महीन 
पीसकर और असमें थोडासा साफ नमक मिलाकर अपने घरमें ही वढिया 
मजन तैयार कर लेगा। मिलके बने कपडेके बजाय वह गावकी बुनी 
खादी पहनेगा, मिलके दले चावलकी जगह हाथके दले तथा विना पॉलिश 
किये चावलहूका और सफेद शक्‍्करके स्थान पर गावके बने गुडका अपयोग 
करेगा। जिन चीजोको मैने यहा बतौर नमूनेके ही दिया है और जिनकी 
चर्चा यद्यपि मैं' हरिजनसेवक 'में पहले कर चुका हू, तो भी जिस 
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विषय पर मेरे साथ जिन लोगोकी लिखा-पढी या बातचीत चल रही 
है, अुनकी बताओ हुओ कठिताजियोको दृष्टिमें रखकर मैने पुन खादी, 
चावल और गुडका यहा अओऑल्लेख किया है। 


हरिजनसेवक, २५-१-३५, पृ० ४६० 


दि 
राज्यकी सहायताका नमूना 


ओअक यह सूचना भी आजी है कि जिस कामके लिओ ओक अलग 
मत्री होता चाहिये, क्योकि अिसके ठीक सगठनमें ओक सत्रीका पूरा समय 
लग जायगा। मैं तो यह सूचना करनेसे डरता हू, क्योकि अभी तक हम 
अपने खचेके नापमें से अग्रेजी पैमानेको छोड नहीं सके है। अछूग मत्री 
रखा जाय या न रखा जाय, पर अिस कामके लिओ ओअक महकमा 
तो बेशक जरूरी है। आजकल खाने और पहननेके सकटके जमानेमें यह 
महकमा बडी मदद कर सकता है। अखिल भारत चरखा-सध और 
अखिल भारत ग्रामोद्योग-सघके विशेषज्ञ मत्रियोसे मिल सकते हैं। आज 
यह सभव है कि थोडे समयमें थोडीसे थोडी रकम रूगाकर सारे हिन्दु- 
स्तानको खादी पहना दी जाय। हर प्रान्तकी सरकारको गाववालोसे 
कहना होगा कि अनको अपने अपयोगके लिओ अपनी खादी आप तैयार 
कर लेनी चाहिये। थिसि तरह अपने-आप स्थानीय आत्पादन और बढ- 
वारा हो जायगा और शहरोंके लिज्रे कमसे कम कुछ माल जरूर बच 
रहेगा, जिससे स्थानीय मिलो पर दबाव कम हो जायगा। तब ये मिले 
दुनियाके दूसरे भागोमें कपडेकी जरूरत पूरी करनेमे हिस्सा ले 
सकेंगी। |! 

यह नतीजा कैसे पैदा किया जा सकता है? 

सरकारोको चाहिये कि गाववालोको यह सूचना कर दें कि अनसे 
यह आशा रखी जायगी कि वे अपने गावकी जरूरतोको लिओे ओेक निश्चित 
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तारीखके अन्दर खादी तैयार करे। जिसके बाद अनको कोओ कपडा 
नही दिया जायगा | सरकार अपनी तरफसे गाववालोकों बिनौले या रुजी 
(जिसकी भी जरूरत हो) दामके दाम देगी और अआत्पयादनके औजार 
भी असे दामो पर देगी, जो आसानीसे वसूल होनेवाली किस्तोमें लगभग 
पाच साल या जिससे भी ज्यादा समयमे अदा हो सकें। सरकार जहा कही 
जरूरी हो अन्हे सिखानेवाले भी दे और यह जिम्मा छे कि अगर गाव- 
वालोके पास अआनकी तैयार की हुओ खादीसे आुनकी जरूरतें पूरी हो 
जाय, तो वाकी बची खादी सरकार खरीद लेगी। जिस तरह बिना 
हलचलके और बहुत थोडे अूपरी खर्चसे कपडेकी कमी दूर हो जायगी। 

गावोकी जाच-पड़तालू की जायगी और जैसी चीजोकी ओक यादी 
तैयार की जायगी, जो किसी मददके बिता या बहुत थोडी मददसे गावोमें 
ही तैयार हो सकती हैं और जिनकी जरूरत गावमे बरतनेके लिझरे या 
बाहर बेचनेके लिये हो। जैसे, घानीका तेल, घानीकी खली, घावीसे 
निकला हुआ जछानेका तेल, हाथकुटा चावल, ताड़का गुड, शहद, 
खिलौने, मिठाओया, चटाजिया, हाथसे बना हुआ कागज, गावका साबुन 
वगैरा चीजे। अगर जिस तरह काफी घ्यान दिया जाय तो अैुन 
गावोमे, जिनमें से ज्यादातर याव मुजड चुके हैं या आअजड रहे है, 
जीवनकी चहल-पहल पैदा हो जाय और अनमें अपनी और हिन्दुस्तानके 
शहरो और कस्बोकी बहुत ज्यादा जरूरतें पूरी करनेकी जो भारी 
शवित है वह दिखाओ पडने लगे। 

फिर हिन्दुस्तानमे अनग्रितत पशुधन है, जिसकी हमने भयकर 
अपेक्षा की है। गोसेवा-सघको अभी ठीक अनुभव नही है, फिर भी वह 
कीमती मदद दे सकता है। 

बुनियादी तालीमके बिना गाववाले विद्यासे वचित रहते हैं। यह 
जरूरी बात हिन्दुस्तानी तालीमी सघ पूरी कर सकता हैं। 


हरिजनसेवक, २८-४-४६, पु० १०४ 


७ 
चरखा -- जीवनदाता सूर्ये 


भेरा पक्‍का विश्वास है कि हाथ-कताओ और हाथ-बुनाओको 
पुत जीवित करनेसे भारतके आथिक और नैतिक पुनरुद्धारमें सबसे वडी 
मदद मिलेगी। करोडो आदमियोको खेतीकी आयमें वृद्धि करनेके लिओे 
कोजी सादा अुद्योग चाहिये। बरसो पहले वह गृह-अंद्योग कताजीका था। 
करोडोको भूखो मरनेसे बचाना हो तो अन्हे जिस योग्य बनाना पडेगा 
कि वे अपने घरोमें फिरसे कताओ जारी कर सकें और हर गावकों 
अपना ही बुन॒ुकर फिरसे मिल जाय। 


यग सिंडिया, २१-७-२०, पू० ४ 


मै चरखेके लिओे जिस सम्मानका दावा करता हू कि वह 
हमारी गरीबीकी समसस्‍्याको लूगभग बिना कुछ ख्चे किये और विना 
किसी दिखावेके अत्यन्त सरल और स्वाभाविक ढगसे हल कर सकता 
है। जिसलिओे चरखा न केवल निरुपयोगी नहीं है, बल्कि वह 
अेक जैसी आवश्यक चीज है जो हरओेक घरमें होनी ही चाहिये। 
वह राष्ट्रकी समृद्धिका और जिसलिये अुसकी आजादीका चिह्न है। 

चरखा व्यापारिक युद्धकी नही, व्यापारिक शान्तिकी निशानी है। 
असका सन्देश ससारके राष्ट्रोके लिओ दुर्भावका नही, परन्तु सद्भावका 
और स्वावलम्बनका है। अुसे ससारकी शातिके लिओ खतरा बननेवाली 
या अुसके साघनोका शोषण करनेवाली किसी जलसेनाके सरक्षणकी जरूरत 
नहीं होगी, परन्तु अुसे जरूरत होगी अैसे लाखो लोगोके धामिक 
'निश्चयकी, जो अपने-अपने घरोमें अुसी तरह सूत कात ले जैसे आज 
वे अपने-अपने घरोमें भोजन वना छेते है । मैने करने लायक काम न करके 
और न करने छायक काम करके असी अनेक भूले की हैं,"जिनके लिखे 


रप 
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में भावी सतानोके शापका भाजन बन सकता हू। मगर मुझे विश्वास 
है कि चरखेका पुनरुद्धार सुझाकर तो मै अुनके आशीर्वादका ही अधिकारी 
वना हु। मैते चरखेके लिजे अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया है, 
क्योकि चरखेके हर तारमें गान्ति, सदृुभाव और प्रेमकी भावना भरी है। 
और चूकि चरखेको छोड देनेसे हिन्दुस्तान गुलाम बना है, जिसलिओे 
चरखेके सब फलितार्थोके साथ असके स्वेच्छापूर्ण पुनरुद्धारका अर्थ होगा 
हिन्दुस्तानकी स्वतत्रता। 
यग जिंडिया, ८-१२-२१; पूृ० ४०६ 

कताओके पक्षमें जो दावे किये जाते हैं वे ये हैं 

१ जिन लोगोको फुरसत है और जिन्हे थीड़ेसे पैसोकी भी जरूरत 
है, अन्हे जिससे तुरन्त रोजगार मिल जाता है, 

२ जिसका हजारोको ज्ञान है, 

३ यह आसानीसे सीखी जाती है, 

४ जिसमें लगभग कुछ भी पूजी लगानेकी जरूरत नही होती, 

५ चरखा आसानीसे और सस्ते दामोमें तैयार किया जा सकता 
है। हममें से अधिकाशको यह मालूम नहीं है कि कताओ ओक ठीकरी 
और बासकी खपचीसे --- यानी तकली पर ---भी की जा सकती है, 

६ लोगोको जिससे अरुचि नही है, 

७ जिससे अकाल और तगीके समय तत्काल राहत मिल जाती है, 

८ विदेशी कपडा खरीदनेसे भारतका जो धन बाहर चला जा 
रहा है अुसे कताओ ही रोक सकती है, 

९ जिससे करोडो रुपयोकी जो बचत होती है वह अपने-आप 
सुपात्र गरीबोमें बट जाती है, 

१० जिसकी छोटीसे छोटी सफलरूतासे भी छोगोको आओतना 
तात्कालिक लाभ होता है, 

११ छोगोमें सहयोग पैदा करनेका यह अत्यत प्रबल साधन है। 


यग अिडिया, २१-८-२४, पृ० २७७ 
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मैने अकसर कहा है कि अगर हिन्दुस्तानके ७ लाख गावोको जिन्दा 
रखना है और सव सम्यताओकी जडमें रही शान्तिको प्राप्त करना हैं, 
तो हमें चरखेको सब दस्तकारियोका केन्द्र बनाना होगा। जिस तरह 
चरखेमें मेरा विश्वास दिनोदिन वढता जा रहा है और मुझे यह 
अधिकाधिक स्पष्ट दिखाओ दे रहा है कि केवल चरखेका सूर्य ही 
दूसरी दस्तकारियोके ग्रहोकों चमकायेगा। लेकिन मैं अके कदम और 
आगे वढकर कहना चाहता हू कि जिस प्रकार हम विस्तृत सौर-जगतमे 
नये-तये तारो और ग्रहोकी खोज करते रहते है, भुसी तरह हमें प्रतिदिन 
नञऔी-नओऔ दस्तकारियोकी खोज करते रहना चाहिये। लेकिन जिस 
बातके लिओ हमें चरखेको सच्चा जीवनदाता सूर्य बनाना होगा। 


हरिजनसेवक, १९-२-३८; पृ० २ 
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हिसाब लगाकर देखा गया है कि नौ करोड रुपयेका कच्चा 
पेसडा हर साल हिन्दुस्तानसे बाहर जाता है और वह सबका सब बनी- 
बनाओ चीजोके रूपमें फिर यहा वापस आ जाता है। यह देशका सिर्फ 
आर्थिक ही नही, परन्तु बौद्धिक शोषण भी है। चमडा कमाने और 
हमारे नित्यके अुपयोगमें आनेवाली अुसकी अनगिनत चीजें बनानेकी 
शिक्षा हमें आज कहा मिल रही है? 

जिस हुनरमें काफी वैज्ञानिक दिमाग चाहिये। हजारो रसायन- 
विशारद चाहे तो अिस महान अँद्योगमे अपनी आविष्कारक शक्तिका 
काफी अपयोग कर सकते है। अुसे विकसित करनेके दो रास्ते है । भेक तो 
यह है कि जो हरिजन गावोमें रहते हुँ और गावकी खास बस्तीसे दर 
समाजके ससगेसे अलग, टूटे-फूटे गदे झोपडोमें पे सड रहे हैं और बडी 
मुश्किलसे किसी तरह अपना पेट पाल रहे है, अुनकी मदद करके 
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ओअन्हे अंचा आुठाया जाय। जिसका यह अर्थ भी है कि गावोकों पुन 
संगठित करनेमे अर्थात्‌ कला, शिक्षा, स्वच्छता, समृद्धि और प्रतिष्ठाकी 
वहा फिरसे स्थापना करनेमे हमारे रसायन-विशारदोकी बुद्धिका भुययोग 
हो । रसायनशास्त्रियोको चाहिये कि वे चमडा कमानेकी अच्छीसे अच्छी 
वैज्ञानिक क्रियायें ढ्ड निकाले । गावके रसायनशास्त्रीको नम्नतापूर्वक जिस 
कला पर अधिकार करना है। चमडा कमानेकी अनघड कला नात्रोमें 
अभी तक जीवित है, पर अआत्तेजत न मिलनेसे और दुर्लक्षके कारण 
भी वह बडी तेजीसे लुप्त होती जा रही है। जिन रसायनशास्त्रियोको 
वह कला सीखनी और समझनी चाहिये। अुस अनघड पद्धतिको यकायक 
नही छोड देना चाहिये, पहले कमसे कम असकी अच्छी तरह परीक्षा 
तो होनी ही चाहिये। अुस पद्धतिसे सदियो तक बडी अच्छी तरह काम 
चला है। अगर अआसमें कोओ गुण नही होता, तो अुससे यह काम नहीं 
चलता । जहा तक में जानता हू, हमारे देशमें शान्तिनिकेतनमें ही जिस 
विषयकी शोध हो रही है। अुसके बाद साबरमती आश्रममें जिस 
कामका आरम्भ किया गया। शान्तिनिकेतनके प्रयोगनें कितनी अुन्नति 
की है, जिसका पता में नही गा सका हू। साबरमती आश्रमके स्थान 
पर अब तो हरिजन-आश्रम है, अुसमें जिस कामको फिरसे आरम्भ 
करनेकी पूरी सभावना है। यह शोघकार्य तो समुद्रके समान है, 
आअसमें हमारे जिन प्रयोगोको तो आप बिन्दुमात्र ही समझें। 


गोरक्षा हिन्दू धर्मका अंक अविभाज्य अग है। कोओ भी सच्चा 
हरिजन खानेके लिखे गाय-भैसको नही मारेगा। किन्तु अस्पृश्य वनकर 
असने मुर्दार मास खांनेकी बुरी आदत सीख ली है। वह गायकोी 
हत्या तो नही करेगा, परन्तु मरी हुओ गायका मास बडे ही स्वादसे 
खायेगा । शारीरिक दृष्टिसे यह मास शायद हानिकारक न हो, लेकिन 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे तो मुर्दार मास खाने जैसी घृणा पैदा करवेवाली 
दूसरी कोओ चीज है ही नहीं। तो भी चमारके घरमे जब मरी हुओ 
गाय आती है, तब असका सारा कुटुम्ब आनन्दसे फूला नहीं समाता। 
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बालक तो लाशके चारो ओर नाचने छगते हैं और जब अुसकी खाल 
अुधेडी जाती है तब हड्डियो और मासके लोथडोको वे ओक-दूसरे पर 
फेंकते है। अपना घरवार त्यागकर हरिजन-आश्रममें जो ओअक चमार 
रहता है, भुसने खुद अपने घरका खाका खीचते हुओ मुझसे कहा कि 
मुर्दार जानवरको देखते ही चमारका सारा कुटुम्ब आनन्द-विभोर हो 
जाता है। मैं ही जानता हु कि हरिजनोके बीच काम करते हुओ 
अुनसे मुर्दार मास खानेकी यह आत्मघातिनी कुटेव छुडानेमें मुझे 
कितनी कठिनाओ पडी है। चमडा कमानेकी रीतिमें सुधार हो जाय, 
तो मुर्दार मासका यह रिवाज आप ही बन्द हो जायगा। 

जिसमें अूची वुद्धि और चीरफाडकी कलाकी जेरूरत है| गोरक्षाकी 
दिशामें भी जिस कामके सहारे हम काफी आगे बढ सकते हैँ। अगर 
हमने गायकी दूध देनेकी शक्ति बढानेकी कला नही सीखी, अुसकी सततिमे 
हमने सुधार नही किया और असके बछडेको खेती तथा गाडी' खीचनेके 
कामके लिओे अधिक आपयोगी न बनाया, गायके गोबर व मूत्रका खादमें 
अपयोग नहीं किया और गाय तथा अुसके बछडोके मरने पर आुनकी 
खाल, हड्डिया, मास, आत आदिका अच्छेसे अच्छा अपयोग करनेको अगर 
हम तैयार नही हुओ, तो गायको कसाओके हाथो तो मरना ही है। 


अभी तो में सिर्फ ढोरोकी लाशोकी ही बात कर रहा हू। यहा 
हमें जितना भलीभाति स्मरण रखना चाहिये कि ओदर्वरकी कृपासे 
गावोमें चमारको कत्ल किये हुओ ढोरोकी नही, किन्तु केवछ मौतसे मरे 
हुओ ढोरोकी ही खाल मुधेडनी पडती है। असके पास मरे हुओ ढोरको अच्छी 
तरह अुठा ले जानेका कोओ साधन नही होता। वह असे आठाता है, 
घसीटता है और जिससे ढोरकी खाल खराब हो जाती है। कटे-फटे 
चमडेके दाम भी कम मिलते है। चमार जो अनमोल और सुन्दर समाज- 
सेवा करता है, अुसका अगर गाववाक्नो और जनताकों भान हो, तो वे 
छाश्षको आअुठा ले जानेका कोओ जैसा आसान और सादा तरीका 
इढ निकालेंगे, जिससे चमडेको जरा भी नुकसान न पहुंचने पाये। 
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जिसके बादकी क्रिया है ढोरकी खाल आअतारनेकी। जिसमें भारी 
सुघडताकी जरूरत है। मैने सुना है कि गावका चमार अपनी गावकी 
वनी हुओ छुरीसे जिस चीर-फाडको जिस कुशलूतासे और जितनी जल्दी 
करता है, अुस सुघडतासे और भुतनी जल्दी दूसरा कोओ, यहा तक कि 
डॉक्टर भी, नही कर सकता। जिस विषयका ज्ञान रखनेवालोसे मैने 
जिस सम्बन्धरमें जब पूछताछ की, तो गावके चमारके चीर-फाडके तरीकेसे 
कोओ_ बेहतर तरीका वे मुझे नहीं बता सके। परन्तु जिसका यह अर्थ 
नही कि जिससे बेहतर तरीका दूसरा है ही नही । में तो पाठकोको अपने 
अत्यन्त सीमित अनुभवका छाभ बता रहा हू। गावका चमार हड्डियौका 
कोओ भी आुपयोग नहीं कर सकता। हड्डियोको वह फेंक देता है। 
खाल अुघेडते समय लाशके जिद्ंग्रिद जो कुत्ते घूमते रहते है, वे सब नही 
तो कुछ हड्डिया तो आअुठा ही ले जाते हैं। यह देशको भारी नुकसान 
है। कुत्तोकी छीना-झपटीसे बाकी जो हड्डिया बच रहती है, वे 
विदेशोको भेज दी जाती हैं और वहासे मूठ, बटन वगराके रूपमें 
वे यही फिर वापस आ जाती है। जिन हड्डियोका अगर अच्छा चूरा 
बना लिया जाय, तो अुसका बहुत बढिया खाद हो सकता है। 


दूसरा रास्ता जिस महान अद्योगकों शहरोमें ले जानेका है। 
हिन्दुस्तानमें चमड़ेके कओ कारखाने आज यह काम कर रहे है। 
अुन सबकी परीक्षा करना जिस लेखका भुद्देश्य नहीं है। शहरोमें जिस 
अुद्योयको ले जानेसे हरिजनोको शायद ही कोओ फायदा होगा, 
गावोको तो कुछ भी लाभ पहुचनेवाला नहीं है। जिस प्रक्रियासे 
गावोकी दूनी बरबादी ही होगी। भारतमें अुद्योग-धघोको शहरमें ले 
जाने और बडे-बडे कारखानोके द्वारा अन्हे चलानेका अर्थ है गावोकी 
और गावोकी जनताको धीरे धीरे परन्तु अचूक रीतिसे मौतके मुहमें 
धकेलना । शहरके अुद्योग भारतके ७ लाख गावोमें वसनेवाली अुसकी 
९० फीसदी जनसख्याको कभी सहारा नही दे सकते। गावोसे चमडेके 
धघधे तथा जैसे ही दूसरे आुद्योगोको हटा देनेका अर्थ तो यही होगा 
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कि वहां हाथ और बुद्धिके कौशलूको काममे छानेका जो थोडा-सा 
अवसर अभी किसी तरह बच रहा है वह भी अुतसे छीन लिया जाय। 
और जब गावके अुद्योग-बधे नष्ट हो जायेगे, तव ढोरोके साथ खेतमे 
मजदूरी करना और वरसके छह या चार महीने आल्समें बैठे-बैठे 
विताना --- वस जितना ही ग्रामवासियोके नसीबमे रह जायगा। अैसा 
हुआ तब तो स्व० मघुसूदत दासके छाब्दोमें यही कहना च्वाहिये कि 
गावके मनुष्य जानवरो जैसे हो जायेंगे --न तो अओन्‍्हे मानसिक 
पोषण कहीसे मिलेगा, न शारीरिक और जिसके फलस्वरूप अुनकी 
आशा और आनन्द नष्ट हो जायेंगे। 

यहा शत-प्रतिशत स्वदेशी-प्रेमीके लिआ्रे काफी काम पडा हुआ 
है। साथ ही भेक बहुत बड़े सवालको हल करनेमें जिस वेज्ञानिक 
ज्ञानी आवश्यकता है अुसे काममें छानेका क्षेत्र भी मौजूद है। 
जिस ओक कामसे तीन अर्थ सधते हैं। ओक तो मिससे हरिजनोकी 
सेवा होती है, दूसरे ग्रामवासियोकी सेवा होती है, और तीसरे 
मध्यम वर्गके जो बुद्धिशाली छोग रोजगार-घधेकी खोजमें वेकार फिरते 
हैं, अन्हे जीविकाका ओक' प्रतिष्ठित साधन मिल जाता है। और यह 
लाभ तो जुदा ही है कि गरावकी जनताके सीधे सपकंमें आनेका भी 
अुन्हे सुन्दर अवसर मिलता है। 
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हि 


है? 
दूधका अद्योग 


हमारे ढोरोकी दुर्देशाका अकमात्र कारण हमारी निर्देय छापरवाही 
है। हालाकि हमारे पिजरापोल हमारी दयावृत्ति पर खडी हुओ सस्थाये 
है, तो भी' वे अुस वृत्तिका अत्यन्त भद्दा अमछ करनेवाली सस्थायें 
ही है। भाद्श डेरिया बनने और लाभदायक राष्ट्रीय सस्थायें बननेके 
बजाय वे केवल बूढें और कमजोर ढोरोके आश्रय-स्थान बने हुओ है। 
आज तो गोरक्षा-धर्मका दावा करनेवाले हम लोग गाय और अुसके 
वशको गुलाम बनाकर स्वयं गुलाम बने हुओ है। 
गोसेवा, पृ० ८ 


आदर्श गोशाला अपने शहरको अपने ही पाले हुओ ढोरोका अच्छा 
और सस्ता दूध काफी मात्रामे पहुचायेगी और कतल किये हुओ ढोरोके 
नही बल्कि मरे हुओ ढोरोके चमडेसे बने हुओ सस्ते और टिकाओ जूते 
तैयार करके देगी। जैसी गोशाला शहरके मध्यमें या भुसके आसपास 
कही नजदीकरमों अक या दो अकड जमीन पर नहीं हो सकती, वह तो 
शहरसे दूर जगलमें ५०-१०० ओकड जमीन पर ही हो सकती है। 
वहा डेरी और चमडेका कारखाना भी होगा और वे पूर्ण व्यावसायिक 
परन्तु राष्ट्रीय दृष्टिसे चलाये जायेंगे। जिस प्रकार न तो कोओ मुनाफा 
होगा और न मुनाफेका हिस्सा बाटा जायगा, साथ ही कोओ नुकसान 
भी नही अठाना होगा। कुछ समय बाद जब सारे हिन्दुस्तानमें जगह 
जगह असी गोशालाये बन जायेंगी तव वह समय हिन्दू धर्मकी सम्पूर्ण 
सफलताका समय होगा। और यह गोरक्षा अर्थात्‌ चौपायोकी रक्षाके 
सम्बन्धमे हिन्दुओकी सच्ची भावनाका प्रमाण होगा। जिससे हजारो 
आदमियोको, शिक्षित मनुष्योको भी प्रामाणिक रोजी मिलेगी, क्योकि 


इ२ 


दूधका मुद्योग ३३ 


डेरी और चमडेके काममें बडे ही अूचे प्रकारके वैज्ञानिक ज्ञानकी आव- 
इयकता है। डेरी सम्बन्धी अत्तमसे अुत्तम अनुभवोके लिओ हिन्दुस्तान ही 
आदर्श राज्य हो सकता है, डेन्मा्क नहीं। हिन्दुस्तानकों सालाना ९ 
करोड रुपयोका मरे ढोरोका चमडा विदेशोको नहीं भेज देना चाहिये 
और कतल किये हुओ ढोरोका चमडा अपने अपयोगमे नहीं लाना 
चाहिये। क्योकि यह आअुसके लिझे लज्जाकी बात है। और यदि यह 
भारतके लिओ लज्जाकी बात है, तो हिन्दुओके लिओे तो और भी अधिक 
लज्जाकी बात है। मैं चाहता हू कि गिरीडीहके अभिनन्दत्त-पत्रका 
भुत्तर देते हुओ मैने जो कुछ कहा है अुस पर सभी गोशाला-समितिया 
ध्यान दें और वे अपनी गोशालाओको सभी प्रकारकी बूढी तथा 
निकम्मी गायोके आश्रय-स्थानोमें, आदश डेरियोसें और चमडेके 
कारखानोमें बदल दें। 
. हिन्दी नवजीवन, २९-१०-२५, पृ० ८५-८६ 

हरओक गोशाला या पिंजरापोलमें -- गोरक्षिणी सस्थामें --- जैसा 
चर्मालय होना ही चाहिये जो अुसके लिओ काफी' हो, अर्थात्‌ जो ढोर 
मरे अनका प्रारभिक अुपयोग करना व्यवस्थापकको आना चाहिये। 
अगर जैसा किया जाय तो यह प्रश्न आुठता ही नहीं है कि प्रत्येक 
गोशालामें कितने जानवर होने चाहिये। 

मुझे मालूम नहीं कि गोशालाओमें पशुओकी मृत्युसख्या कितनी 
है। मगर चर्मालयकी आवश्यकता प्रमाणित करनेके लिओे यह सख्या 
जानना जरूरी नही है। चाहे अेक ही ढोर मरे, तो भी जैसे ढोरके 
जीते-जी असे दाना-वारा देकर अुसकी सार-सभालकी क्रिया गोसेवक 
जानता है, वैसे ही मरनेके बादकी क्रिया भी अुसे जान ही छेता 
चाहिये । 

गावमे मरनेवाले पशुओ पर भी स्वभावत जैसी धामिक सस्थाका 
हो अधिकार होना चाहिये। जिसमें चमारो, ढोरो और जनता तीनोकी 
रक्षा है। जहा गोशाला या चर्मालय न हो वहा ढोर मरे तो 


शेड . « ग्रामोद्योग 


गोरक्षाका धर्म स्वीकार करनेवाले नागरिकों द्वारा भुसे नजदीकसे 
नजदीककी गोशालामें पहुचा दिया जाय, या अूस ढोरकी, लाश 
पर प्रारभिक क्रिया करके बाकीके भाग वहा पहुचा दिये जाय। 

मेरे सुझाये हुओ चममालयके लिओ बडी पूजीकी आवश्यकता नहीं 
हैं। हा, अिस शास्त्रको जाननेवाले गोसेवक तैयार करनेमे जो खर्च 
हो अुसकी आवश्यकता” है। 


गोसेवा, पृ० ४९ है 


२१० 
गुड़ ओर खांड़सारी 

शक्‍्करके अआद्योगका आुदाहरण लीजिये । कपडेके अद्योगके बाद 
दूसरे नम्वरका बडा आद्योग शक्कर बनानेका है। जिस भ्रुद्योगको हमारी 
मददकी बिलकुल जरूरत नहीं है। शक्‍्करके कारखानोकी सख्या बडी 
तेजीसे बढ रही है। जिस भ्रुओगका विकास लोकप्रिय सस्थाओकी मदद 
लेनेसे नही हुआ है। जिसका विकास तो अनुकूल कायदे-कानूनके कारण 
हुआ है। और आज यह अद्योग जितना समृद्ध हो गया है और जितना 
फँल रहा है कि गुडका भ्रुत्पादन भूतकालकी वस्तु होता जा रहा है। 
यह तो निविवाद बात है कि गृडमें शक्‍करकी अपेक्षा अधिक पोषक 
तत्त्व हैं। यह अतिशय मूल्यवान ग्रामोद्योग आपकी मददके लिओे पुकार 
मचा रहा है। जिस ओक ही अद्योगर्में शोध और ठोस मददके लिओे 
काफी गृजाणिश है। हमे अुन तरीको और साधनोकी शोध करना है 
जिनसे अिस अद्योगगों जीवित रखा जा सके। यह तो जो कुछ मैं 
कहना चाहता हू अुसे समझानेके लिओ ओक अआदाहरणमात्र है। 

सेंट परसेट स्वदेशी, पृ० ५, १९५८ 

ताडीमे जो गुण माने जाते हैँ, वे सब हमें दूसरी खुराकें मिल 

जाते हैं। ताडी खजूरीके रससे बनती है। खजूरीके शुद्ध रसमें मादकता 


गुड और खांड़सारी रेप 


बिलकुल नही होती। अुसे नीरा कहते है। ताजी नीरा पीनेसे कओी 
लोगोको दस्त साफ आता है। मैने खुद नीरा पीकर देखी है। मुझ पर 
अुसका असा असर नहीं हुआ। परन्तु वह खुराकका काम तो अच्छी 
तरहसे देती है। चाय अजित्यादिके बदले मनुष्य सवेरे नीरा पी ले, तो 
असे दूसरा कुछ पीने या खानेकी आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये। 
नीराको गन्नेके रसकी तरह पकाया जाय, तो आअससे बहुत अच्छा गुड 
तैयार होता है। खज्री ताडकी ओक जाति है। हमारे देशमें अनेक 
प्रकारके ताड कुदरती तौर पर अुगते है। अुन सबमें से नीरा निकरू 
सकती है। नीरा जैसी चीज है जिसे निकालनेकी जगह पर ही तुरन्त 
पीना अच्छा है। नीरामें मादकता जल्‍दी पैदा हो जाती है। जिसलिओं 
जहा आुसका तुरन्त अपयोग न हो सके, वहा अुसका गुड बना लिया जाय 
तो वह गन्नेके गुडकी जगह ले सकता हैं। कओ लोग मानते हैँ कि 
ताड-गुड गन्नेके गुढसे अधिक गुणकारी है। अुसमें मिठास कम होती 
है। जिसलिओ वह गश्नेके गुडकी अपेक्षा अधिक मात्रामे खाया जा सकता 
है। भ्रामोद्योग-सघके द्वारा ताड-गुडका काफी प्रचार हुआ है। मगर 
अभी और ज्यादा मात्रामें जिसका प्रचार होता चाहिये। जिन ताडोके 
रससे ताडी बनाओ जाती है अन्हीसे गुड बनाया जाय, तो हिन्दुस्तानमे 
गुड और खाडकी तगी कभी पैदा न हो और गरीबोको सस्ते दाममे 
अच्छा गुड मिल सके। ताड-गुडकी मिश्री और शक्कर भी बनाओ 
जा सकती है। मगर गुड शक्कर या चीनीसे बहुत अधिक गुणकारी है। 
गुडमें जो क्षार होते है वे शक्कर या चीनीमें नहीं होते। जैसे बिना 
भूसीका आटा और बिना भूसीका चावल होता है, वैसे ही बिना 
क्षारकी शकक्‍्करको जमझना चाहिये। अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है 
कि खुराक जितनी अधिक स्वाभाविक स्थितिमें खाओ जाय, अतना 
ही अधिक पोषण अुसमें से हमें मिलता है। 
आरोग्यकी कुजी, पृ० २३-२४, १९५९ 


११ 
इसरे ग्रासोद्योग 
कम्पोस्ट खाद 


जानवरो और मनुष्योके मरू-मूत्रकों कचरेके साथ मिलाकर सुत- 
हरा खाद तैयार किया जा सकता है। यह खाद अपने-आपमें ओेक 
कीमती चीज है। जिस जमीनमें यह खाद दिया जाता है, अुसकी 
आअत्पादन-शक्तिको वह बढाता है। जिस खादका अत्पादन भी जेक 
ग्रामोद्योग ही है। लेकिन दूसरे ग्रामोद्योगोकी तरह यह आुद्योग भी 
तब तके स्पष्ट दिखाओ देनेवाले परिणाम नहीं ला सकता, जब तक 
भारतके करोडो लोग जित अआद्योगोकों पुनर्नीवन देनेके लिभ्रे और जिस 
तरह भारतको समृद्ध बनंनिके लिओे सहयोग न करे। 

दिल्‍ली डायरी, पू० २७०-७१ 

भारतकी जनता जिस प्रयरलमें खुशीसे सहयोग करे तो यह देश 
न सिर्फ अनाजकी कमीको पूरा कर सकता है, बल्कि हमें जितना चाहिये 
अससे कही ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है। यह सजीव खाद जमीनके 
अपजाअूपनको हमेशा वढाता ही है, कभी कम नहीं करता। हर दित 
जो कूडा-कचरा अजिकट्ठा होता है अुसे ठीक विधिके अनुसार गड्ढ़ोमें 
जिकट्ठा किया जाय, तो आअसका सुनहरा खाद बन जाता है; और 
तब असे खेतकी जमीनरमें मिला दिया जाय तो अुससे अनाजकी अपज 
कओ गुनी बढ जाती है और फलत हमें करोडो रुपयोकी बचत होती 
है। जिसके सिवा, कूडे-कचरेका जिस तरह खाद बत्नानेके लिझे अपयोग 
कर लिया जाय, तो आसपासकी जगह साफ रहती है। और स्वच्छता 
ओक सद्गुण होनेके साथ-साथ स्वास्थ्यकी पोषक भी है। 

हरिजन, २८-१२-४७, पूृ० ४ंट४ « 
ड्६ 


दूसरे ग्रामोद्योग ३७ 
हाथ-बना कागज 


मुझे बतलाया गया था कि अगर काफी माग हो तो कागज 
असी भाव पर दिया जा सकता है, जिस भाव पर मिलका' बना कागज 
बिक रहा है। में जानता हू कि हाथका बना देशी कागज नित्यप्रति 
बढती हुओ कागजकी मागकों कभी पूरा नहीं कर सकता। पर सात 
, छाख गावो और वहाकी दस्तकारियोके भक्त अगर हाथका बना कागज 
आसानीसे मिल सके तो अुसी कागज पर लिखना पसन्द करेगे। जो 
लोग हाथके बने कागजको काममे लाते है, भुन्हे यह माल्म है 
अुसमें अपनी ओक खास मनोहरता होती है। अहमदावादके प्रसिद्ध 
कागजको कौन नहीं जानता ? मिलका कागज अहमदाबांदी कागजके 
टिकाअपन और चिकनाहटका क्‍या मुकाबला करेगा ? 


पुराने ढगके सब बही-खाते अब भी अुसी कागजके बनते है। 
पर दूसरी बहुतसी जैसी दस्तकारियोकी तरह सभवत यह अआुद्योग भी 
अव आखिरी सासे गिन रहा है। थोडा ही प्रोत्साहन मिलनेसे यह 
भ्ुद्योग मृत्युके मुखमें जानेंसे बच सकता है। अगर ठीक तरहसे देखभाल 
की जाय, तो जिसके बनानेकी रीतियोमे सुधार हो जाय, और हाथके 
वने कागजमें जो दोष आज दिखाओ देते है, वे आसानीसे दूर हो जाय । 
जिन अप्रसिद्ध आुद्योग-घन्धोमें जो असख्य आदमी छगे हुजे हैं, अुनकी 
आधिक अवस्थाकी भलीभाति जाच-पडताल क्यो न की जाय ? जिस 
कामम रस लेनेवाले लोग अगर अन्हे सही राह बतावे और कामकी 
सलाह दें, तो वे निर्चय ही बैसे छोगोकी बात मानेंगे और अभुनके 
कतज्ञ होगे। 

हरिजनसेवक, ३१-८-३४ , पृ० १८४ 


सदीनका तेल और घानीका तेल 


श्री झवेरभाजीने गावकी घानीकी गिरावटके कारणोकी भी जाच 
की है। सबसे जबरदस्त कारण तो अन्होने यह बताया है कि तेलीमे 
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अपने धन्घेके लिझे जरूरी तिलहन नियमित रूपसे प्राप्त करनेकी 
क्षमता नहीं होती। मौसम समाप्त होने पर गावोमें तिलहन देखनेकों 
भी नही मिलता । तेलीके पास जितने रुपये नही होते कि वह तिलहनका 
सग्रह कर सके; शहरोमें जाकर तो वह तिलहन खरीद ही नहीं सकता। 
जिसलिये तेलीका गावमें लोप हो गया है, अथवा बडी तेजीसे लोप 
होता जा रहा है। छाखो घानियोके आज बेकार पडे होनेसे देशकी 
साधन-सामग्रीकी भयानक बरबादी हो रही है। तिलहनके अत्पादन- 
क्षेत्रोम अुसे सुरक्षित रखकर और अुचित भाव पर गरावके तेलियोको 
मुहैया करके गावकी घानियोको फिरसे जिलानेका कार्य निश्चित रूपसे 
सरकारका है। जिस प्रकारकी मदद करनेसे सरकारकों कोओ नुकसान 
नहीं होता है। श्री झ्वेरभाजीका कहना है कि यह मदद सहकारी 
समितियों या ग्राम-पचायतोके जरिये दी जा सकती है। घानी-अद्योगकी 
शोधके आधार पर श्री झवेरभाजीका यह मत है कि यदि अँसा किया 
जाय तो गावकी घानीका तेल मशीनके तेलसे प्रतिस्पर्धा कर सकेगा 
और गावके लोगोको आज जो मिलावटी तेल मिलता है आअसके कण्टसे 
आअन्हे बचाया जा सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि ग्राव- 
वालेको जो ओकमात्र चिकताओ मिलती है, वह तेलसे ही मिलती है। 
घी तो अुस बेचारेको आम तौर पर देखनेको भी नहीं मिलता। 


मिलका तेल घानीके तेलसे क्यो सस्ता पडता है, जिसका पता 
भी श्री झवेरभाआने लगाया है। अन्होने जिसके तीन कारण दिये हैं, 
जिनमें से दो कारण अनिवार्य है। पहला तो है पूजी, और दूसरा है 
तिलहनमें से आखिरी बूद तक तेल निकालनेकी मशीनकी शक्ति -- 
वह भी घानीसे कम समयमें । ये लछाभ तेल-मिलके मालिकको 
आढतियोकों जो दलाली देनी पडती है अुससे बराबर हो जाते है। 
लेकिन श्री झवेरभावी तीसरी बुराजीका--मिलावटका -- सामना 
नहीं कर सकते, सिवा जिसके कि वे खुद भी जिस बुराओको अपना 
ले । यह स्वाभाविक है कि वे असा नही करेगे । जिसलिजे अच्होने 


रै 


दूसरे ग्रामोद्योग ३९ 


सुझाया है कि मिलावटकी बुराओ कानून द्वारा दूर की जाय । यह 
काम दो तरहसे किया जा सकता है या तो कोओ मिलावट-विरोधी 
कानून बन चुका हो तो अुस पर अमल किया जाय, या जैसा कानून 
बनाया जाय और तेल-मिलोको परवाने लेनेके लिभे बाध्य किया जाय । 


हरिजन, २-९-३९, पृ० २५३ 
सघुसक्खी-पालन 


मुझे जैसा लगता है कि मधुमक्खिया पालनेके अुद्योगका हमारे 
देशमें बेहद विकास हो सकता है। गावोकी दृष्टिसे तो जिस आुद्योगका 
महत्त्व है ही, पर घनाढ्य युवक और युवतिया जिस कामको गौकिया 
भी कर सकते हैं। जिस कामको करते हुओ वे देशकी सम्पत्ति बढायेगे 
और अपने लिशे भुत्तमसे आत्तम स्वास्थ्यप्रद शक्कर पैदा करेगे। अगर 
अनकी वृत्ति परमार्थवी ओर हो, तो वे शहदको बतौर ओक पौष्टिक” 
आहारके अस्वस्थ हरिजन बालकोमें वाट सकते है। शहद श्रीमानोके 
शौककी चीज या वैद्य-हकीमोके हाथमे ओक कीमती दवाके ही छूपमें 
क्यो रहे ” जिसमें शक नही कि अपनी नगण्य जानकारीके आधार पर 
वनाये हुओ अनुमानो पर ही मेरी यह आश्या निर्भर करती है। गावों 
और ऋरहरोमें युवक-युवतिया जो प्रयोग करे, अुनसे यह मालूम होना 
चाहिये कि शहद हमारे आहारकी सामान्य वस्तु हो सकता है, वरना 
आजकी भाति वह असाधारण या दु्ूंभ वस्तु ही बना रहेगा। 

हरिजनसेवक, ८-२- ३५, पूृ० ४७७ +- 
हाथ-कुटा चावल 

अपने शत-प्रतिशत स्वदेशीके लेखमे मैने यह बताया है कि आुसके 
ऊछ अग्र तो तुरन्त हाथमें लिये जा सकते है और जिस तरह देशके 
करोडो भूखो मरनेवाले छोगोको आर्थिक तथा आरोग्यकी दृष्टिसे 


छाभ पहुच सकता है। देशके घनाढ्यसे धनाढ्च लोगोको जिस लाभमें 
भाग मिल सकता है। चावलको ही लीजिये। अगर धानको गावोमें 


॥।॒ 
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असी पुरानी रीतिसे अूखली और मूसलहूसे कूटा जाय तो कूटनेबाली 
वहनोको तो रोजी मिलेगी ही, साथ ही करोडो मनुष्योको, जिन्हे 
मशीनका कुटा चावल खानेसे निरा स्टाचे” मिलता है, हाथके कुटे 
चावलसे कुछ पौष्टिक तत्त्व भी मिलने छगेगे। हमारे देशके जिन 
भागोमे धानकी फसल होती है, वहा प्राय सब जगह धान कूटनेके 
बडे बड़े कारखाने खुल गये है। जिसका कारण है मनुष्यकी लोभ- 
वृत्ति। मनुष्यकी भयानक लछोभवृत्ति न तो प्रजाके स्वास्थ्यका विचार 
करती है, न सम्पत्तिका। अगर लोकमत प्रबल हो तो वह हाथ-कुटे 
चावलके अपयोगका ही आग्रह कायम रखेगा। चावलके मिल-मालिकोसे 
वह अनुरोध करेगा कि जैसे हानिकारक धन्धेको वे बन्द कर दें, जो 
राष्ट्रके स्वास्थ्ययो चौपट कर रहा है और गरीब लोगोके हाथोसे 
ओमानदारीसे गुजर-वसर करनेका ओक जरिया छीन रहा है, और 
जिस तरह वह धान कूटनेकी मिलोका चलना असभव कर देगा। 


हरिजनसेवक, २-११-३४, पृ० ३५७ 
/' 
अगर हजारो गावोमें आटा पीसनेकी चक्किया हैं और वे 
ओजिनसे चलती है, तो में जिसे हमारी लाचारीकी सीमा समझता हू । 
मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तानमें कही जितनी चक्किया या जितने ऑंजिन 
नही बनते। ये जितने ज्यादा अजिन और चक्किया गावोमें 
डालना जिनके मालिकोके अतिकोभका सूचक है। क्या गरीब लोगोको 
जिस हद तक मोहताज बनाकर घन कमाना मुनासिब होगा ? फिर, 
जिस तरहकी ओंजिनवाली चक्कियोको रखनेसे आज देहातमें चलनेवाली 
पृत्थरकी चक्किया वेंकार हो जायेंगी। चक्की बनानेका अद्योग करने- 
वाले लोग भी बेकार हो जायेंगे। जिस तरह तो गावके आुद्योगोका 
और आनके साथ कलाका भी लोप हो जायेगा। ओेक आुद्यमका छोप 
होकर अगर दूसरा ओपयोगी आुद्यम शुरू हो जाय, तब तो शायद 
वहुत कहनेको न रहे। मगर में नही जानता कि कही जैसा हुआ है। 


॥ 


ग्रास-प्रदर्श निया ४१ 


जिसके सिवा, हाथकी चक्की चलानेवाले बडे तडके प्रभातियों और 
भजनोका जो मधुर सगीत वहाते है, अुसका भी लोप हो जायेगा। 


हरिजनसेवक, ९ ०-रे-४६, पुृ० ४० 


हे 


५१२ 
ग्रास-प्रदर्श नियां 


अगर हम यह चाहते हैं और मानते हँ कि गावोको न केंवल 
जीवित रहना चाहिये, बल्कि अन्हे बलवान तथा समृद्ध बनना चाहिये, 
तो हमारे दृष्टिकोणमें गावकी ही प्रधानता होनी चाहिये। और यदि' 
यह सही हो तो फिर हमारी प्रदर्शनियो्में शहरोकी तडक-भडकके 
लिमे कोओऔ जगह नही हो सकती । शहरी खेलो या मनोरजनोकी 
भी कोओ जरूरत नहीं। हम अपनी प्रदर्शनीको 'तमाशे ' का रूप नहीं 
दे सकते और न अुसे आयका साधन ही वना सकते है। असे व्यापा- 
रियोंके लिझ्रे अुनके मालका विज्ञापन करनेवाछा साधन भी नही बनने 
देना चाहिये। वहा किसी तरहकी बिक्री नहीं होनी चाहिये। खादी 
और ग्रामोद्योगकी बनी चीजे भी वहा नही बिकनी चाहिये । प्रदर्शनीको 
शिक्षाका माध्यम होना चाहिये । अुसे आकर्षक होना चाहिये और जैसा 
होता चाहिये जिसे देखकर गाववालोकों कोओ ग्रामोद्योग सीखने और 
चलानेकी प्रेरणा मिले। अुसे मौजूदा ग्राम-जीवनकी च्रुटिया और 
कमिया दिखानी चाहिये और अन्हे सुधारनेके अपाय बताने चाहिये। 
भत्ते यह भी बताना चाहिये कि जब ग्राम-सुघारके जिंस आन्दोलनका 
जार्मभ हुआ तबसे आज तक जिस दिज्ञामे क्या किया जा चुका है। 
भूते यह भी सिखाना चाहिये कि ग्राम-जीवनको सुन्दर और कलामय 
कैसे बनाया जा सकता है। ह 


